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भारत के उन महान्‌ मनीषियाँ को 
जिनकी ज्ञान-गरिमा की कलक 
से ही संसार चकित 
और स्तब्ध है 


प्रकाशकीय 


सस्कृत नाट्य-परपरा मे भागवत विचारधारा का प्रवेश, शान्त रस की 
अभिव्यक्ति और पारलौकिक विषयों की अवतारणा को लेकर रूपक-रचना--- 
नाट्य-शास्त्र में नया मोड था यद्यपि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र मे प्रतिपादित रूपक 
विधाओं के साथ इसकी संगति नहीं बैठती। सत साधना एवं पारलौकिक ज्ञान 
को अधिक लोक-सुलभ बनाने के लिए रूपक रचना का आश्रय भागवत कवियों ने 
लिया, इसमे सन्देह नहीं। भागवत विचारधारा से प्रभावित रूपक रचनाओ में 
'प्रबोधचन्द्रोदय' का अपना ,विशिष्ट महत्त्व है। भाषा शैली और साहित्यिक 
लालित्य से उसने सस्क्ृत नाट्य शैली को ही नहीं प्रभावित किया अपितु ११ 
वी शती में नाटक रचना की रूपकात्मक नूतन परपरा स्थापित भी की, 
जिसका प्रतियादन नाटय शास्त्र के आचार्यों को सम्मत नहीं था। जीवन और 
छोक का धर्म विवेचन छोड़ कर केवल आत्म प्रबोध की चर्चा ऐसे कृतिकारों का 
अपना लक्ष्य था। 

भागवत धर्म की भकति-धार और पारलौकिक जिज्ञासा ने उस समय की 
लोकरुचि को इतना प्रभावित किया कि प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक परपरा के विपरीत 
होते हुए भी बहुत समादुत हुआ और ऐसे नाटकों की परपरा भी चलती रही। 

'प्रवोधचन्द्रोदय' का यथेष्ट प्रभाव स्वभावत हिन्दी नाटकों पर भी पडा) 
उलके कुछ अनुवाद भी हिन्दी में हुए और उसके अनुकरण पर कुछ रचनाएँ भी 
हुईं। प्रबोधचन्द्रोदययय की रचना और उसकी हिन्दी परपरा की छानबीन मे 
सस्क्ृत और हिन्दी नाटय साहित्य के अनेक पहलुओं का उद्घाटन होता है। 
डॉ० श्रीमती सरोज अग्रवाल की प्रस्तुत कृति इस दिशा मे सर्वप्रथम और सराह- 
नीय प्रयास है। उनके इस शोध-प्रबन्ध मे गभीर अनुशीलन और मौलिक चिन्तन 
की छाप है, जिधका समादर हिन्दी तथा सस्क्ृत साहित्य के प्रेमी-अन्वेषक 
अवध्य करेगे। 

हिन्दी मे अपने विषय की सम्मान्य रचना होने के कारण इस शोघ प्रबंध की 
उपादेयता स्वत सिद्ध है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ऐसी कृति का प्रकाशन 
कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। हमे विश्वास है कि पाठक इस कृति का स्वागत 
करेगे। 

रामप्रताप त्रिपाठो, शास्त्री 

६ जून, १९६२ सहायक मन्त्री 


परिचय 


श्रीमती सरोज अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत गोत्र प्रबन्ध प्रवोव चन्द्रोदय और उसकी 
हिन्दी परम्परा' सस्कृत और हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एव 
रोचक विषय की ओर हमारा ध्यान आकपित करता है। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध 
चन्द्रोदय' नाटक की रचता कीतिवर्मा चन्दल (११ वी शती) के राज्य काल में 
की थी। यह एक अध्यात्म रूपक है जिसमे वेदान्त की साधना पद्धति के अनुसार 
विवेक यथा ज्ञान की मोह पर विजय का नाटकीय चित्रण है। भागवत परम्परा के 
अनुसार भगवान्‌ के छह गुण है---ोडवर्य, वीये, यश, श्री, जान और वैराग्य | इनमे 
में ऐेदवर्य के द्वारा अहकार, वीर्य या पराक्रम के द्वारा क्रोध, यण के द्वारा मद, श्री के 
द्वाता ठोभ, वैराग्य के द्वारा काम और ज्ञान या विवेक के द्वारा मोह नामक शत्रु पर 
विजय प्राप्त की जाती है। इस प्राचीन सूत्र को लेकर सस्कृत साहित्य में कई रच- 
नाएँ हुई। उनमें उपमिति भव प्र छच कथा' नामक सस्कृत गद्य काव्य का महत्व 
पूर्ण स्थान है। किल्तु इस क्षेत्र में कृष्ण मिश्र की 'प्रवोष-चन्द्रोदय/ नामक नांट्यकृति 
सबसे अधिक सफल और प्रभावयाली रचना है। प्रवोध-चन्द्रोदय' की लम्बी हिन्दी 
परम्परा में जो रचनाएँ हुईं उतक्रा और स्वय प्रबोध-चन्द्रोदय' नाटक का बहुत 
ही सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत ग्रन्थ मे किया गया है। प्रवोष-चन्द्रोदय के प्राचीन हिन्दी 
अनुवाद लगभग २० हैं। इनमे से १२ अनुवादों का आलोचनात्मक और दधुलना- 
त्मक अध्ययन इस ग्रन्थ मे किया गया है। सबसे प्रथम मल्हे कवि ने सन्‌ १५४४ में 
पद्मानुवाद किया था। कुछ अनुवाद मिश्रित गद्य-पद्य और कुछ केवल गद्य मे भी 
हुए। भारतेन्दु बाबू हरिब्चन्ध् ने भी १८७२ ई० में एक गद्य-पद्म मिश्रित अनुवाद 
पालण्ड-विडम्बनम्‌” नाम से किया था। इस साहित्य की विशेषता प्रतीक पात्रों 
की कल्पना है जिनमे मनुष्य स्वभाव के गुण, भाव तथा जीवन की समस्याओं को 
लाटकों के पात्रों के रूप में ढठालकर चरित्राकन किया जाता है। इस शोध प्रबन्ध 
में दन प्रतीक पात्रों का भी बहुत ही रोचक और सूक्ष्म धिविचन किया गया है। ज्ञान, 
बैराग्य, सन्‍्तोष तथा मोह, कामना, अहकार आदि अच्छी और बुरी प्रवृत्तियो का 
दद्व इस प्रकार के नाटकीय साहित्य की विशेषता है। हमे आशा है कि प्रस्तुत शोघ 
निवन्ध में प्रदर्शित मार्गे द्वारा प्रवोवचन्द्रोदय' की परम्परा में निर्मित सस्कृत और 
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हिन्दी भाषा की अनेक प्रवृत्तियों का पाठक नई रुचि से अध्ययन करने में प्रवृत्त 
होगे। शोध की जो मान्य वैज्ञानिक पद्धति है उसके उच्च मानदण्ड का निर्वाह 
इस ग्रन्थ में किया गया हैं जिसके लिए लेखिका बधाई की पात्र है। 


काशी विश्वविद्यालय वासुदेवशरण अग्रवाल 
२५-५-६२ 


भूमिका 
विद्यापोठ शोधघ-परिध्रद 
(अनुसधान-संराम ) 

क० मु० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीद प्रमुख रूप से एक शोध सस्थान 
है। आरम्भ काल से ही विद्यापीठ ने चार विद्धिष्ठ क्षेत्रों मे शोघ को वैज्ञानिक 
स्तर पर लाने का प्रयत्त किया है .-- 

(क) भाषा विज्ञान (ग) तुलनात्मक साहित्य 

(ख) पाठालोचन (घ) लोक साहित्य 

इनमे से प्रत्येक विषय में विद्यापीठ ने ठोस वैज्ञानिक प्रणाली का विकास 
और उपयोग तो किया ही है, साथ ही विषय-विवेचन और प्रस्तुतीकरण में भी स्तर 
को ऊचा उठाने का ध्यान रखा है। आज अनुसंधान संगम की अवधानवा में उसके 
विविध शोध प्रबन्ध प्रकाशित किए जा रहे है। इसमे हमारा उद्देश्य केवल यही 
है किज्ञान के क्षेत्र मे हमारा यह योगदान सुविज्ञ अनुमस्धानकों और विचारको के 
समक्ष पहुँचे। ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति और सस्था का महत्व अपने क्वेतित्व को 
औरो के विचारार्थ प्रस्तुत कर देने तक ही है। उसका उचित मृल्याकन और उपयोग 
तो विद्वात्‌ पाठकों और आगे के अनुसधित्सुओं का ही दायित्व है। 

मुझे प्रस्तुत ग्रन्थ को विद्वानों और पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त 
प्रसन्नता हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्यापीठ के निर्देशन मे प्रस्तुत 
किए गए इस प्रबन्ध का स्वागत होगा। इसकी लेखिका न अपनी गक्तिभर पूर्ण 
परिश्रम और अध्यवसाय से सामग्री को जुटाया है और उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान 
किया है। ज्ञान की उपासिका इस अनुसधात्री का मैं अभिनन्दन करता हूं, जिसने 
अपने लिए तो पी-एच ० डी० की उपाधि इस व्याज मे प्राप्त की है, पर ज्ञान सुधा 
की एक घुट वसुधाभर के लिए सुलभ कर दी है। मैं समझता हूं, मेरे इस अभिनन्‍्दन 
में इस शोध-प्रबन्ध के पाठक भी मेरा साथ देगे। ज्ञान की ज्योति का यह एक 
कण अन्य ज्योतिकणों को ज्योतित करने की परम्परा स्थापित करे, यही मेरी 
श भकामता है। 


क० मु० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ विश्वनाथ प्रसाद 
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा निदेशक 


होलिकोत्सव, १९६२ (वि० स० २०१८) 


प्राकथन 


डॉ० सरोज अग्रवाल लिखित 'प्रबोधचन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 
को प्रकाशित देखकर मुझे प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। यह इनका शोध प्रबन्ध 
है। इसी पर इन्हें पी-एच० डी० की उपाधि आगरा विश्वविद्यालय ने प्रदान की 
है। इस प्रबन्ध की उत्कृष्टला का एक प्रमाण यह भी है कि इसे विश्वविद्यालय के 
द्वारा श्री सी० बी० अग्रवाल स्वर्ण पदक' प्रदान किया गया है। 

'प्रबोधचन्द्रोदय' श्री कृष्ण मिश्र ने सस्कृत में लिखा था। सस्क्ृत के इस ग्रथ 
का सस्कृत में ही महत्व स्वीकृत नहीं हुआ, हिन्दी मे भी इसने अत्यन्त लोक-प्रियता 
प्राप्त की। इसके अनुवाद हुए, रूपान्तर हुए तथा इसकी प्रेरणा से इसकी शैली के 
अनुकरण में भी कितने ही भ्रथ लिखे गये। अत इसका महत्व स्वयसिद्ध है। 
प्रबोधचन्द्रोदय पहले तो नाटक है, 

नाटक भी ऐसा जिसमे प'ांत्र' रूपक-पात्र है--जिससे इसे 
'#॥6४०घ८॥ा' नाटक कहा जा सकता है। 

रूपक, आध्यात्मिक तथा धामिक तत्वों को मूर्तेरूप देकर प्रस्तुत 
किया है। फलत यह एक घामिक नाटक है घामिक नाटक 
भी ऐसा कि जिसमे विवितर धर्मों और सप्रदायो की आलोचना 
है और उनके दार्शनिक तत्वों का विवेत्रन भी है। 

इस प्रकार इस नाटक में कितनी ही विशेषताएँ एक साथ ही प्रस्तुत कर दी 
गयी है। धर्म और दर्शन के नीरस तत्वों को कथातत्व, अभिनय तथा रस-सचार 
से युक्त करके सभी कोटि के व्यक्तियो के लिए इसे ग्राह्म बना दिया गया था। 
ऐसे अनोखेपन ने ही इसे इतना लोकप्रिय तथा अनकरणीय बनाया। 

भारतीय साहित्य के इस अमूल्य रत्न का मूल्य हिंदी के लिए भी सोलहवी शत्ती 
से चार सौ वर्षों तक अक्ष्‌ण्ण बना रहा है। इसी के अन्तर्देशन तथा इसकी परपरा 
के स्वरूप को हृदयगम करने कराने के लिए इस विदुषी लेखिका ने यह शोध-प्रव॒ध 
प्रस्तुत किया है और पाठक देखेगे कि लेखिका इस प्रयत्न मे सफल हुई है। 

मैं आएभ से ही लेखिका के प्रयत्नो से परिचित रहा हू, अत भली प्रकार कह 
सकता हू कि इसने किसी भी अडचन को अडचन नहीं माना और अपने धेयं को 


टेबल 


कभी नहीं छोडा। सामग्री प्राप्त करने के जितने भी और जैसे भी स्रोत हो सकते 
थे सभी तक यह पहुच गयी है। इस सामग्री का अध्यवमसायपूर्वक अध्ययन भी 
लेखिका ने किया है। इस सबंध मे भी विविध विद्वानों से सपर्क स्थापित करने में 
इसने कसर नही छोडी । इस प्रकार इसने सामग्री और उसके अध्ययन को वेज्ञानिक 
प्रणाली से इस प्रबंध मे गृथ दिया है।मेरी तुच्छ मम्मति मे तो इसने साहित्यिक 
अनुसघान का एक नवीन आदर्श प्रस्तुत किया है। मै आशा करता हूं। कि इस 
कृति का हादिक स्वागत होगा। 
सत्पेख्र 

क० मु० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान एम० ए०, पी-एच० डी ०, डी० लिट 

विद्यापीठ आगरा विश्वविद्यालय, आगरा कार्यवाहक सचालक 


आमुख 


प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक अपनी अनोखी रूपक-अैली के कारण सस्कृत-बाझुमय 
के नाटक-साहित्य में अद्वितीय हैं। परन्तु आज से कुछ वर्ष पहले यह तथ्य प्राय 
अज्ञात-सा था कि इस नाटक-रत्न के न केवल सस्कृत में, अपितु देश की अन्य 
भाषाओं में भी, अनुवाद पाये जाते है। मैं तं। प्रारम्भ मे इस नाटक की ईली पर 
ही मुर्ध थी, पर अध्ययन का क्रम जब कुछ आगे चला और धीरे-घीरे इसकी 
विशाल परम्परा में आने वाली कुछ कृतियाँ दिखाई देने छंगी तो मन मे इस विषय 
पर अनुसन्धान करने का विचार जाग्रत हें। चछा। इसी अकुरित विचार को मर्त- 
रूप देने के हेतु जब इसकी परम्परागत क्ृतियों की खोज में मैं निरत हो गई और 
कुछ दिनो के उपराना जब हिन्दी में हो इससे प्रभावित कितनी ही रचनाओं का 
पता चलने छगा तो केवल 'प्रवोवचन्द्रदय की हिन्दी परम्परा के, ऊपर अनुसन्धान- 
कार्य करने की प्रेरणा मिली । इसी प्रेरणा का फल प्रस्तुत अध्ययन है। प्रस्तुत- 
प्रब भर में रापक मैली का विकास, रूपक नाटक प्रवोधचन्द्रोदय का अध्ययन और उसकी 
हिन्दी परम्परा का अध्ययन सम्पन्न किया गया है। 

इस अनसन्धान क मध्य कठिनाइयाँ भी कम नहीं आयी। सबसे प्रमूख 
और जटिल समस्या थी 'प्रवोषचन्द्रदय के अतवादों और रूपान्तरों की अप्रकाशित 
रचनाओं के सकलन की | इसके लिए मुझे अनेक पुस्तकाछयों तथा सस्थाओं तक 
पहुँच करनी पड़ी। फलस्वरूप, कुछ हस्तलिखित ग्रन्था की प्रतिलिपियाँ, अपने 
ब्यय से, कराकर मेंगानी पडी, जिससे यह कार्य बहुब्यय साध्य सिद्ध हुआ। मुझे 
जिन महानुभावों और सस्थाओं से हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने 
मे सहायता मिली, वे निम्न है -- 

१ पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, जोघपुर। 

२ अभय जैन ग्रन्यालय, बीकानेर । 

हे दिगम्बर जैन क्षेत्र, श्री महावीर जी, अनुसन्धान विभाग, महावीर भवन, 
सवाई मानसिह हाइवे, जयपुर । 

४ नागरी प्रचारिणी सभा, काछी। 

दूसरी समस्या प्रबाधचन्द्रोदय' की परम्परा के नाटकों की थी। हिन्दी 


न्ढे 


साहित्य मे, स्वतन्त्र रूप से, रूपक नाटकों पर न तो कोई अध्ययन ही किया गया 
है और न हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थो मे इनके सम्बन्ध मे कोई बिवरण ही 
मिलता है। अतएव मुझे इस दिद्या मे स्वतन्त्र रूप से कार्य करना पडा है। इन 
नाटकों को अनेक पुस्तकालयों मे निरन्तर खोज से, परिश्रम के साथ प्राप्त किया 
जा सका है। इस कार्य मे मुझे जिन पुस्तकालयों से सहायता मिली है, वे निम्न हैं - 

१ चिरजीव पुस्तकालय, आगरा। 
नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा। 
मारवाडी पुस्तकालय, दिल्ली। 
आगरा विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय, आगरा | 

मेरी इन समस्याओं को सुलझाने में सहायता देने वाले श्री अगरचन्द्रजी 
नाहटठा, श्री कस्त्रचन्द जी कासलीवाला तथा उपयुक्त पुस्तकालयो के अध्यक्षो को 
मैं साभार धन्यवाद देती हूँ । 

श्री महेचन्द्र प्रसाद जी, डा० जयदेव, श्री मोहनवल्लभ पन्‍त और श्री शञान- 
दत्त जी सिद्ध ने अपनी पुस्तक भेज कर मुझे कृतार्थ किया। अतएव मैं उनकी कृतन्न 
हैँ और माथ ही उन सस्थाओ और सज्जनो की भी, जिन्होंने बिना विलम्ब किये, 
मेरे प्रत्येक पत्र का उत्तर देकर मश्ले प्रोत्याहित किया है। 

रामस्वरूप गर्ल्स कॉलेज की प्रबन्ध समिति को मैं शत शत घन्यवाद देती हूँ 
जिसने मुझे अनुसस्धान कार्य के लिए अनुमति और यथासमय अवकाश प्रदात कर 
सहयोग दिया । 

पण्डित हरिश्चन्द्र जी विद्यालकार, जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती शास्त्री, प० दीना 
नाथ जी शास्त्री, प० भीमसेन जी शास्त्री, श्री सत्यानन्द जी शास्त्री, १० मथ्‌ राप्रसाद 
द्विवेदी शास्त्री, प० श्रीकान्त पाण्डेय और प ० सुखदेव जी शास्त्री ने सस्क्ृत साहित्य 
से सम्बन्धित प्रकरण पर अपने शुभ परामर्श देकर मुझे कृतार्थ किया है, इन विद्वानों 
की मे सदा ऋणी रहूंगी। 

कन्हैयालाल माणिक लाल मुशी हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के सचालक 
डा० विश्वनाथ प्रसाद के सुयोग्य सचालन मे प्राप्त समस्त सुविधाओ से मैंने पर्याप्त 
लाभ उठाया है अब उन्होने पुस्तक के लिए भूमिका लिखकर जो विशेष कृपा की है 
तदर्थ मैं उनकी स्देव अनुगुद्दीता रहूँगी। श्रीयुत उदयशकर जी शास्त्री ने भी 
उचित परामर्ष, उपयोगी सूचनाएं देकर मुझ सहायता पहुँचाई | अत के एव 
हिन्दी विद्यापीठ आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी 
भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होने मेरे अनुसन्धान के निमित्त मुझे सभी सुविधाएँ 


प्रदान की ! 


० आए 


-्ण-न- 


डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० दशरथ 
ओझा, डा० उदयभानु सिंह, डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० गोपीनाथ तिवारी, डा० 
भगीरथ मिश्र, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, डा० सोमनाथ गुप्त, डा० ओम प्रकाश 
गुप्त, डा० के० एन० दुबे यरतीन्द्र, डा० सुधीर कुमार गुप्त, डा० राजकुमार जैन, 
श्री प० घर्मदेव जी विश्यामार्तण्ड गुरुकुल कागडी हरिद्वार तथा श्री एस० बी० 
पन्‍त (पिलानी) को समय समय पर मुझे उचित परामर्श देकर लाभान्वित करने 
के हेतु मैं अपना हादिक धन्यवाद देती हूँ। 

इस विज्ञालल परम्परा का यह अध्ययन जो दो वर्ष की अल्प अवधि मे सम्पन्न 
हो सका है उसका समस्त श्रेय पूज्य डा० श्री सत्येन्द्र जी के आदर्श एवं सहानुभूति- 
पूर्ण निर्देशन को ही है। अनेक कठिनाइयो के सामने आने पर उन्होने मुझे कभी 
निराश और हतोत्साह नहीं होने दिया और परिश्रम से शोधकार्य मे तिरत रहने 
की पवित्र प्रेरणा देकर उसे शीघ्र सम्पन्न करने का साहस दिया इसके अतिरिक्त 
मेरी प्रार्थना पर डा० साहब ने इस पुस्तक का भावपूर्ण प्राकथन लिखकर जो 
अनुग्रह किया है उसके लिए मैं स्देव उनकी आभारी रहूंगी। 

'प्रबोध चन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा पुस्तक मूरूरूप मे आगरा विश्व- 
विद्यालय की पी० एच० डी० की उपाधि के लिए प्रबन्ध (77725७) रूप में 
प्रस)]त की गई थी, उसी को यथास्थान सशोधित कर अब प्रकाशित कराया जा रहा 
है। 

मेरी प्रार्थना पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के अधिकारी गण इस पुस्तक 
को प्रकाशित करने के लिए सहर्ष तैयार हो गये। जिस प्रयास और तत्परता के साथ 
सम्मेलन ने पुस्तक को प्रकाशित किया है उसके लिए मैं सम्मेलन के आदाता महोदय 
श्रीयुत्त जगदीश स्वरूप और अन्य कार्यकर्ताओं को घन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य 
समझती हूँ । 

-- सरोज अग्रवाल 
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चन्द्रोदय के अग (गौण) रम, देशकाल---सकलनत्रय, प्राचीन 
टेकनीक--प्रबोधचन्द्रोदय एक नाटक, नाटक का नामकरण, 
नान्‍दी, प्रस्तावना, वस्तृविध।न, दृश्य सूच्य, अभिनय सकेत 
और रग सकेत, प्रणस्ति इलोक, प्रवोधचन्द्रीदय की आध्यात्मिक 
भावसम्पत्ति---प्रबोधचन्द्रोदय के धर्म-दर्शन की धूर्व परम्परा--- 
वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद्‌, दर्शन, नास्तिक दर्शन-- 
चार्वाक दर्शन, बीद्ध-दशंन, जैन दर्शन, आस्तिक दर्शन--साख्य 
योग, न्याय, बैशेषिक, मीमासा, वेदान्त दर्शन, सोम सिद्धान्त, 
विष्णू भक्ति, प्रबोधचन्द्रोदय में धर्म दर्शन--आलोच्य धर्म 
दर्शंन--स्वाभिमत घम्म दर्शन--नाटककार के द्वारा धर्म दर्शन 
सम्बन्धी योजना का सर्वेक्षण, उद्देश्य, उपसहार। 


चतुर्थ अध्याय : अनुच्छेद ४१७-४३० 


हिन्दी में प्रयोधचल्तोदय का प्रारम्भ और उसकी परष्परा १९८ 


हिन्दी में सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय की परम्परा प्रारम्भ होने की 
पृष्ठभूमि, सस्कृत प्रवोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा का सामान्य 


« चभ- 


सर्वेक्षण--अनुवाद, रूपान्तर, स्वतन्त्ररूपक नाटक और अंशतः 
प्रभावित नाटक । 


पंचम अध्याय : अनुच्छेद ४३१-५१७ 
संस्कृत प्रयोधसन्त्रोदय के हिम्दी अनुवादों का अध्ययन 


अनुवादों का परिचय, उपलब्ध अनुवादों के प्रकार, भाषा, 
अनुवादों का आघार, मल्ह कवि कृत अनुवाद, जसवन्तासह कृत 
अनुवाद, ब्रजवासीदास कृत अनुवाद, गुलार्बासह कृत अनुवाद, 
नानकदास कृत अनुवाद, घोकलमिश्र कृत अनुवाद, भारतेरदु 
हरिश्चन्द्र कृत अनुवाद, अयोध्याप्रसाद चौधरी कृत अनुवाद, 
भुवदेव दुबे कृत अनुवाद, कार्षिण गोपालदास कृत अनुवाद, 
महेशचन्द्रप्रसाद कृत अनुवाद, विजयानन्द त्रिपाठी कृत अनु- 
वाद, उपलब्ध हिन्दी अनुवादों के अध्ययन का निष्कर्ष, अनुप- 
लब्ध अनुवादों के सूचना-स्थल, अनाथदास कृत अनुवाद, सुरति 
भिश्र कृत अनुवाद, घासीराम कृत अनुवाद, आनन्द कृत अनुवाद, 
हरिवल्लभ कृत अनुवाद, प० शीतलाप्रसाद कृत अनुवाद, जग- 
न्ञाथ शुक्ल कृत अनुवाद, जनअनन्य कृत अनुवाद, अन्य भाषाओं 
के अनुवाद । 


षष्ठ अध्याय : अनुच्छेद ५१८-५५३ 


हिन्दी रूपान्तरों का सासानन्‍्य अध्ययन 


जनगोपाल कृत मोह विवेक युद्ध, लालदास का मोह विवेक युद्ध, 
बनारसीदास का मोह विवेक युद्ध, तीनो मोह विवेक युद्धों मे 
समानता, केशवदास की विज्ञान गीता, उमादयाल मिश्र का 
'प्रबोधब्यमण्यूदय, उपसहार। 


सप्तम अध्याय : अनुच्छेद ५५४-७०० 


प्रबोधचन्द्रोदय को हिन्दी परम्परा के स्वतन्त्र रूपक नाटक 


उहृब्य, कथानक, पात्र-रूपक, प्रकृतितत्व, नैतिक तत्व, आध्या- 
त्मिक, मनोवैज्ञानिक, प्रतीक, प्ररूप, पात्री की पुनरावृत्ति, पात्रों 


२०६ 


२६६ 


२८७ 


न से +- 


में एकरूपता, प्रवोधचन्द्रोदय के पात्रों से समता, आध्यात्मिक 
जाटक, साहित्यिक नाटक, मनोवेज्ञानिक नाटक, सामाजिक 
नाटक, राजनेतिक नाटक, सास्कृतिक नाटक, उपसहार। 


अष्टम अध्याय : अनुच्छेद ७०१-७३४ 


अ्रवोषचस्द्ोदय की हिन्दी परम्परा के अंशतः प्रभावित नाटक 


उद्देश्य, कथानक, पात्र-रूपक--प्रकृति तत्व, नेतिक तत्व, 
आध्यात्मिक ,मनोवैज्ञानिक, अन्य, प्रतीक, प्ररूष, किस पात्र का 
कितने नाटको मे प्रयोग हुआ, स्वरूपत एक होते हुए भी विभिन्न 
नामों से प्रयोग, स्वतन्त्र नाटकों के पात्रों से समता, स्वनन्त्र 
रूपक नाटकों में अप्रयुक्‍त पात्र, प्रवोबचन्द्रोदय के पात्रों से 
सपता, पात्रों की उपादेशयता। 


नवम॒ अध्याय : अनुच्छेद ७३५-७५५ 


भ्रवोषचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा से धर्म और सस्कृति 


अनुवाद, रूपान्तर 


दहश्म अध्याय : अनच्छेद ७५६-७६६ 


उपसंहार 

परिशिष्ट 

अनुक्रमणिका 

सहायक ग्रन्थो को सूची 
शुद्धिपत्र 


३४४ 


३६२ 


३७३ 
३८१ 
४२७ 
४शे५ 
डडद 


अधमत अध्याय 


प्रबोधचन्द्रोदय का रचयिता ओर उसका इतिदृत्त 


कृष्ण सिथ्र 

संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक प्रवोधचन्द्रोदय ने अपने जन्मकाल से ही साहित्यिकों 
और धामिकों को अत्यन्त प्रभावित किया और इसी कारण यह अनेक भाषाओं मे 
अनूदित भी हो चुका है। प्रबोधचन्द्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र हैं। इतिहासों 
और अनुवादों मे प्रबोषचन्द्रोदय के रचयिता का नाम श्रीकृष्ण मिश्र ही मिलता 
है।' प्रबोधचन्द्रोदय की उपलब्ध प्रतियों' की प्रस्तावना में सूत्रधार ने नाटक के 
रचयिता का नाम कृष्ण मिश्र ही लिया है। प्रबोषचन्द्रोदय के हिन्दी अनुवादों 
में दंत है। कुछ में नाम कृष्ण मिश्र है, कुछ में कृष्ण भट्ट ।' भट्ट! शब्द सम्भवतः 
विद्वान पण्डित के अर्य मे लिख दिया गया है। इस प्रकार अन्तरग और बहिरग 


अल अब तर वनना वन नानक “बन अनाथ मनन, 


१. नाटककार के समय पर विचार करते हुए इतिहासों और अनुवादों के 
नाम दिये है। 

२- (१)चौलम्बा बनारस, (२) निर्णय सागर प्रेस, (३) जिवेन्द्रम सीरीज 
प्रस्तावना-सुत्रधार--ततो यत्पूर्वमस्मव्‌गुरुभिस्तत्रभवद्भिः भी कृष्णमिर्भ: प्रतोध 
खन्द्रोदयं नाम नाटक निर्माय भवतः समर्पितमासीत। 


३. मिश्र नाम भर्ट मास सास नहीं है 
१. महेशचस्त्र प्रसाद, पृ० २ १. मल्ह कबि, पृु० १ १. जसवम्त सिह 
२. का््णि गोपालवास, २. क्रजवासीदास, पु० २ २. अयोध्याप्रसाव 
पु० १० आघभरी 
३. गुलाब सिह, पुृ० ४ 
४. भुवदेथ दुे, पृ० ३ 


४. भट्ट शब्द के अर्थ हिन्दी विश्वकोश में मिम्त प्रंकार से दिये हें-- (१) 
जाति विशेष (श्रह्मवेवर्त पु० ब्रह्म : व १० अ०), (२) स्वाधित्य, (३) वेदामभिश, 
(४) पण्डित, (५) योद्धासूर, (६) भाठ, (७) ब्राह्मणों की एक उपाधि, (८) 
भहाराष्टर बाह्नणों को एक उपाधि। इसके धारण करने धाले दक्षिण भारत सालय 


। प्रयोधअन्दोदय और उसकी हिस्दी परम्परा 


प्रमाणों से यह सिद्ध है कि प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के रचंयिता का नाम कुंष्णमिश्र 
ही है। 
कृष्ण मिश्र का व्यक्तित्व 

२. प्रवोधचन्द्रोदय जैसे महान्‌ ग्रन्थ (वाटक) का प्रणयन करने वाले कृष्ण 
मिश्र का व्यक्तित्व अवश्य ही महान्‌ रहा होगा। उनकी विद्वत्ता, पाण्डित्य और 
निरीक्षण शक्ति अवश्य ही अपूर्व रही होगी, तभी वह सामयिक धर्म द्ोंन से 
समन्वित भावात्मक रूपक शैली के नाटक की नूतन उद्भावना कर सके। उनकी 
मेधा-शक्ति तीक्ष्ष थी। उनमे निर्भीक आलोचना की गहन ग्रम्भोर प्रतिभा थी 
और साथ ही समाज-हितैषिणी भावना भी विशेष रूप से बलवती थी। समाज 
के धामिक, चारित्रिक पतन से उनको जो मर्मान्तक पीडा थी, वह प्रबोधचन्द्रोदय 
के समसामयिक वर्णनो से स्पष्ट है। 

३ कृष्ण सिश्र का यह विलक्षण व्यक्तित्व तो था ही, वह एक श्रेष्ठ गुरुपृज्य 
भी थे। उनको सूतधार प्रबोध चन्द्रोदय की प्रस्तावना मे गुरुपृज्य स्वीकार करता 
है।' इसके अतिरिक्त मिश्र के सम्बन्ध मे जो किवर्दान्तियाँ प्रसिद्ध है उनमे भी वह 
तपस्वी,' परम चिद्रान' और हितेषी गुरु के रूप मे प्रसिद्ध है। इन्ही किवदन्तियों 
आदि कई प्रान्तों में पाये जाते हें। (९) महाराष्ट्र ब्राह्मण भट्ट--१. सोक्षपद 
मीमांसा के प्रणेता। २. आलकारिक, अलंकार सर्वस्व से उतका नामोल्लेख 
है। ३. सस्कृतत और वेदपारंग ब्राह्मणो की उपाधि। 

---हिन्दी विदवकोश, भाग १५, नगेन्द्र बसु (१९२८)। 

१. स० प्रवोधचन्द्रोदय प्रस्तावना, प्रथम अक, पू० ६-- 
“अस्मद्ग रुभिस्तश्रभवदभि: श्रोकृष्णसिश्रे: । 
२. मल्ह कवि, पृ० २। 
“गंगा सागर पहुंचे जाय । तह कोइ रह्यो समाधि रूमाय। 
३. (क) नासकदास, पृ० १। 
तहा रहे कृष्णदास भट नाम, अति प्रवीन पड्ित गत ग्राम ॥। 
परम विवेकवान हरि भगत, अहि निश कृष्ण भगति आसकत ॥ 
तिनका एक शिव्य था मूढ़, जो वनकर चंचल वड़हु हुड॥ 


क्ृष्णदास भ्रट थे परवीने । शास्त्र पुरान सभ जिन चोने॥। 

(ख) ब्रज़वासी दास, पु० २। 
परम दयाल दीन हिलकारी । जोवन को पुरण खित कारी॥॥ 
दिव्यन फर शान उपदेशा। जनम मरन जिहि सिटेकलछेशा॥ 
मोह तिमिरसाशक जिसि धासा । कृष्णदासभट अस ता नासा 


प्रयोभसखोदय का रखयिता और उसका इतियस श्र 


के आधार पर ( प्र० च० का उद्देश्य बताते समय ), उनके सम्बन्ध में, हिन्दी अनु- 
बादकों ने गरु-शिष्य को कथा एवं तपस्वी होने की कबा का सकेत किया है। 


कृष्ण सिश्र का निवास-त्यान 


४. कृष्ण मिश्र के निवास-स्थान के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक विवरण 
उपलब्ध नहीं होता। अतः असन्दिग्य शब्दों में यह कह सकना कठित है कि उन्होंने 
अपने जन्म से किस प्रदेश को अलक्षत किया था। प्रवोषचन्द्रोदय' के टीकाकारों 
और अनुवादकों ने यद्मपि अनुश्रुतिषों और अन्तःसाक्ष्य आदि के आधार पर कृष्ण 
सिश्र के निवास-स्थान के सम्बन्ध मे कल्पनाएँ की है, परन्तु उनकी कल्पनाए 
अज्ञान और जातीय तथा प्रास्तीय पक्षपात की दुरबंछ भिन्ति का सहारा लेने के 
कारण केवल कल्पनाएँ ही रह गई है, अतएब वे ग्राह्म भी नहीं हो सकती । फिर 
भी यह समझकर कि सम्भव है इन लोगों के मतो की समीक्षा से कोई ऐसा सूत्र 
पक में आ जावे जिससे हम मिश्र जी के निवास-स्थान के सम्बन्ध में कुछ निश्चित 
सकेत दे सके । अनुवादको और टीकाकारो के एतत्‌ सम्बन्धी मतो को समीक्षा 
कर लेनी आवश्यक है। 

५ 'प्रत्रावचन्द्रोदय' के हिन्दी अनुवादका में से मल्ह कवि,' ब्रजवासी दास' 
और नानकदास--आदि ने कृष्ण मिश्र का दक्षिण का निवासी बतलाया 

(ग) निर्णय सामर प्रेस से प्रकाशित--प्रकाश ओर चन्द्रिका व्यात्या संस्कृत 

टीका, पृष्ठ १। 

१. सल्ह कवि-प्र० ज० अनुवाद, पृष्ठ ३॥ 

5 0 उपर हक / नेंटे पयान दक्षिव दिस कोयों। 

गंगासागर पहुंचे जाय, तहां कोइ रह्यों समाधि लगाय॥। 

८ ्र ग 
कृहनभट्ट कौ आयसु रूयों, तब पांय लाग्यों दिदा नठ भयो॥। 

२. ब्नजवासीदास, प्र० ख० अ०), पृ० २१ 

दक्षिनभूसिभयाँ.. . एक पण्डित । 
भक्ति ज्ञान विद्या गुणमण्डिता॥। 

हर 9८ >६ 
क्ृष्णदास भट अस सा नामा॥। 

हे. मानकदास, प्र० ख० अ०, पुृथ्ठ १। 


६4 अधोधक्षकोदय और उसकी हिन्दों परम्परा ३ 


है और साथ ही उन्हें मिश्र के स्थान पर 'भट्ट' की उपाधि से विभूषित 
किया है। 

६. ब्रजवासी दास ने तो उन्हें केवल दक्षिण का निवासी मान कर ही सन्‍्तोष 
कर लिया है, किन्तु मल्ह कवि और नानकदास, क्रमश' गगा सागर और अवन्ती 
चगरी का भी इस सम्बन्ध मे उल्लेख करना नही मूले। परन्तु विचार करने पर पता 
चलता है कि उक्त तोनो ही अनुवादको ने केवल अनुमान की शरण लेकर मिश्र 
जी को दक्षिण का निवासी माना है क्योकि आज तक ऐसा एक भी प्रमाण उपलब्ध 
नही हो सका जो मिश्र जी को दाक्षिणात्य सिद्ध करता--उसके विपरीत जैसा कि 
हम आगे देखेंगे उनके उत्तर भारत का निवासी होने की अधिक सभावनाए हैं। 
अतीत होता है कि जिस किसी सूत्र से प्राप्त मिश्र जी को मिथ्या मट्ट' उपाधि के 
आधार पर उपरोजवत महानृभावो ने उन्हें दक्षिण का निवासी मान लिया। 

७ प्र० च० के अग्रेजी अनुवादक जे ० टेलर महोदय कृष्ण मिश्र को मगध के 
राजा कीतिवर्मा जो कि ईसा की ७वी शताब्दी में वतेमान था, का आश्रित राज- 
कवि मानकर उन्हे मिथिला का निवासी मानने के पक्ष में है।' परन्तु जैसा कि हम 
क्रृष्ण मिश्र का समय शीर्षक मे देखेगे--जें० टेलर महोदय का कृष्ण मिश्र को 
मगध के कीतिवर्मा का आश्रित सिद्ध करना, उनकी भूल हे, क्योकि इतिहास के 
«5 से यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि कोतिवर्मा जिसके आश्रय मे कृष्ण मिश्र 
रहे--बुन्देलखण्ड का चन्देलवशी राजा था और उसका स्थिति काल ७वी शताब्दी 
न द्वोकर ११वी ई० शताब्दी है। अत मगधराज के आश्रय मे रहने के कारण मिश्र 
नी मिथिला या मगध के थे--जे ० टेलर महोदय का यह मत पुष्ट प्रमाणों के अभाव 
में स्वत धराभायी हो जाता है। 

८ जे० टेलर महोदय के ही आधार पर प्रस्तुत किया गया एक मत हिन्दी 
अनुवादक महेशचन्द्र प्रसाद का है जिसमे उन्होंने मिश्र जा का मकबनो' स्थान का 
निवासी बतलाया है।' परन्तु टेछर महांदय के अग्रजी अनुवाद की भूमिका को जो 

बक्कण वेश अवंती नगरी, जांकी प्रजा घरम रत सगरी ॥। 
तहाँ रहे कृष्णदास भट नास, अति प्रवीन पडित गुन प्राम ॥ 

१. ाफणवेप्रटाणा, छए%६९ ॥ 


ड्द 





"0५ ७0्फ छू शाउधला ऐड फिलधाव72 ीअआा9 ए 
अद्वात43, 07९ ० ह/टदवाट$ 5000478 8704 फ050ए/टाफ तर किड धयाट . ..! 
२. महेशचस्त्र प्रसाद--भूमिका, पुष्ठ २। 
“टेलर साहब, जिन्होंने इसका अप्ने दी में अनुवाद किया है लिखते हैं कि प्रस्थ- 


प्रयोषचत्रोदय का रचखधिता और उसका इतिवत थ्‌ 


प्रतिलिपि हमारे पास है उसमें कहीं भी 'मकबनी' स्थास का निर्देश उपलब्ध नहीं 
होता। सम्भव है, अपने अनुवाद में कही अन्यत्र उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा 
हो। परन्तु अनुवाद के अभाव में इस मत की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ 
कहा नहीं जा सकता। 

९ ऊपर के ही मत से मिलता-जुलता एक दूसरा मत प्रबोषचन्द्रोदय' के 
हिन्दी अनुवादक श्री विजयथानन्द जी त्रिपाठी का है। उनके मतानुसार मिश्र जी 
सरयूपार के मवृबनी' गाव के सरपूपारीण ब्राह्मग थे। चेतासह विकास” और 
तवारीख बतारस' नामक पुस्तकों के आधार पर उनका यह भी कहना है कि वे 
काशी के तत्कालीन राजा यवनारि' के यज्ञ में आहत होकर आए थे और राजा के 
द्वारा दातपुर| नामक एक गाव, धोखे मे उन्हें देने पर, उन्होने कुद्ध हो कर राजा को 
राज्यअष्ट होने और भविष्य में अपने वशबरों के द्वारा काशी के राज्य का उपभोग 
किये जाने का शाप दे दिया। इसके अनन्तर मिश्र जी दातृयुर में ही रहने लगे। 
उन्होने आगे चलकर यह भी बनाया है कि बनारस के वर्तमान महाराज मिश्र जी 
की पुत्री के बशज है।' 

2० त्रिपाठी जी ने अपने मंत्र के समर्थन में चेससिह विछास' और तवारीख 
बनारस' नामक जिन पुस्तकों की चर्चा की है वे मुझे लोजने पर भी न मिझ सकी । 
परन्तु त्रिपाठी जी द्वारा दिया गया उपर्युक्त वर्णत यदि उन्ही पुस्तकों के आधार 
पर दिया गया है तो यह निदचय है कि पुस्तके अश्रामाणिक है। क्योंकि आज तक 
मुझे किसी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ मे उपरोक्त जिवरण नहीं मिला है। 
इसलिये त्रियाठी जी का मत अप्रामाणिक होते के कारण ग्राह्न नही है। 

११ प० राभमचन्द्र मिश्र ने अबोव चल्द्रोदय' को भभिका में इस सम्बन्ध मे 
अपना मत प्रस्तुत करते हुए उन्‍्ह बिहार का निवासी माना है। उनके विचार 
में प्रबोधचन्द्रोदय' मे निर्दिष्ट अन्त साक्ष्य के आधार पर मिश्र जो का बिहार- 
वासी होना सिद्ध है। रामचन्द्र जी का यह मत कुछ प्रामाणिकता की सीमा का 
स्पशे करने के कारण विचारणीय है। 

१२ जैसा कि हमने ऊपर के विवेचन में देखा है, मिश्र जी के तिवास-स्थान 
के सम्बन्ध मे जितने भो मत प्रतिपादित किये गये हैं, अधिकाश से उनका आधार 
कार का मिवास 'तिहुंत और हिन्दुस्तान को नेषाल से पृथक करने वाली पर्वंत- 
शेणी के भध्य-स्थित वर्तमान सकवतनों' सामक स्थान में था। 

१. विजयालन्द जिपाठी--प्र० ० अ० भूमिका, पृष्ठ ६। 

२. रामअमा मिभ--प्रवोचसमोशणय को सूमिका, पृष्ठ ३१ 


|॒ प्रयोधसम्रोदय और उसको हिस्दो परम्परा 


किवदन्तियाँ और अनुमान ही रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि उपरोक्त मतौ से' 
हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच सके। इस अवस्था में हमे यदि कही से सहायता 
की आजा हो सकती है तो वह है प्रबोषचन्द्रोदय' का अन्त साक्ष्य। वस्वृत प्रत्येक 
कवि अपने जीवन की परिरिथतियों और अपने चारों तरफ के वातावरण से प्रभा- 
बवित होकर किसी न किसी रूप से उनका अकन अपनी कृति मे करता है। अत यदि 
मिश्र जी की निवास-भूमि के सम्बन्ध से उनकी कृति के अन्त साक्ष्य से कोई प्रकाश 
पडता है, तो कोई आइचय नही। 

१३ प्रबोधचन्द्रोदय” में कृष्ण मिश्र ने राढा, गौड़, काशी, उत्कल, गगातट 
का चक्रतीर्थ और मन्दार तथा शालिग्राम क्षेत्र आदि स्थलों का वर्णन किया है।' 
इन स्थानों मे प्रथम दो का सम्बन्धे आज के बगाल से, तोसरे का उत्तर प्रदेश से, 
चौथे का उडीसा और पाचव तथा छठे का सम्बन्ध बिहार से है। इन स्थानों के 
उल्लेख से यह स्पष्ट है कि कृष्ण मिश्र इन चारो प्रान्तो से परिचय रखते थे। इसके 
अतिरिवत, जैसा कि हम इसी अध्याय के कृष्ण मिश्र का समय शीर्षक के अन्तगल 

१. (क) स्ौड़ और राढ--हितीय अक, इलोक ७, पृष्ठ ५१। 

अहंंकार--गोड राष्ट्रमनुत्तम निरुषमा तत्रापि राढापुरी। 
(ख) काशी--द्वितोपधय अक, इलोक १२, पृष्ठ ५८। 
दम्भ--विज्ञाप्रबोधोदयजन्मभ्‌ मिर्वा राणसी ब्रह्मपुरी निरत्यया । 
(ग) उत्कलदेश--द्वितीय अक, गद्य पंक्तियाँ, पृष्ठ ७४। 
पुरुष--अहम त्कलदेशादागतो5स्मि । 
(घ) चकतोर्थ--चोथा अक, गद्य पक्तिया, पृष्ठ १३७-३८। 
श्रद्धा--वेव्या ए तवेवमुक्तम्‌ । अस्ति राढ्भिधानों जनपद | तत्र 
भागीरभीपरिसरालंकारभूते चक्रतीर्थ सौसांसानुगतया। 
(ह) मन्दार--छठा अक, गद्य पंक्तियां, पृष्ठ २१५, २३१॥ 
अद्धा--पथा मन्दाराभिधाने इले विध्णोरायतने वेव्यां गोतायां । 
५4 १ हि 
उपनिवर्‌--ततो मम्दारशेलोपकस्पितस्य मधुसूदनायतमस्य 
नातिवूरे। 
(च) शालिय्राम क्षेत्र--अक पांच, गद्य पंक्तियाँ, पृष्ठ १६८। 
अरद्धा--आदिष्टास्मि देव्या विष्णुभकत्या। बल्से श्रद्धे, अहमन्र 
हिसाप्रायसमरदर्शनपराइमुखो । तेन वाराणसोमुत्सज्य 
शालिग्रामासिधाने मगवत: क्षेत्र कंचित्कालभ्नतिपालयासि 


प्रबोधचस्त्रोंदय का रचसिता और उक्षका इतिवल ७ 


देखेंगे, कृष्ण मिश्र का आश्रयदाता कीलिवर्मा का भी राज्य उत्तर भारत के बुन्देल- 
खण्ड में ही था। इसलिए यह बहुत ही सम्भव है कि कृष्ण मिश्र उत्तर भारत के 
बगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में से किसी एक प्रान्त से सम्बन्बित रहे 
हो। परन्तु गौड और राढा (बंगाल) के प्रति उनकी दूर्भावनाएँ और बिहार-- 
शालिग्राम क्षेत्र ओर मन्दार--के प्रति अधिक पक्षपात से अधिक सभावना इसी 
बात की है कि शालिग्राम क्षेत्र--जों कि आज के मिथिला जनपद के अन्तर्गत गण्डकी 
नदी के तट पर है--के निवासी रहे हो। 
कृष्ण सिथ्व का समय 

१४ प्रबोधचन्द्रोदय' के रचयिता श्री कृष्ण मिश्र ने अपने ज्ञाति-जनों तथा 
जन्म-काल के सम्बन्ध भे कही भी सकेत नही दिया है। उनकी कृति प्रयोषचन्द्रोदय' 
के काल्गन्तर मे किये गये अनुवादों एवं उससे प्रभावित अन्य रचनाओ तक मे उनके 
समय के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का सकेत नही मिलता । क्रष्ण मिश्र के समसामयिक 
उपलब्ध शिलालेखों तथा अन्य ऐतिहासिक विवरणों मे भी उनके जीवन का कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं होता है। कृष्ण मिश्र विषयक सभी उल्लेखों में केवल 
ताटककार का नाम देकर पुस्तक की प्रशसामात्र की गई है। इन प्रशसात्मक 
अल्प-सकेतों के द्वारा केवल उस शताब्दी का पता छग पाता है जिसमे कि क्ृष्ण 
मिश्र जीवित रहे होंगे। शेष सभी तथ्य अज्ञात ही रह जाते हैं। फिर भो प्रवोध- 
चन्द्रोदय' के अन्त साध्यो और शिलालेखो मे उपलब्ध विवरणो की समीक्षा से हम 
उतके जीवन-काल की सीमा निर्धारित करने में समर्थ हो सकते है। 

१५ कृष्ण मिश्र के जीवन-काल के सूचक जो भी सकेत आज तक उपलब्ध 
हो चुके है, उन्‍्ह हम मृख्यत दो वर्गों म विभाजित कर सकते है--(क) अन्त - 
साक्य और (ख़) बहिसाक्ष्य। “४ 


१. देखिये--प्रबोधचन्धो दय, अंक १, इलोक ७, पृष्ठ ५१। 
गौड़ और राढा के प्रति कृष्ण मिश्र की दुर्भावना का पता उनके उस वाक्य से 
लगता है जिसमें उन्होंने गौड और राढा को अहुकार की जन्म-भ्‌मि बतलाया है। 
२. सिश्न जो ने शासिग्राम क्षेत्र मे विष्णु भक्ति के कुछ काल तक निवास करने 
ओर सनन्‍्दार पबंत पर स्थित विष्णु-आयतन मे रहने वालो गीता देवी में उपसिषद 
बेयो के आश्रय प्रहण करने का वर्णन करते के कारण शालिश्रास क्षेत्र और भन्‍दार 
पल के प्रति अपना आदर भाव प्रकट किया प्रतोत होता है। 
“-अ्रवोधचजस्तोदय, अंक चौथा, पृष्ठ १३८ 
सथा छठा अंक, पृष्ठ २१५, २३११ 


८ प्रयोगचलण्रोरय और उसकी हिन्दी परम्परा 


१६ (क) अन्तःसाहय--के अन्तर्गत हम कृष्ण मिश्र की उपलब्ध एकमात्र 
कृति 'प्रबोधचन्द्रोदय' से उपलब्ध सकेतो को ही लेते हैं। प्रस्तुत नाटक कौ प्रस्ता- 
बना में ही लेखक ने उस राजा का उल्लेख किया है जिसकी सभा में नाटक का 
अभिनय किया गया था। इस ऐतिहासिक उल्लेख के आधार पर नाठक के रचना- 
काल और रचयिता के जीवन-काल के निर्णय की चेष्टा को गई है। यह उल्लेख 
है---राजा कीतिवर्मा का, उसके सहायक गोपाल का तथा उसके शत्रु चेदिपति 
कर्ण का। कीतिवर्मा का राज्य राजा कर्ण के द्वारा छीन लिया गया था, उसे ही 
गोपाल ने अपने बाहुबल से जीता और कौतिबर्मा को उसके राजा के रूप मे पुत्रः 
अभिषिक्त किया। येन भूयो5म्पषेचि' के भूय पद से कीतिवर्मा के पुन. अभि- 
बिक्‍स किये जाने और अभ्यषेचि' इस भूतकालीन क्रिया से नाटक निर्माण के पूर्व 
ही उसके अभिषेक का बोध होता है। ऐसा प्रतोत होता है कि कोतिवर्मा के नये 
राज्याभिषेक के उपलध्ष्य में ही गोपाल की आज्ञा से इस नाटक का प्रणयन और 
अभिनय हुआ होंगा।' इसके अतिरिक्त कीतिवर्मा के पूर्वजों के लिये “चन्द्रान्यय' 
भूषणानाम्‌' और कर्ण के लिये 'चेदिपतिना' जैसे विशेषण भी इस नाटक मे प्रथुक्त 
हुए है--जिसके आधार पर जैसा कि हम आगे के पु ष्ठों में देखेगे-विद्वानो ने कीति- 
वर्मा को चन्देलवर्शी' और कर्ण को 'बेदिराज” माना है। 

१७. (ख़) बहिःसाक्ष्य--बहि साक्ष्य के अन्तर्गत हम उन प्रमाणों को छेते 
है जो जिला-लेखों और दान-पत्रो के रूप में राजा कातिवर्मा और कर्ण के युद्ध तथा 
उनके राज्य आदि के सम्बन्ध मे विवरण प्रस्तुत करते है। इनमे शिला-लेख तो कोति- 
वर्मा से सम्बन्ध रखते हैं और दानपत्र कर्ण से। इन उपछब्ध सभी शिला 
लेखो और' दानपत्रों का कारुक्रमानुसार सक्षिप्त विवरण नोचे दिया जा 
रहा है। 

१८ कीतिवर्मा से सम्बन्धित शिला-लेख--(१) कालिजर के नीलकण्ठ 
मन्दिर में उत्कीणं २० पक्तियों के शिला-लेख जो कि १०९० ई० 





! सा २३७७ १७०४७ ॥#2का धर सनक, 


२१. हमे गोपाल की आज्ञा से ताटक के अभिनय का संकेत नाटक की प्रस्तावना 
ही में मिलता है--पथा--आविष्टोपस्मि . . . . श्रीसता गोपालेन। 

285०8 ततो यत्वूवप्स्मद्गुरुभिस्तत्रभवविभ: औकृष्णमिश्रैः प्रवोध जन्दो- 
दयं नास नाटक निर्माय भबतः समर्पित नासीत्‌ तदज्य राज्ष: ककीतिवर्मण: पुरस्ताव- 
भिनेतब्यं भवता। 

““+प्रवोधचनल्रोदय, प्रथम अंक, पृष्ठ ४-७१ 


प्रयोधचत्ोदव का रखधिता और उत्तका इतिवत र्‌ 


का है, की एक से सात तक की पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कीतिवर्मा का उल्लेख 
मिलता है।' 

(२) कीौतिवर्मा का दूसरा शिला-लेख देवगढ़ मे मिला है जो कि १०९८ ई० 
का है। इसके पाचबे इलोक में कीतिवर्मा को चम्देलवशी विद्याघर का पीता तथा 
विजयपाल का पुत्र बतलछाया ग्रया है। कीतिवर्मा के मत्रियों में एक मुख्य मन्‍्त्री 
कत्सराज था जिसने को तिगिरि नामक किला और वत्मराज घाट का निर्माण कराया 
था। इसको भी सूचना इसी शिरू-लेख से मिलती है।' 

(३) अजयगढ़ के वीरवर्मा सन्‌ १२६१ ई० के शिला-लेख मे भो कौ्तिवर्मा 
का उल्लेख पाया जाता है। इसमे कोतिवर्मा के सम्बन्ध मे लिखा है कि उसने कर्ण 
को हराया था। परन्तु कीतिवर्मा के द्वारा कर्ण के हराये जाने की तिथि का कोई 
उल्लेख नहीं।' 

(४) महोंबे में कीतिवर्मा का बिना तिथि का शिला-लेख भी मिलता है। 
उसमे कीर्तिवर्मा के द्वारा कर्ण के हराये जाने का उल्लेख स्पप्ट रूप से अलकारिक 
शंली में किया गया है। 

(५) मदन वर्मा के मऊ वाले शिला-छेख मे जो कि बिना तिथि का है, कोति- 
वर्मा के परचात्‌ राज्य का अधिकारों होने का उल्लेख है।' 


कर से सम्बन्धित दो दानपतन्र 


१९. प्रथम दानपत्र १०४२ ई० का बनारस से मिला है, जिसमे अपने 
पिता के श्राद्ध के अवसर पर उसने प्रयाग मे त्रिवेण। से स्नान कर काशों के आसपास 
की भमि का दात किया--एसा उल्लेख है।' दूसरा दानपत्र जो कि कलचुरो वश 

१ शैगएफनो छटए०070 छा धार #7टा 2९ एञएवा 577ए९८ए एी [छत4, 
एग्टरू८ 93. 

२. 44. ए०. जणा।, 9. 238, [घ6 2-3. 

३. ४&॥, ५०, ॥, ७9. 327-29, छश४६८ १४०. एऋऋणएा)[|., 

४. को, ५०. ॥, 9. 29-22. 

५. का, ए०, ॥, 9 498, ए. 7. 

६५ (8) ड., ४०]. 4, छ9. 297 ॥. 

(0) एऋट्ाएएणछ णी हबॉबतीपाऊ ण पफछफुण्त, छ. 28-39, 
ख०. 48, 090 जरचरएााय, 


१० प्रवोधचनतोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


के यश कर्ण (कर्ण का पुत्र) का १०७२-७३ ई० का है। यह अतलाता है कि अपने 
पिता लक्ष्मी कर्ण की ही तरह यज्ञ कर्ण ने भी काशी मे दान दिया था।' 

(२० ) इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध होते है जिनसे अन्य राजाओं 
के द्वारा कर्ण के हराये जाने का पता चलता है।' वे प्रमाण निम्नलिखित है--- 

(१) विल्हण के विक्रमाकदेव चरित' के सर्ग १, इलोक १०२ से कल्याणी 
के प्रथम सोमेश्वर (१०४०-६९ ई०) के द्वारा हराये जाने का पता चलता है।* 

(२) नागपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज के उत्तराधिकारी (१०५९-८७ ई० ) 
उदयादित्य परमार ने कर्ण को पराजित किया था। 

(३) वैयाकरण हेमचन्द्र ने लिखा है कि भीमदेव (प्रथम) चालक्य (१०२१- 
६४ ई०) ने कर्ण को हराया था।" 

(४) बगाल के विग्रहपाल (१०५४-८१ ई०) ने कर्ण को पराजित किया 
था।' हर 

२१ इन चारो राजाओ के द्वारा कर्ण के पराम्त होने के प्रमाण के आधार 
पर चन्देल इतिहास मे कर्ण के पराजय का काछ १०६० से १०६४ ई० के आसपास 
का स्वीकार किया गया है।" 

२२ उपर्युक्त अन्त साक्ष्य और बहि साक्ष्य के प्रमाणो को आधार बताकर 
विभिन्न विद्वातों एवं ऐतिहासिक ग्रत्थों ने कीतिवर्मा और कर्ण के समय निर्णय 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये है-- 

(१) श्री आर० सी० मजूमदार के मत में कीतिवर्मा के चन्देल राज्य का 
अधिकारी बनने का समय १०७३ ई० के कुछ पूर्व हे । कीतिवर्मा का शत्रु कलचूरि 

१ (७) कऋ ०, हा, छए 205. 

(| %छापए0075 छा ि्वोंब्दीपर७ 6 (7ए07, 9- 289, 2४०. 50. 
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छ. 598, 


प्रबोधचलोदय का रखपिता और उसका इतिवुस ११ 


राज्य का अधिकारी चैदिवंशी कर्ण था तथा इस पर विजय सामन्त गोपाऊ के 
पराक्रम से हुई थी। 

(२) केस्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया मे चन्देल राजा कीतिवर्मा का राज्य 
१०४९ से ११०० ई० स्वीकार किया गया है।' 

(३) श्री केशवचन्द्र मिश्र ने लिखा है कि कीतिवर्मा ने १०६० से ११०० ई० 
तक ४० वर्ष के लगभग राज्य किया था।' उसके समय के कई अभिलेख मिले हैं--- 
एक तो सन्‌ १०९८ ई० का है और दूसरे पर तिथि नही है। 

(४) हिन्दी विश्वकोश मे श्री नग्ेन्रनाथ वसू लिखते हैं कि कीतिवर्मा ने 
१०५० ई० से १०९८ ई० तक राज्य किया था। उसका अपना यह राज्य वार 
सामन्‍त गोपाल से मिला था। 

(५) आक्सफोर्ड हिस्द्रो आफ इण्डिया के अनुसार १०६५ ई० में कीतिवर्मा 
ने विजय महोत्सव आयोजित किया था, जिसमे कि 'प्रबोष्रचन्द्रीदय नाटक का 
अभिनय बड़े उल्लास के साथ किया गया था।* 

(६) डा० जयदेव ने प्रबोव चन्द्रोदय का रचनाकार और श्री कृष्ण सिश्र का 
समय ग्यारहवी ई० श० उत्तराद्ध १०८० ई० स्वीकार किया है।" 

(७) डा० कीथ महोदय ने कीरतिवर्मा का राज्यकाल १०१८ ई० के लगभग 
बताया है।* क्योकि कीनिवर्मा का एक शिला-लेख इस तिथि का प्राप्त होता है, 


१ "6 एब्यराततहुट स्ाझ0ताडए जी वाकांड, धभण, ॥, 9. 50. 
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२. चन्देल और उनका राजत्व काल--श्री केशवचन्द्र सिश्र, पृष्ठ १०६। 

३. हिन्दी बिश्वकोश--शर तरेस्द्रराथ बसु, खतुर्थ भाग, पृष्ठ ७६११ 
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श्र प्रधोधचनद्रोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


इसके अतिरिक्त अन्य सूत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि कीतिवर्मा का शत्रु चेदिराज 
कर्ण १०४२ ई० में जीवित था, उसने राज्य के प्रारम्भ कारू में कीतिवर्मा को 
पराजित किया था। किन्तु कीतिवर्मा ने गोपाल' के पराक्रम से उसे पुन. प्राप्त 
कर लिया था। 

(८) बलदेव उपाध्याय के मत मे कीतिवर्मा का शत्रु चेदिराज कर्ण १०४२ 
ई० में जीवित था।' कॉतिवर्मा ने सेनापति योपाल की सहायता से कर्ण को पराजित 
किया था। अत ग्यारहवी ई० ढा० नाटक का रचनाकाल सम्भव है। 

(९) प्रबोधचन्द्रोदय के अग्रेज़्ो अनुवादक जे० टेलर महोदय ने कीतिवर्मा 
को मगध का राजा माना है। उनके मतानुसार उसके समय मे बुद्ध मत का पतन 
हो रहा था, जिसको चर्चा प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में भी है। इस कीलिवर्मा का राज्य- 
काल ६४८ ई० में था।' 

(१०) हिन्दी अनवादक विजयानन्द तियाठों ने कीतिवर्मा को कालिजरा- 
घिपति विजयपाल का पुत्र बताया है। यह कीनिवर्मा चन्देलवगी था और उसके 
सेनापति का नाम गोपाल था। इसका राज्यकाल ११०७३ वि० स० (सन्‌ १०५०) 
के लगभग प्रारम्भ हुआ। यह वर्णन 'चेर्तासह विलास' और तिवारील बनारस' 
नामक पुस्तकों के आधार पर है।' 

(११) हिन्दी अनुवादक महेशचन्द्र प्रसाद ने मेकडोनल साहव के मतानुसार 
कीतिवर्मा का राज्यकालू ४०५०-१११६ ई० माना है। 

(१२) हिन्दी नाटकों का इतिहास' मे डा० दशरथ ओझा ने चन्देल राजा 
कीतिवर्मा का राजत्व काल, शिला-ठेखो के आधार पर (स० ११०३७)सन्‌ १०५० 
से प्रारम्भ माना है। उन्होंने शिला-लेखो के सम्बन्ध मे विशेष उल्लेख किये बिना ही 
केवल जनथूति के आधार पर लिखा है कि कीतिवर्मा का सनापति गोपाल था 
जिसने अपनी योग्यता से शत्रु चेदिराज कर्ण का पराजित किया था।' ओझा जो 
ने अ्रमवश कातिवर्मा को कृष्ण वर्मा लिख दिया है। 

(१३) बाबू ब्नजरत्नदास ते अपन इतिहास में कालिजराधिपति कौतिवर्मा 
को चन्देलराज स्वीकार किया है और कर्ण को चेदि नरेश। उन्हांने कीरिवर्मा के 

१. सं० सा० का इतिहास--बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५५६॥ 

२. अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका, पृष्ठ १३. - 

हे. प्र० च० हिन्दी अनुवाद की भूमिका, पृष्ठ ११। 

डे. वही ” पृष्ठ २। 

५. हिन्दी नाटक का उद्भव और विकास, पृष्ठ १४५। 


प्रयोषभकोदय का रचच्िता और उत्तका इतिवत १३ 


सम्यन्ध में झिंखा है कि वह अपने शत्र्‌ कर्ण से राज्य के प्रारम्भ काल में पराजित 
हुआ था। किन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ उसके मित्र और सेनापति गोपाल ने कर्ण को 
परास्त कर कीतिवर्मा को पुन गही पर बेठाया था। बाबू ब्रजरत्नदास ने कर्ण के 
दानपत्र सन्‌ १०४२ (स० १०९९) के प्राप्त होने का उल्लेख भी किया है।' 

(१४) डा० योवीनाव तिवारी ने कौथ के अनुसार प्रबोषचन्द्रोदय का 
रचनाकाल ग्यारहवीं ई० शताब्दी माना है।' 

२३ इस प्रकार इत सभी इतिहासकारों और अनुवादकों ने कीतिवर्मा, 
गोपाल और कर्ण के सम्बन्ध मे जो उल्लेख किये हैं उतका अध्ययन हम सक्षिप्त 
रूप से निम्नप्रकार के विभाजन द्वारा कर सकते हैं-- 

२४ (१) कौतिवर्मा और (२) कर्ण के सम्बन्ध मे मतो का सक्षिप्त विवरण 
देखिए- 

१. कोर्तियर्मा 
(क) १. १०४९-५० से ११०० ई० राज्यकारू। 
समर्थनकर्ता सद्या--२, ४, १०, ११, १३ 
२ ?०७३ ई० से कुछ पूर्व राज्यकाल प्रारम्भ। 
समर्थतकर्ता सख्या--१ 
३े १०६० से ११०० ई० राज्यकाल 
समर्थनकर्ता सख्या--३। 
४ १०६५० विजय महोत्सव, की तिवर्मा के राज्य मे आयोजित ॥ 
समर्थनकर्ता सख्या--५। 
५ उपलब्ध शिला-लेख के आधार पर राज्य लगभग १०९८ई०॥ 
समर्थनकर्त्ता सख्या--७। 
(ख) १ ६४८ ई० मगध के राजा कौतिवर्मा का राज्यकाल। 
समर्थनकर्ता सख्या--९। 
२. चेविराज कर्ण 


१, १०४२ ई० में कर्ण जीवित था। 
समर्थनकर्ता सख्या--२, ७, ८। 

२. १०४२ ई० का कर्ण का दानपत्र प्राप्त। 
समर्थनकर्ता सख्या--१४। 


सकल पवन जल पपजनन अत बाकन कम« बल 


१. भारतेखु नाटकाबली (द्वितीय भाग) भूमिका, पृष्ठ ५। 
२. भारतेचुकालीन नाटक साहित्य, पृष्ठ ८। * 


श्डे प्रवोधचलोदय और उसकी हिन्दों परम्परा 


२५ कीतिवर्मा और कर्ण से सम्बन्धित उपर्युक्त मतों का विवेचन निम्न- 
प्रकार से है -- 


१. कीतिवर्मा 

(क) १ कीतिवर्मा के राज्यकाल के सम्बन्ध मे पहला मत १०४९-५० से 
११०० ई० का है। इस मत के अनुसार कोर्तिवर्मा का राज्यकाल १०४९-५० ई० 
के लगभग प्रारम्भ हुआ था। कीतिवर्मा को अपने राज्य के प्रारम्भ काल में ही 
चेदिनरेश कर्ण ने पराजित कर दिया था। कुछ वर्षों के पश्चात्‌ पराक्रमी गोपाल 
ने कर्ण को पराजित करके कीतिवर्मा को पुन राज्यासीन किया था। इसका सकेत 
नाटक प्रवोधचन्द्रोदय से भा प्राप्त होता है।। इससे अनुमान होता हे कि १०५० 
ई० के लगभग कीतिवर्मा को राज्याधिकार मिला होगा। राज्य के प्रारम्भकाल 
सन्‌ १०५० से सन्‌ १०५५ ई० तक में कर्ण ने उस हरा दिया होगा। १०५५ ई० 
के कुछ वर्ष बाद (कीतिवर्मा के पराजय सम्बन्धों दुख को दूर करन के लिए) 
१०६० ई० के लगभग परम हिततैयों गोपाल ने कर्ण न युद्ध तारमस्भ किया होगा। 
१०६० ई० से युद्ध प्रारम्भ होने से कुछ वर्ष भीयण बुद्ध भें व्यतवात हुए होगे और 
विजय के अतन्तर ज्ञान्ति स्थापित का गई होगी । अत १०६५ ई० के छगभग ही 
कीरतिवर्मा का विजय महोत्सव आयोजित किया गया हागा। १०६५८ 5० का एक 
शिला-लेख कीतिवर्मा के नामोल्ठेख के साथ प्राप्त होता है। उसके अनसार कौति- 
वर्मा का राज्य सम्भवत ११०० ई० तक अवश्य हा रहा होगा। अत कातिवर्मा के 
राज्यकाल का समय इस' मान्यता (१०५०-११०० ई०) के अनुसार ५० वर्षा 
का एक लम्बा समय हो जाता है जिससे निश्चित रूप से उसके राज्य की विवि को 
मान्यता देते हुए कहा जा सकता है कि चन्देल राजा कातिवर्मा का राज्य ग्यारहवी 
शताब्दी उत्तराई मे हा था, आर इसके हू विजय महात्समव के अवसर पर प्रजाब- 
चन्द्रोदय नाटक का जमिनय हुआ था। 

(२) दूसरे मंत्र के अनुसार काविवर्मा का राज्य १०७३ ४० से कुछ पूर्व 
प्रारम्भ हुना था। यद्यपि १०७३ ई० का समव १०५० ई० के समय से बहुन पाछे 


१. प्रबोधचल्योदय नाटक--प्रथम अंक--प्र सतावता, इलोक ४। 

२. सं० प्र० चं०, पृष्ठ ९। 

४, , « निरन्तरनिफ्ततृतीक्णविशिखनिक्षिप्तमहास्त्रपर्षस्तोत्तुंगमातंगमहा- 
भमहीष रसहख्रम्‌, क्षमद्‌ भुजदण्डमन्दराभिघातघूर्ण मानसकलपत्तिसलिलस घातम्‌ . , 

रे. स॒० प्र० च०, पृष्ठ १०। 

४, , « पृथिव्यामाधिपत्य स्थिरोक्तुमपमस्य संरस्भ:। 


प्रयोगचन्रोदय का रखबिता और उसका इतिवस १्५्‌ 


का है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह मत प्रामाणिक रूप से श्ञाल कर्ण के राज्या- 
बसान काल (१०७३ ई०) पर आश्रित है। इस मत मे कर्ण के साथ कीर्तिवर्मा के 
संघर्ष की घटना प्रसिद्ध होने के कारण मतदाता ने १०७३ ई० से कुछ पूर्व का कीति- 
वर्मा के राज्य की सम्भावना की है। इससे कर्ण पर बिजय के पदचात्‌ कीतिवर्मा के 
पुन राज्यासीन होकर, विजय महोत्सव आयोजित करने के समय से ही, कीतिवर्मा 
के राज्यकाल का प्रारम्भ स्वीकार करते हुए, १०७३ ई० से कुछ पूर्व का समय 
स्वीकार किया गया है। 

(३) तीसरे मत में कीतिवर्मा का राज्यकाल १०६० ई० से ११०० ई० 
माना गया है। १०५० ई० से राज्य प्रारम्भ मानने के मत से इसका समय लूगभग 
दस वर्ष पीछे है। इससे यह अनुमान होता है कि पूर्व पराजित कीतिवर्मा को पुन 
राज्यासीन करने के उद्देश्य से गोपाल के द्वारा युद्ध प्रारम्भ किये जाने के समय से ही 
कीतिवर्मा के राज्य वा आरम्भकाल स्वीकार किया गया है। 

(४) चांथे मत में कीतिवर्मा के विजय महोत्सव का समय १०६५ ई० के 
लगभग स्वीकार किया गया है। पहली मान्यता के अनुसार राज्य के प्रारम्भकाल 
और विजय महोत्सव में १५ वर्षों का अन्तर है। यह अन्तर अनुचित प्रतीत नहीं 
होता क्याकि उस्नराधिकार मिलने के बाद, कौतिवर्मा की कर्ण के द्वारा पराजय 
तत्पई्चात्‌ पुन प्रयत्न, भीषण युद्ध, विजय, फिर शान्ति स्थापना के बाद विजय 
महोत्सव का आयाजन करने में इतना समय लग जाना स्वाभाविक माना जा 
सकता है। 

(५) पाचवे मत में १०९८० के शिला-लेख के आधार पर कीत्तिवर्मा के 
राज्यावसान का समय ११०० ई० तक स्वीकार किया गया है जिससे कीनिवर्मा 
का राज्यकाल १०५० ई० से ११०० ई० तक सिद्ध होता है। 

(ख) १ कीतिवर्मा के सम्बन्धित मतों के (ख) खण्ड मे प्रो० जें० टेलर 
महोदय ने कृष्ण मिश्र के आश्रयदाता कीतिवर्मा को ६४८ ई० में स्वीकार किया 
है। किन्तु उपलब्ध शिला-लेखों और ऐतिहासिक प्रमाणों (जिनकी हम चर्चा कर 
चुके है) के आधार पर टेलर महांदय का मत निर्मल सिंद्ध होता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उन्होंने कीतिवर्मा के विजय पराजय अर्थात्‌ शत्रु कर्ण से सघषं की एति- 
हासिक घटना को, (कीतिवर्मा के समय निरधारण मे) महत्व नही दिया था। 
केवल बौद्ध मत के पतन के आधार पर युग विशेष का अनुमान कर लिया था, जिससे 
उनकी धारणा भअ्रभपूर्ण ही रही। अत इस मत को प्रामाणिक नहीं कहा जा 
सकता है। 

(२) कर्ण के सम्बन्ध मे जा दो मत है वे कर्ण के दानपत्र के समय १०४२ ई० 


१५९ प्रयोधवसोश्य और उसकी हिन्दी परम्परा 


के आधार पर ही, उसकी स्थिति उस समय विद्येष में सिद्ध करते हैं। शत्रु कर्ण की 
स्थिति इस समय होने से, कीतिवर्मा की स्थिति भी ग्यारहवी ई० झताब्दी मे प्रामा- 
णिक रूप से सिद्ध हो जाती है। कर्ण का राज्यकाल १०४२ ई० मे प्रारम्भ होने से 
कीतिवर्मा का राज्य उसके पश्चात का स्वयं ही नि'सन्दिग्ध हो जाता है, जिससे 
कीतिवर्मा से सम्बन्धित मतो के विवेचन से प्राप्त परिणाम की सत्यता में सन्देह 
नही रह जाता है। 

२६ इस प्रकार उपर्युक्त मतो का निष्कर्ष यह है कि राजा कीतिवर्मा प्रथम 
बार १०५० ई० के लगभग अभिषिक्‍त हुआ और इसके अनन्तर १०५५ ई० के 
लगभग चेदिपति कर्ण के द्वारा पराजित हुआ। कीतिवर्मा के कुछ वर्ष दुखी रहने के 
पश्चात्‌ १०६० से उसके प्रधान सहायक गोपाल के द्वारा, राजा कर्ण के विरुद्ध 
युद्ध छेदा गया, जो लगभग १०६४ ई० तक समाप्त हुआ। १०६४ ६० के आसपास 
ही गोपाल ने कर्ण को पराजित करने के उपरान्त कीतिवर्मा का पुन राज्याभिषेक 
करते के लिए, (राज्य मे शान्ति स्थापित करने में कुछ समय व्यनीत होने से ) 
राज्याभिषेक का समारोह आयोजित किया। इसके पदचात्‌ उसने ११०० ई० तक 
राज्य किया था। अतरव कीतिवर्मा का राज्यकाल १०५० से प्रास्म्भ होकर 
(१०६५ ई० में विजय महोत्मव पुन आयोजित कर) ११०० ई० तक था। 

२७ इधर हमे जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर बिना किसी 
सकोच के हम कह सकते है कि राजा कीतिवर्मा के सम्बन्ध में निर्णीत उपर्युक्त 
तथ्यों पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। (जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
है) राजा कीतिवर्मा के शत्र राजा कर्ण का दानपत्र १०४२ ई० का और दूसरा 
उसके पुत्र यश कर्ण का---जो कि कर्ण के बाद ही उसके सिहासन का अधिकारी 
हुआ होगा--- १ ०७२-१ ०७३ ई० का मिलता है। इन दोनों दानपत्रा के आधार पर 
हम बिना किसी सन्देह के कह सकते है कि कर्ण का राज्य १०४२ से १०७२-७३ 
ई० के लगभग रहा होंगा। उधर कण को पराजित करने वाले राजाओं---बालुक्य 
सोमेइबर (प्रथम) १०४०-१०६९, उदयादित्य परमार (१०५९-१०८७), 
चालुक्य भीमदेव प्रथम ( १०२१-१०६४६० ) और बगाल का पालव्ी राजा विग्रह- 
पाल (१०५५-१०८१) के काल पर दुष्टिपात करने पर पता चलता है कि १०५९- 
१०६४ ई० तक का समय ऐसा है, जिसमे अथवा उसके पदचात्‌ चारो राजाओं ने 
कर्ण को पराजित किया होगा। अर्थात्‌ १०५९-१०६४ ई० का समय कर्ण के 
पराजय काल का प्रारम्भ अवश्य रहा होगा। यह भी बहुत सम्भव है कि गोपाल 
न कर्ण को उसके इस पराजयकाल के प्रारम्भ मे पराजित किया हो। अतएव अब 
यह सिद्ध-सा हो गया कि कर्ण का पराजय काछ १०६०-६४ ई० के रूगभग ही रहा 
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होगा और गोपाल मे कर्ण को १०६५ ई० पूर्व पराजित किया होगा। इस प्रकार 
क्रीतिवर्मा के शत्र्‌ कण के राज्य का प्रारम्भकाल १०४२ ६० विजयकालू १०४२ 
५९ ई० और पराजयकाल १०६० ६४ ई० से प्रारम्भ तथा राज्यावसान काल 
१०७२ ७३ ई० था। ज्ात्रु कण के राज्य के इस उपलब्ध प्रामाणिक विवरण के 
आधार पर निश्चित-सा मान सकते हैं कि कीतिवर्मा के राज्यकाल का प्रारम्भ 
१०५० ई० (प्रामाणिक इतिहासों में मान्य) कीतिवर्मा की प्रथम पराजय का 
समय (१०५० ५५ ई०) के लगभग गोपाल की सहायता से पुन युद्ध तथा विजय 
प्राप्ति १०६० ६४ ई० तक और तदतन्तर सिहासनोपलब्धि १०६५ ई० में हुई 
होगी। कीतिवर्मा क॑ राज्यवाल की अन्तिम सीमा निर्धारित करने के लिए हमे 
१०९० और १०९८ ह० के शिल्ा लेख उपलब्ध होते हैं जिनसे सहज ही कीतिवर्मा 
का राज्यवाठ वा आतिम सीमा ११०० ई० सिद्ध होती है। 

२८ इस प्रकार कार्निवर्मा के राज्ययाल (१०५० ११०० ई०) में १०६५ 
ई० मे विजय प्राप्लि पर पुन सिहासनाछूढ़ होने के उपलक्ष्य मे प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
का अभिरय विया गया होगा। यह प्रामाणिक प्रतीत होता है। 

२९ प्रबाधचरद्रांदय के इस अभिनय काल से इसके रचगिता कृष्ण मिश्र का 
समय ११वां ई० वाताजदा का मध्यकाल सिद्ध होता है। 
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कृष्ण मिञ्र की रचनाएं 

३० प्रवोधचन्द्रोदय कृष्ण मिश्र का एक प्रसिद्ध नाटक है। प्रबोधचर्द्धोदय 
नाटक के अतिरिक्‍त कृष्ण मिश्र कृत किसी रचना का उल्लेख किसी ऐतिहासिक 
व साहित्यिक पुस्तक में नही मिलता है। मुझे अपने अनुसधान मे केवल दो स्थानों 
पर ही उनकी कतिपय रचनाओ का उल्लेख मिला है -- 

१ हिन्दी विश्व कोप । 
२ सस्कृत प्रबोध चद्रोदय का हिन्दी »नुवाद विजयानन्द त्रिपाठी। 

३१ डा० नगेन्द्रनाथ वसु के द्वारा सम्पादित हिन्दी विश्वकोष में कृष्ण मिश्र 
के नाम से प्रबोध चन्द्रोदय के अतिरिक्त अन्य पाच रचनाओं का उल्लेख मिलता है। 
उनके मत मे कृष्ण मिश्र ने प्रायश्चित मनोहर, वीर विजय नामक इहाम्‌ग, सर्वतो- 
भद्गचक्रावली ” नामक ज्योतिष ग्रन्थ, 'चिन्तामणि' नामक न्याय ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था। उन्होने कात्यायन श्राद्ध सकत, पर श्राद्ध काशिका' नामक भाष्य की भी 
रचना की थी'। इन ग्रन्थो के रचयिता श्रीकृष्ण मिश्र हमारे आलोच्य कृष्ण सिश्र से 
भिन्न थे या अभिन्न, इस विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

३२ सस्क्ृत प्रबोध चन्द्रोदय के हिन्दी अनुतादक विजयानन्द जिपाठी प्रबोध 
चन्द्रोदय' के हिन्दी अनुवाद की मूमिका में , कृष्ण मिश्र की कृतियों पर विचार करते 
हुए लिखते है--- प्रायडिचत मनोहर, वीर विजय, सर्वतोभद्रादिचक्रावली, चितामणि, 
और श्राद्धकाशिकादि अनेक ग्रन्थों का पता चलता है, जिनके रचथिता कृष्ण 
मिश्र है। परन्त अनेक प्रुषो के एक नाम होने की सम्भावना से बिना पृष्ट प्रमाणों के 
यह नही कहा जा सकता क्रि इन ग्रन्थों के रचयिता और प्रवोध-नन्द्रोदयकार एक 
व्यक्ति थे।'' 

३३ इस प्रकार कृष्ण मिश्र के कुछ ग्रन्थों का परिचय हिन्दी विश्व कोष 
और विजयानद त्रिपाठी के द्वारा ज्ञात होता है, किन्तु इन दोनो महानुभावों ने इन 
ग्रन्थों के प्राप्ति-स्थान वा सूचता स्थान के सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण नहीं 
दिया है। इसलिए अनुमानित सकंतो के आधार पर हम निश्चित मत द॑ने मे असमर्थ 
है। केवल उपलब्ध नाटक प्रवोधचन्द्रोदय के आधार पर हम सम्भावना कर सकते हैं 
कि सम्भवत अगाथ पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व से युक्त मिश्र जी द्वारा ही ये प्रन्थ प्रणीत 
हुए हो, और कालान्तर मे किसी कारणवश प्रवोधचन्द्रोदय की भाति अधिक प्रसिद्ध 
एव मुरक्षित न रह सके हो। साथ ही यह भी सम्भव है कि इन ग्रन्थो की रचना 





१. हिन्दी विदव कोष, भाग ५, सम्पा० भ्रो नगेन्‍्द्रनाथ बसु, पृष्ठ ३०१॥ 
२. भूमिका, पृष्ठ ७। ॥॒ 


प्रवोधचखोदय का रचथिता और उसका इतिवत २५ 


प्र० च० के रचयिता कृष्ण मिश्र ने न की हो, अपितु कृष्ण मिश्र नाम के अन्य व्यक्ति 
(या व्यक्तियों ) ने की हो। परल्तु प्रबोध चन्द्रोदय जैसी प्रौढ़ रचना के रचयिता के 
लिए, अन्य ग्रन्थी की रचना असम्भव नही कही जा सकती। अतएव जब तक हमे 
उपर्युक्त कृतियों के कततुत्व से कृष्ण मिश्र को वचित करने वाले कोई पृष्ट प्रमाण 
उपलब्ध नही होते तब तक हमे इन कृतियों को 'प्रबोध चन्द्रोदय” के रचयिता कृष्ण 
मिश्र की मानने मे कोई विशेष आपत्ति प्रतीत नहीं होती। इन कृतियों को प्रयोध 
चन्द्रोदयकार की मान लेने पर भी यह विवादास्पद विषय है और सदिग्धावस्था में 
है। अत अन्त में हम यह कह सकते हैं कि अन्य किसी क्ृति के कर्तृत्व का श्रेय मिश्र 
जी को मिस्े या न मिले उनकी एकमात्र उपलब्ध कृति प्रवोध चन्द्रोदय ही उन्हें 
सस्कृत साहित्य मे अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। 


द्वितीय अध्याय 


संस्कृत साहित्य में 'रूपक' नाटक प्रबोधचन्द्रोदय 
का स्थान एवं उसकी परवर्ती परम्परा 


प्रबोधचन्दो दय एक रूपक नाटक 


३४ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से किस कोटि में 
आयेगा ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्वानों के विचार से यह एक रूपक नाटक है। 
कीथ' मैकडोनल' और जे० टेलर! महोदय प्रबोधचन्द्रोदय को एलीगरिकल 
(4॥८8०४८७/) रूपक' नाटक मानते है। शोधकर्ता डा० जयदेव' ने भी प्रवोषचन्द्रोदय 
को एलीगरिकल 'रूपक' नाटक ही कहा है। 

३५ ससस्‍्क्ृत साहित्य के इतिहास मे श्री हमराज अग्रवाल" और प० चन्द्रशेखर 
पाण्डेय! ने प्रवोधचन्द्रोदय को 'रूपक' नाटक स्वीकार किया है। किन्तु बलदेव 
उपाध्याय" प्रवोधचन्द्रोदय को प्रतीक नाटक मानते हुए लिखते है--- यहा इस प्रकार 
के नाटकों को हमने प्रतीक नाटक' (एलीगरिकल ड्रामा) कहा है।” 

३६ डा० सोमनाथ गप्त' ने हिन्दी नाटकों के इतिहास में प्रबोधचन्द्रोदय को 
साकेतिक और अन्योक्ति शैली की रचना कहा है। शा० दगरथ ओझा ने इस नाटक 
को प्रतीकात्मक या भावात्मक नाटफ (एलीगरिकल ) भाना है। 

१. सस्कृत ड्रामा, पृष्ठ २५१। 

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ३६७१ 

३. अनुवाद को भूमिका, पृष्ठ १। 

४. प्रबोधचन्द्रोदय के टेक्स्ट का झोधकार्थ, पृष्ठ ४५। 

५. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० ३१२। 

६. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, पु० २१८। 

७. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५५५। 

८. हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, पु० ५१। 

९. हिन्दी नाटफ का उद्भव और विकास, पृ० २२२, २२३१ 


संस्कृत साहित्य में 'रूपक' नाटफ प्रयोषचस्तरोदय का स्थान २७ 


१७ इस प्रकार यह विदित होता है कि प्राय. प्रत्येक विद्धान्‌ ने प्रबोधचदस्रोदय 
के प्रकार को अग्नरेजी घब्द ऐलीगरी (4॥०३००७) के द्वारा ग्रहण किया है। 
सभी ने उसे ऐलीगरी माना है, किन्त हिन्दी मे ऐलीगरी के लिए जो शब्द इन विद्वानों 
ने दिये हैं वे अलय अलग हैं। एक ने 'रूपक' नाम दिया है, दूसरे ने उसे 'प्रतीक' 
नाटक कहा है। तीसरा सार्कंतिक और अन्योक्ति शैली का नाटक मानता है। 
यह स्पष्ट है कि ऐलीगरी के पर्याय के रूप मे यहा जो शब्द दिये गये हैं, वे हिन्दी सस्क्ृत 
में एक ही अर्थ के द्योढक नही है। हमे जहाँ यह जानना आवश्यक है कि ऐलीगरी 
क्यों है, वहा यह भी निर्णय कर लेना अपेक्षित है कि हिन्दी मे प्रयुक्त कौन सा शब्द 
ऐलीगरी के पर्याय की दृष्टि से समीचीन है। 

३८ रूपक--पहले रूपक शब्द को ही लेते है। इस शब्द के सम्बन्ध मे कुछ 
विद्वानों के विचार यहा दिये जाते है --- 

(१) रूप क्रियायाम्‌ । रूपस्य दर्शन करण वा रूप क्रिया! । 

(२) रुप्यने प्रत्यक्षीक्रियते योडर्थ 

(३) रूपक-(स० क्ली०) रूपयतीति रूपिण्वुल। मूर्तिश्रतिकृति । 


रूपक अलकार | निरपह नव विषय में जहाँ रूपित का आरोप होता 
है वहा यह अलकार हुआ करता है।' 


(४) रूपक (पु० स०) (रूप का आरोप करना) एक अर्थालकार अभिनय 


दर्शन युक्त दृश्य काव्य ।* 


(५) रूपक-(स० पु०) प्रतिकृति, मूति। दुश्य काव्य एक अर्थालिकार"। 


( ६ ) “२५एॉपक-शत विक्षयायड छिया, वीछ्ुप्ाबौउएट, प्राल'छुए007ल्‍ 
को, 7फ्रा। क्रागए ७ए वीज्ञप दावएट ाश्पग्ड९, छिया, गीएएा८, 
पीयछ6, बएए6दा००, पर7ा१8९, [एटमट५३ ९ 


(७) “सस्कृत साहित्य मे एक नये प्रकार के रूपक उपलब्ध होते हैं, जिसमे 


श्रद्धा, भक्ति आदि अमू्त पदार्थों को नाटकीय पात्र बनाया गया है। 


« वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी, भट्टोजो दोक्षित, तृतीय भाग, पृष्ठ २८९। 
« अभिनव भारती, भाग दो, पृष्ठ ४०६। 

« हिन्दी विश्व कोब, सम्पा० श्री नगेद्ध बसु, उनविश भाग, पृष्ठ ६४३॥ 
- बहत्‌ हिन्दी फोब, सम्पा० श्री कातिकाप्रसाद, पृष्ठ १११। 

- राष्ट्रभाषा कोष, पं० श्रजकिशोर मिश्र, पृष्ठ ९३८। 


विक्षाउडता: जिद उदाफागाए, कि ,. शिफ्घाढ शगराव्याड, 
बिलए 306 , ऊ़्टू2 886 


ब्ट 


प्रतोधषचनस्द्रोेदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


कहीं तो केघल अमूतते पदार्थों की ही मूर्त कल्पना उपलब्ध होती है और 
कही पर मे अमृत का मिश्रण है। साधारण नाटक के लक्षण से इसमे 
किसी प्रकार पार्थक्य नही मिलता। इसीलिए नाट्य के लक्षणकर्ताओं 
ते इसका पृथक्‌ वर्गीकरण नही किया है। यहाँ इस प्रकार के नाटको को 
हमने प्रतीक नाटक (/५॥९एए००७८७ तीआगब) कहा है। क्योकि इनमे 
पात्र अमूर्त पदार्थों के प्रतीक मात्र होते है, उनकी भौतिक जगत मे स्वतत्र 
सत्ता नही होती । 
“भारत दु्दगा” (१८८० ई०) यह ६ अक का नाटक है। इसमे भारत 
के प्राचीन गौरव की याद दिलाते हुए उसकी वर्तमान बुरी अवस्था 
बताकर भारत के उद्धार की प्रेरणा दी गई है। राजनीतिक वातावरण 
को नाटकीय रूप देने का यह प्रथम प्रयास है। भारत, भारत दुर्देव, 
भारत दुर्दशा, सत्यानाश, निेज्जता, मदिरा, अन्धकार, रोग आदि 
इसके पात्र है। 

वास्तव में यह प्रबोधचन्द्रोंदय वार्ली साकेविक परम्परा का नाटक 
है जिसमे पात्रों का मानवीकरण (72८४४०४४।०७(४०४) कर दिया 
गया है। 
“भारत दुदशा' एक प्रतीक, नाटक (&॥0/007८७ 74५) है। प्रतीका- 
त्मक या भावात्मक नाटक की कई श्रेणिया होती है। उनमे तीन 
श्रेणिया मुख्य हे। प्रथम श्रेणी मे नाटक की स्वाभाविक या प्रस्तुत कथा 
तो रसात्मक हाती ही हे, उस कथा से नाम, रूप तथा गुण साम्य के 
द्वारा जो रहस्यमय अर्थ आद्योपान्त परिलक्षित होता है, वह भी 
चमत्कारपूर्ण होने से विज्ञजनों का आनन्दविधायक होता हे। ऐसे 
नाटकों में स्थलू-स्थल पर दूसरे रहस्यमय अर्य की ओर सकेत-माज् 
होता है, पक्ति-पक्ति में उस अर्थ की ओर सगति खोजना ठीक नही। 
इस प्रक्रार का नाटक विद्यासन्दर है, जिसमे हम दूसरे अर्थ की प्रति- 
ध्वनि पाते हे। 

दूसरी कोटि मे वे नाटक आते है, जिनके प्रस्तुत और स्वाभाविक 
अर्थ में इतना चमत्कार नही होता है। प्रवोधचन्द्रोदय ऐसा नाटक है। 
तीसरी श्रेणी मिश्र प्रतीकात्मक नाटकों की है। इसमें कतिपय पात्र 


१. ससस्‍्कृत साहित्य का इतिहास, नो बलदेज उपाध्याय, पृष्ठ ५५५१ 
२. हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, डा० सोमनाथ गुप्त, पृष्ठ ५१॥ 


संस्कृत साहित्य में कृपक ताटक अवोधचसद्रोदय का स्थात २९ 


मानवीय होते हैं, कतिपय मानवीकरण के रूप मे दृष्टिगत होते हैं। इस 
श्रेणी में कमी अधिक सख्या मानवीपात्रों की होती है और कभी मानवी- 
करण द्वारा प्रदर्शित पात्रों की। चैतन्य चन्द्रोदय” इसी कोटि का नाटक 
है। भारतेन्दु जी का भारत दर्देशा' नाटक इस तीसरी श्रेणी मे रखने 
योग्य है । 

(१०) “भारतीय साहित्य मे रूपकाल्मक साहित्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। इसमे अमूर्त भावों को मूर्त रूप मे उपस्थित किया जाता है। हृदय 
के सूक्ष्म अमूर्त भाव इन्द्रियों का विषय नहीं बन सकते। जब वही 
भाव उपमा या रूपक द्वारा स्थूल मति रूप ग्रहण कर लेते हैं तो वे 
इन्द्रियगोचर हो जाने से अधिक स्पष्ट और बोधगम्य बन जाते हैं। 
इन्द्रियों के द्वारा साक्षात रूप मे प्रत्यक्ष होने पर ये सूक्ष्मभाव सजीव 
रूप धारण कर लेते है और हृदय को अत्यधिक प्रभावित करने में 
समर्थ होते है। इसी कारण काव्य में अमूर्त का मूर्त रूप में अरूप का 
रूपाकार में विधान प्रचलित हुआ।' 

(११) रूपक' शब्द सस्कृत में दो अर्थों मे प्रयुक्त होता है। एक तो साधारण 
रूप से नाट्य के अर्थ मे, दूसरे रूपक अलकार के अर्य मे जिसमे उपमान 
का उपमेय पर अभेद आरोप होता है। पर इन दोनों के अतिरिक्त, 
रूपक का तीसरा प्रयोग आजकल एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता 
है। उस अथं में जिसमे अग्रेजी का शब्द ऐलीगरी (4॥6४०४) 
आता है। इस रूप में भी रूपक का सम्बन्ध रूपक अलकार से ही है। 
रूपक अलकार की तरह ही इसका आधार भी साम्य ही है---अन्तर 
यह है कि अलकार में यह साम्य क्षणिक और अस्थायी होता है, लेकिन 
रूपक' में स्थायी और आरम्भ से अन्त तक रहने वाला। रूपकाति- 
शयोक्ति को इन दोनों की मध्यवत्तिती अवस्था समझिए। वहा वह 
अभेद साम्य वर्णन मे गुम्फित रहता है। 'रूपक' मे समस्त कथा फे तन्तुओं 
में परिभाषा की उलझन में न पड़ कर मोटे रूप मे ज्ञायद हम कह सकते 
है कि रूपक' से तात्ययं उस कथा से है जो किन्ही सिद्धान्त विशेष का 
माध्यम बन कर हमारे सम्मुख आती है। रूपक के अमूते सिद्धान्तो में 

१. हिन्दी माटक का उद्भव और दविकास, डा० दशरथ ओझा, पुष्ठ २२२, 

२१३। 
२. अपन्ञश साहित्य डा० हरिवंश कोछड़, पुष्ठ ३३४. 


३० प्रवोधलखोदण और उसफ़ी हिन्दी परम्परा 


और मूते कथावस्तु मे समानान्तर चलने वाली एक साम्य भावना होना 
अनिवायं है। यह साग्य प्राय अत्यन्त स्पष्ट और कथा का आवरण इतना 
झीना होता है कि सिद्धान्त ही स्वय बोलते हुए सुनाई पड़ते है। रूपक 
के दो स्वरूप दृष्टिगोचर होते है, एक मे तो मनुष्य की अन्तवृत्तिया अथवा 
गुण-दोष सीधे-सादे मूर्त रूप धारण कर पात्ररूप में हमारे सम्मुख आते 
है और दूसरे पात्र मे साधारण स्त्री-परुष होते है, लेकिन उनका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व नही होता, वे भावनाओ के प्रतीक-मात्र होते है। इनमे 
स्वभावत पहला स्वरूप अधिक स्थूल और अधिक सित है! 
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३९ उपर्युक्त विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सस्क्रूत में रूपक गब्द दो 
विशेष अर्थो मे प्रयक्त होता रहा है। रूपक में आरोप के भाव से एक अर्थ नाटक 
है, नाटक में अभिनेता में ऐतिहासिक या कल्पित चरित्र आरोप द्वारा दृष्य होता है। 
दूसरा अर्थ भी उस आराप के अर्थ ये ही अर्थालकार विशेष है। अर्थालकार के 
अन्तर्गत रूपक अलकार में आरोप्यमाण तदूप तथा अभेद से आरोप होता 
है। अग्रेजी झब्द ' मैठाफर” दो रूपक के समकक्ष माना जा सकता हे, पर ऐलिगरी 
स्पष्टत मैटाफर नही हू। यह तो झुछ अन्योक्ति वे समकक्ष बिदित होता है । 
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संस्कृत ताहित्य में रूपक” नाटक प्रवोधयसलोबय का स्थान ३१ 


४७ रूपक का प्रयोग एक तीसरे अये मे किया जा सकता है। रूपक का तीसरा 
क्षर्थ भी आरोप से ही सम्बन्धित है। यह (तीसरा) रूपक' विशिष्ट अमू्त तत्वों 
की मूतं कल्पना के आरोपण से रूपक होता है। इसमे अमूर्त (छोभ मोह ) की मूर्ते 
कल्पना करके पात्र मे आरोप किया जाता है। इस प्रकार तीसरे विशिष्ट अर्थ में 
हम रूपक की परिभाषा मे कह सकते हैं कि अमू् तत्वों की मूर्त कल्पना का पात्रों 
में आरोप होना रूपक' है। जिस साहित्य मे अमूर्ततत्व की मूर्ते कल्पना का पात्रों मे 
आरोप हो, वह 'रूपक' साहित्य कहाता है और उसके पात्र रूपक' पात्र 
होते है। 

४१. रूपक का यह तीसरा अर्थ ऐलीगरी से भिन्न है। क्योकि रूपक' के तीसरे 
अथं में अन्य अर्थों के द्योतन का प्रश्न नही उठता, जो कि ऐलीगरी के लिए अनिवार्य 
हैं। उसमे तत्व तो वही एक होता है केवल उसकी मूतंकल्पना उसी नाम के पात्र मे 
उस तत्व के तादात्म्य से आरोपित करके दुश्य बना दी जाती है। अत- यह रूपक' 
अग्रेजी के ऐलीगरी से और सस्क्ृत के रूपक (नाटक) से तथा रूपक अर्थालकार 
से भिन्न है। 


प्रतीक 


४२ प्रतीक शब्द भी रूपक से भिन्न अर्थ मे प्रयुक्त होता है। प्रतीक शब्द के 
अथ॑ विद्वानों ने निम्न प्रकार से किये है --- 

(१) प्रतीक---अग प्रतीकोश्वयवोंपधनो ' 

(२) प्रतीक--- अग, अवयव, अश, भाग 

(३) प्रतीक--स० पु० ' प्रतिकन्‌ निपातनात्‌ दीर्घ । अवयवअजग। पता, 

चिह्न निशान ।' 
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१. अधामरकोषः, शऔीमदमर्रासहू विरचितः:। 

२. बृहत्‌ हिन्दी कोष, कामता प्रसाद, पृष्ठ ८६५। 

३. हिन्दी विश्वकोष, (चतुर्दश भाग) पृष्ठ ५४६। 
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४३ उपर्युक्त विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि परम्परा अथवा मान्यता 
से जब कोई सम्बद्ध या असम्बन्धित, अच्य या वस्तु किसी मूत्ते या अमूत पूर्ण तथ्य का 
द्योतक बन जाता है तो वह वस्तु या अञ्ञ प्रतीक कहलाता है। जैसे कमल सौन्दर्य 
का और त्रिशुल शिवजी का प्रतीक कहलाता है। इस प्रकार प्रतीक मे सपूर्ण की 
अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति निहित होती है। 

४४ अतएव रूपक और प्रतीक की परिभाषा से स्पष्ट है कि रूपक मे अमूते को 
मृर्त एव साकार कर देने की विश्येषता है, वह प्रतीक मे नहीं हे। प्रतीक का मृत 
रूप, पूर्ण तथ्य का द्योतक मात्र होता है, उसमे पूर्ण तथ्य की मूर्त अभिव्यकित प्रत्यक्ष 
नही होती अप्रत्यक्ष ही रहती है। प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में अमूर्ल तत्व (लोभ, मोह, 
विवेक, श्रद्धा) की मूर्त कल्पना पात्रों मे आरोपित हे जिससे अमूर्त भावनाए पात्र 
रूप में मूर्त और प्रत्यक्ष हो गई है। कथा में उनके मूर्त सम्बन्धों की कलाना और 
नाटकीय याजना है। इसलिए प्रबोधचन्द्रोदय न सकेत, न अस्योक्ति और न प्रतीक 
शैली में है वरन्‌ अमृतं तत्वों की मृत कल्पना का आरोप पाजों में होने से रूपक' जैली 
में है। रूपक' शेली की नाटकीय योजना होने से यह एक 'रूपक' नाटक है। 
प्रबोधचन्द्रोदय से पुर्वेवर्तो रूपक शलोी का विफास 

४५ पचतत्वा से निरमित बाह्य जगत्‌ के अतिरिक्त मानव में अन्त'जगतु भी 
है। यह उसका भावात्मक और आध्यात्मिक जगत्‌ है। स्थूल बाह्य जगत की अपेक्षा 
अन्तर का भाव जगत्‌ सूक्ष्म और अदृश्य है। इस भाव जगत्‌ में आत्म और अनात्म 
भावों का अन्त नद्र है। बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा भाव जगत्‌ के अन्तईंन्द्र और समस्याएँ 
तथा अन्तर का आध्यात्मिक जगत्‌ अधिक महत्वपूर्ण है। विन्तु अमूर्त होने के 
कारण स्थूल इन्द्रिया का विषय नही बन पाता हे। किन्तु यही अमूर्त भावात्मक 
आध्यात्मिक जगत्‌ रूपक ' के द्वारा मूर्त होकर स्थल इन्द्रियो के लिए गोचर हो जाता 
है। इन्द्रिययोचर होने से, भाव के लिए अधिक बोधगम्य एवं प्रभावशाली हो 
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जाता है। इसी अमूर्त को मूर्त रूप देने में रूचक काव्य की सुष्टि होती है। इस प्रकार 
रूपक ' साहित्य की रचना भाव जगत्‌ के मूं व्यक्तीकरण का परिणाम है। इसमे 
अमूर्स जगत्‌ के परिष्कार और विरिकास की प्रेरणा, अमूर्त को मूर्त बनाकर दी 
जाती है। 

४६, भारतीय प्रतिभाशाली कवि मनीषी सस्क्ृत भाषा मे रूपक साहित्य का 
सूजन प्र० च० से पूर्व प्राचीनकाल से करते रहें हैं। सस्क्ृत भाषा मे अमूर्त को मू्ते 
रूप देने की रूपक दौली का क्रमक विकास निम्त प्रकार से हुआ --- 

(१) आलकारिक रूप मे-- रूपक अलकार के माध्यम से वेदों मे अमूर्त को 

मूर्त रूप मे व्यक्त किया गया है। 

(२) परस्पर सम्बन्धों की योजना--अमू्त से मू्त रूप मे परस्पर सबंधों की 
योजन' से रूपक शैली का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थो और 
उपनिषदों में भी मिलता है। 

(३) दृष्टान्त-कथा-रूपक--अमूर्त को मूर्त रूपो से व्यक्त करने में सबंधों 
और कार्यकलापो की योजना प्रतीको में होने से, अमूरल 
जगत्‌ के मूर्त रूपक दुष्टास्त-कथा-छूपक, का रूप घारण 
करने लगे। मानव का भावात्मक और आध्यात्मिक जगत्‌ 
मूत॑ जगत्‌ के राजा और रानी की कथाओं के माध्यम से 
व्यक्त किया जाने लगा। इन कथाओ में राजा और रानी 
भावात्मक का आध्यात्मिक पात्रों के प्रतीक मात्र होते है; 
अत उनकी कथा संकलित प्रतीकों का एक विस्तृत रूपक 
बन जाती है। जिसका अभिप्राय कथा के अन्त में स्पष्ट 
होता है। सम्भवत इस कारण से इन्हें “दृष्टान्त-कथा' 
माना गया और साथ ही रूपक होने से “दृष्टान्त-कथा-रूपक 
नाम दिया गया। दृष्टान्त के अर्थ है. (दृष्ट + अन्त) 
अन्त मे दृष्टिगोचर होने बाला तथ्य । “इन कथाओ में राजा 
और रानी की सम्पूर्ण कथा जान लेने के पश्चात्‌ अन्त मे ज्ञात 
होता है कि राजा और रानी किन अमूर्त तत्वों के प्रतीक है। 
इन दृष्ठान्त कथा-रूपको का प्रयोग उपनिषदु और भाग- 
वत आदि पुराण ग्रन्थों मे अधिकता से मिलता है। 

(४) रूपक कथाएं---छपक कथाओ मे अमूतं पात्रों का स्वतत्र प्रयोग होता 
है। अमूर्ते तत्व, अपने मूल रूप मे, मूर्त कल्पना से आरोपित 
मूर्त रूप धारण कर पात्र बन जाते है। इन रूपक कथाओं 
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का अभिप्राय प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है, प्रतीको के पीछे 
छुपा हुआ नही होता है। 

४७ जैन धर्म में प्राचीन काल से इस रूपक कथाओं का विशाल साहित्य 
उपलब्ध होता है। यह सस्कत प्राकृत अपभ्रश आदि भाषों में है और हिन्दी भाषा 
में भी इसकी परम्परा पल्कविन एवं विकसित हुई है । 

४८ इस प्रकार प्रवोधचन्द्रोदय से पूर्व रूपक शैली का विकास, रूपक कथाओं 
तक ही हुआ था। इन रूपक कथाओं का प्रयोग नाठक की इौली में नही हुआ था। 
बर्थात्‌ रूपक शैली, रूपक कथाओं का रूप धारण करने के पश्चात्‌ भी, प्रवोध - 

चन्द्रोदय से पूर्व, नाटकीय रूप में विकसित नहीं हुई थी। रूपक शैली को नाटकीय 
रूप देने का श्रेय कृष्ण मिश्र को ही प्राप्त हुआ है। उनका प्रयोधचन्द्रीदय 
रूपक' बैली का प्रथम नाटक है । 

४९ सस्कृत साहित्य मे रूपक शैली के विकास का अध्ययन तरने पर हमे उसका 
विकास सर्वप्रथण आलकारिक रूप में ही मिलता है । 


आलकारिक रूप 


५० मानव में रूपकात्मक वर्णन की प्रवृत्ति पाई जाती है। रूपक शैली में 
वह अपने भावों को दुसरो को हृदयगम करान में सरलता से संमथे होता है । 
रूपक शैली का आलकारिक रूप ता ससार के प्राचीनतम साहित्य-बेद सहिलाओं से 
भी दीख पडता है। वहा सूक्ष्म-रहस्थ को मूर्त रूपफो के माध्यम से व्यक्त किग्रा 
गया है *-- 


१. (अ) ससस्‍्कृत -- १. उपमितिभव प्रपच कया, सिरद्धाषि 
२. मदनपराजय, नागदेव 
३ मोहराज पराजय', यशपाल 
(ब) प्राकृत -- १. 'पर्मपरीक्षा', जयराम 
२ कुमारपालप्रतिबोध', सोमप्रभाथार्य 
(सु) अपन्रंश -- १. 'मयण पराजय', हरदेव 
२- धम्मपरिक्था' हरिषेण 
(व) हिंदी -- १. समयसार', कवि बनारसीदास 
२. तिरहकाठिया', का 
३. 'पंत्रेन््रियसंवाद', भैया भगवतीवास 
4, अधुविन्दुक चौपाई भमगवतोदास 


संस्कृत साहित्य सें कृपक' नाटक प्रबोधचन्त्रोदय का स्थान शेप 


५१ सामवेद पूर्वाचिक, आग्नेयकाण्ड, प्रथम प्रपाठक, नवमी दशाति, नवम 
खण्ड के दशम मत्र मे मननशील आचार्य को उपासक का पिता और श्रद्धा को माता 
कहा गया है। (पितायत्कश्यपस्यार्नि श्रद्धामाता मनु कवि )। ऋग्वेद के सातवे 
मण्डल मे (७॥१०४।२२) एक मत्र है जिसमे मोह व अज्ञान, क्रीध, मात्सर्थ, 
काम, अभिमान व अहकार और लोभ इनको क्रमश उलक, शुशलूक (भेडिया) 
कुत्ता, चिडा (पक्षी विज्ेय ), गरुड ओर गृद्ध से उपमा दी गई है।' वेदों की 
आलहृकारिक रूपकात्मक शैली में यम यमी सवाद आदि अनेक नाटकीय सवाद भी 
मिलते है। निरुकत अध्याय २, खण्ड ४ मे विद्या ब्राह्मण से कहती है हे ब्राह्मण 
तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी अक्षय निधि हू ।”' यजुर्वेद मे मन की मृत्तं व्यक्ति के 
रूप भे अनेक शक्तियों का वर्णन किया गया है।' 


अमूर्त के मूर्त रूपक सम्बन्धो को योजना 


५२ अमूत के मूर्त रूपको में सम्बन्धो की योजना का विस्तार हुआ। यह 
रूपकात्मक गैली ब्राह्मण ग्रन्वों और उपनिषदो मे भी मिलती है । 

५३ शतपथ ब्राह्मण का, मनु, श्रद्धा व इडा का प्रसंग रूपकात्मक शैली 
मे ही वणणित है। मनु, श्रद्धा व इडा के सम्बन्धो और सम्बन्धित कार्यकलापों 
की उसमे विस्तृत योजना हे ।* छान्दोग्य उपनिषद में मानव की सदृ-असदु 
प्रवतियों का विरोध, देवों और असूरो के परस्पर शत्र-सम्बन्ध से व्यक्त किया गया 
है। देवासुर सम्राम के रूप में ज्ञानेन्द्रयो क। सदु-असद्‌ सम्नाम वर्णित हुआ 

१. उलक यातु शुशुलकयातुजहिब्वयातुभुतकोकयातुम्‌ । 

सुपर्णायातुमृत गृध॒यातुं दूध देव प्रमुण रक्ष इच्र। 
२. “विद्या हवे ब्राह्मग्म आजगाम गोपायमा शेवधिष्टे 
३. धुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्मेनीयतेईभीषुभिवाजिन हव। 
हत्प्रतिष्ठ यदजिर यविष्ठ॑ तन्‍्मेमन: शिवसकल्पमस्तु। 
--यजुर्वेद, अध्याय रे४। मंत्र ६। 

४. (अ) जल-प्लावन का वर्गन--शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के आठवें 
अध्याय मे मिलता है। 

(ब) श्रद्धा के साथ मन्‌ सृष्टि प्रारम्भ करने का प्रयत्न करते है: श्रद्ध! वेवो वे 
मनु: (का० १ प्र० १४ १५)। 

(स) इडा की उत्पत्ति और सन्‌ से वार्तालाप का प्रसंग शतपथ ब्राह्मण 
में (शतपथ ६, प्र० ३ ब्रा०) सिलता है। 
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है ।' “परम आध्यात्मिक ज्ञान” की उपासना के अभाव मे, यदि मानव ज्ञानेन्द्रियों 
देव (सत्‌) को असुर (असत्‌) पर विजयी बनाना चाहता है तो असुर (असत्‌) 
उसे पाप से युक्त किये ही रहते है। किन्तु जब मानव ज्ञानेन्द्रियो के देवता (सत्‌ 
प्रवृत्ति) से विशुद्ध ज्ञान रूप उदगीथ की उपासना करने लगता है, तब असुरो 
का नाश स्वय हो जाता है ।' 

५४ महाभारत के आदि पर्व मे (६६, १४, १५) धर्म की दस पत्निया मानी 
गई है। यह पत्निया कल्पित और आलकारिक ही है। इनके नाम है-कीौर्ति, 
लक्ष्मी, धृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, मति आदि। इसके 
अतिरिक्त इसी आलकारिक रूप में धर्म के तीन पुत्रों और तीन पुत्रो की तीन 
बधूओ का सकेत है। धर्म के ये तीन पुत्र शम, काम, और हर्ष है, जो ससार को 
अपने प्रताप से धारण करते है। काम की पत्नी रति है, शम की पत्ती 
प्राप्ति और हप॑ की पत्नी नन्‍्दा है।" इस प्रकार इन ग्रन्थों मे पूर्ण और विस्तृत 

१. छान्दोग्पोपनिषदू--प्रथम अध्याय का द्वितीय खण्ड -- 

तेवासुर हू वे यत्र सपेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गोयमाजहुरने 
नेनानभिभविष्यास इति ॥ १ 

तेहनासिक्य प्राणमुद्गीयमपासांचक्रित हासुरा पाप्मना विविधुस्तस्मा- 
तेनोभयंजिफ्रतिसुरिभि च दुर्गन्धि च पाप्याता होीषा विद्धि: ॥२॥। 


अयह॒त्वाचमुद्गीथम्‌ . वदति सत्य चान्‌त च पाप्मना होषा विद्धः ॥३॥ 
वाणी, . .. ॥३!॥ (सत्य, असत्य) । 

चक्ष्‌ , . .. ॥४॥ (दर्शनीय अदर्शनीय ) । 

श्रोत्र ..... ॥५॥ (श्रवणीय अश्रवणीय ) । 

मन ... .. ॥६॥ (संकल्पनीय, असकल्पनीय )। 


२. अध हू एवाय सुख्यः प्राणस्तमुद्गीय मुपासाचक्रि रे तहासुरा ऋत्वा 
विदध्वसु्यं थाइमानमारवणभृत्वाविध्व. सेत॥७॥ 
३. कीतिलंक्ष्मी घृतिमेंधा, पुष्टि: श्रद्धा क्रिया तथा। 
बुद्धिलंज्जामतिश्चेबपत्नयो धर्मस्य ता दश। 
दाराष्येतानि धर्मस्थ, विहितानो स्वयस्भुवा। (६६. १४, १५) 
४. अयस्तस्थ बराः पुत्ना' सर्वभूत मनोहरा। 
श्र” कामइचहषद्च तेजसा लोकधारिणा:॥६६-३२॥ 
५ कामस्य तु रतिभार्या शमस्य प्र/प्तिरगना। 
नन्दा तु भार्या हबंस्य यास्‌ लोका प्रतिष्ठिता, ॥६६-३३॥ 


संस्कृत साहित्य में 'कपक' माटटक प्रत्रोधचन्फ्रोरुम कर स्थान ३७ 


आलकारिक' रूप मे सम्बस्धों की योजना मिलती है, जिनमे काव्य सौष्ठव ही 
विज्लेष है । 


वृष्टान्त कथा रूपक 


५५ रूपकात्मक शैली का विकास दुृष्टान्त-कथा-रूपक के रूप मे हुआ । इन 
दुष्टान्त-कथा-छूपको में सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या अनेक प्रकार से होने 
लगी। उपनिषद्‌ और भागवतादि पुराण ग्रन्थों मे अनेक दुृष्टान्त-कथा-रूपक 
मिलते है। 

५६ छात्दोग्य उपनिषद्‌ के षष्ठ प्रपाठक' के तेरहवें और चौदहवे खण्ड से 
इवेतकेतु अपने पिता से कहते है कि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में मुझे और 
अधिक स्पष्ट करके समझाइये। तब उनके पिता एक राजा के बालक की कथा 
सुनाकर, सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व की व्याख्या करते हैं। इस कथा मे एक राजा 
के बालक को चोर पकड़ कर बन में ले जाते है। उसके वस्त्राभूषण सब उससे 
छीन लेते है और आखो पर पट्टी तथा शरीर की रज्जु से बाध कर चले जाते हैं। 
भयकर बन में अकेला वालक दु खी होता, रोता और भटकता है । ऐसे समय मे 
उसे एक साधु सहायता करता और मार्ग बताता है । उस मार्ग का अनुसरण करने 
से वह बालक क्रमश अपने गन्तव्य स्थरू पर पहुच जाता है । प्रस्तुत कथा मे सत्‌ 
चैतन्यदेव राजा है, चिदाभास जीव बालक है । सस्कार और अभ्यास रूप दो 
तस्कर हैं। अज्ञान रूप पट्टी है, तुष्णा रूप रज्जु है। वन ससार है। 

५७ श्रीमद्भागवत पुराण में (चौथे स्कन्‍्ध के २५ से २९वें अध्याय मे ) 
वर्णित राजा पुरजन की प्रसिद्ध कथा है। उसमे जीव और प्रमात्मा के सूक्ष्म 
आध्यात्मिक व्याख्या है। यह कथा एक राजा की कथा है। प्राचीन काल मे एक 
राजा वहिष थे, जो यज्ञादि कर्मकाण्ड मे फसे रहते उनका ध्यान भक्ति मे नही रूगता 

१. छान्दोग्य षष्ठ प्रपाठक--तेरहवां खण्ड 

सय एपो5णिमेत॒दात्म्यसिद सर्व तत्सत्थ स॑ आत्मा सत्वमसि श्येतकेतों 
इति भूय एवं सा भगवन्‌ विज्ञापयात्विति तथा सोम्येति होवाच॥३॥ 
छान्दोग्य षष्ठ प्रपाठक सें चतुर्देशः खण्ड । 

यथा सोस्‍्य पुरुष गन्णारेस्थोईभिषद्धाललमनीय स॑ ततोरुलति जने बिसुजेस्स 
यथा तत्र प्राइचा उदडबाइघराड्वाप्र-पाणिताभसिनद्धाकष आनोलोडउिनड्वाक्तो 
विसूष्ट: ॥ १७ 


तस्य तथा अभिनत प्रभुख्य--सम्पत्स्य इति॥२॥ 


इ्८ट प्रबोषपचल्योदय ओर उसकी हिन्दी परम्परा 


था। सारद जी ने दया करके राजा को उद्धार का उपाय बताया।* उद्धार का उपाय 
समझाने के लिए अनेक दुष्टान्त दिये है। इन दृष्टान्तों मे, दृष्टान्त-कथा-रूपक 
राजा पुरझ्जन की कहानी है। राजा पुरञज्जन-जीव का रूप है और उसका मित्र 
अविज्ञात ईडवर का रूप है।' राजा अपने मित्र से पृथक्‌ होकर भटफता है। मोह 
में पडा हुआ, वह दुख भोगता है। उसके भटकने और दुख भोगने की एक ल्म्वी 
कहानी है, जिसमे उसके विवाह, राज्यगासन आदि का वर्णन भी है। अन्त में 
उसका मित्र अज्ञात ही भक्ति के उपाय से उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देता 
है ।' इस कथा का अभिप्राय है कि जीवात्मा ईब्वर से अलग होकर, शरीर में 
अपने स्वरूप को भूली हुई रहती है, अनेक दु व उठाती है । अन्त में ईश्वर की 
भक्ति उपासना से ही उसका मोक्ष होता है । 

५८ इस प्रकार दुष्टान्त-कथा-रूपको में रूपक जैली का विकास हुआ। प्रतीकों 
की सहायता से दृष्टान्त-कथा-रूपक में सूक्ष्म अदृश्य जगत्‌ की अप्रत्यक्ष व्याख्या 
विस्तार से होने लगी। 
रूपक कथा 


५९ रूपक शैली का पूर्ण विकास रूपक कथाओं के रूप में हुआ | प्रथम दो 
प्रकारो मे रूपक शैली का सक्षिप्त रूप था। तृतीय प्रकार में प्रतीक और अभिप्राय 
की, कथा के अन्त में होने वाली व्यजना किन्ही अब्यो में बाधक ही थी, क्योकि 
इस व्यजना को स्पष्ट करने की आवश्यकता बनी रहती थी। अत सक्षिप्तता और 
अस्पप्टता को छोडकर रूपक कथाओं के रूप में रूपक शैली पूर्ण रूप मे विकसित 
हुई । सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत्‌ के उपकरण को ही मूर्त रूप देकर रूपक कथा 
की सृष्टि होने लगी, जिससे न तो सक्षिप्तता रही, न अस्पप्टवा ही रही। 


१. प्राचीन बहिष क्षत्र. कर्म स्वासक्तसानसम्‌। 
नारदोध्थ्यात्मतत्वज्ञ. कृपाल प्रत्यबोधयत्‌ ॥३॥ 
२. आसीत्पुरजनों नाम राजा राजन्‌ बहच्छवा:। 
तस्याविज्ञातनाभा5सीत्सवाधिज्ञातचेष्टित. ॥१०॥। 
“श्रीमदृभागवत--चतुर्थेस्कन्ध प चविशोअध्याय: । 
३. पुरुष पुरजन विद्याथद्‌ व्यनकत्यात्मन पुरम्‌। 
एकद्वित्रिचतुष्पाद बहुपादमपादकम्‌ ॥२॥ 
योधविज्ञाताहतस्तस्य पुरुषस्थ स्लेश्वरः:। 
यज्न विजञायते पुम्भिन्नासभिर्वा क्रिया गुणे. ॥३॥ 


““भौमद्भागवत--चतुर्थस्कन्ध एकोर्नत्रिशोउध्याय:। 


संस्कृत साहित्य में कूपक' नाटक प्रवोषचब्पथ्रोदय का स्थान ३९ 


६० बौद्ध धर्म! और जैन धर्म मे रूपक कथाओं का विशाल साहित्य उपलब्ध 
होता है। दसवी और ग्यारह॒वी शताब्दी के लगभग जैन साहित्य में कुछ रचनाओ 
के नाम मिलते हैं--सन्‌ ९०५ ई० (स० ९६२) मे श्रीयुत सिद्धपि सूरि की 
उपमिति भव प्रपत्र कथा' नामक सस्कृत रचना और स० १०४४ के पूर्व कविवर 
जयराम की प्राकृत रचना धम्म परिक्खा' उपलब्ध होती है ।* 

६१ उपमिति भव प्रपच कथा' रूपक शैली में लिखा गया एक वृहत्‌ काव्य 
ग्रन्थ है जिसे काव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। इस वृहत्‌ काव्य रचना मे 
अनेक भावात्मक रूपक कथाये है। इन रूपक कथाओं के काव्यात्मक वर्णनों में 
कही-कही नाठकीयता मिलती है, किन्तु इससे उसे नाटक नही कहा जा सकता। वह 
एक वृहत्‌ वर्णनात्मक काव्य ग्रन्थ है । इसमे जीव के ससार परिभ्रमण और कष्ट 
सहन का वर्णन रूपक कथाओं के द्वारा किया गया है। लेखक ने ग्रन्थ की भूमिका में 
ही, ग्रन्थ के ज्ञानोपदेश को बहुमूल्य भेषज, ग्रन्थ की कथा को साधारण कठौती 
से उपमा देकर रूपक शैली मे नाॉटकीय ढग से कहा है--- सब लोग इन औषधियों 
को ग्रहण करने लगे, इसका अब एक ही सर्वोत्तम उपाय है । बह यह कि लोगों 
से खचाखच भरे हुए इस राजा के आगन में इन तीनो भेषजों को एक बडी भारी 
कठौती मे (लकड़ी के पात्र मे) रखकर तुझे एक ओर विश्वास करके बैठ जाना 
चाहिए, ऐसा करने स जो छोग तेरी दरिद्रता का स्मरण करके तेरे पास से औष- 
विया नहीं लेते है, परन्तु यथार्थ में उन्हे चाहते है, वे शून्य स्थान देखकर स्वथ 
ले लेवेगे। 


१. जातक कथाओ का सकेत-- 
अपश्रद् साहित्य, हरिवंश कोछड, पृष्ठ ३३४१ 
सदनप्राजय की भूमिका--रूपक कथा साहित्य। 
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३. 'अनेकान्त' पत्रिका का हेख--करूपक काव्य परम्परा'--परमानन्व 
शास्त्री अप्रेठ १९५७ का अंक, वीर सेवा मन्दिर, देहली। 

४. (अ) उपभिति भवप्रपंच कथा' का हिन्दी अनुवाद, प्रथम प्रस्ताव-- 
ताथूरास प्रेमी, पु० ४९-५०। 


४० प्रबोधचम्द्रोदयय और उसकी हिम्दी परम्परा 


६२ जैन सिद्धान्त के अनुसार सम्यक्‌ दर्णन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र से ही 
सांसारिक प्रपचों मे फसे हुए जीव का मोक्ष सम्भव है। इन तीनो रत्नों से युक्त 
कथा को लेखक ने जीव उद्धार के लिए लिखकर राजा रूपी ईश्वर के आंगन रूप संसार 
मे रख दिया है। 'उपमिति भव प्रपच कथा' के नाम से स्पष्ट है, कि इस कथा 
में भव-ससार के प्रपचों का उपमाओ के द्वारा वर्णन है | 

६३ जैन द्वेताम्बर मतानुयायी सिद्धषि मुनि ने यह छन्दोबद्ध काव्य ग्रन्थ 
आठ प्रस्तावों मे लिखा है। प्रथम प्रस्ताव मे रचना का उद्देश्य वणित है और 
अन्य प्रस्तावों मे जैन सिद्धान्त को हृदयगम कराने के हेतु अनेक रूपक कथाये हैं। 
द्वितीय प्रस्ताव मे रूपक बाधते हुए कवि ने लिखा है---ससार नाटक में राग 
और द्वेष नाम के दो मृदग है और दृष्टाभिसन्धि (बुरे परिणाम) नाम का पुरुष 
उनको बजाता है। क्रोध, मान आदि सुन्दर कण्ठ के गवैये है। महामोह सूत्रधार 
नाटक का प्रवर्तक है, रागाभिलाष नान्‍दी मगल का पढने वाला है, काम नामक 
विदूषक है, जो अनेक प्रकार की, हावभाव कटाक्षादि युक्त चेष्टाएँ करता है--- 
कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, लेश्या नाम के रग-विरगे शागार है 
जिनसे पात्र सजाये जाते है। सचित्र शीतादि योनिया नाटक मे प्रवेश करने बाले 
पात्रों की नेपथ्य भूमिया (सजकर आने का स्थान) है। आहार, भय, मैथुन और 
परिग्रह सज्ञा नामक काशिका [झाझि ) है, लोकाकाश नाम की विश्ञाल रगभूमि 
है, और पुदूगल स्कन्ध नाम की शेष सामग्रिया (दीगर चीजे) है। इस तरह 
इस सारी सामग्रियों से परिपूर्ण नाटकगृह में वह करमपरिणाम राजा नाना 
प्रकार के पात्र सजाता है । उन्हें बार-बार छौटता पलटता है, किसी को कुछ 


(ब) अथ निविचित्य गर्भायय कार्यस्येत्यमभाषत। 

एक एवाद्र हेतु. स्थाद्‌ ग्राहण सर्वेसश्रय.॥॥५२॥ 
राजाजिरे विधायेदं काष्ठापात्रयां जनाकुले। 
वस्तुत्रय॑विज्ञालायां तिब्ठ विश्वव्धभानस: ॥५३॥ 
स्वयमेव ग्रहीष्यन्ति शून्य वृष्दवा तद्थिनः। 

स्मरन्तो रोरभाब॑ हि त्वत्‌कारात्ते न गह णते॥५४॥ 
आवद्यात्‌ कश्चिदेकोषपि यदि तत्सगुणों नरः) 

तेन स्थात्तारितो भन्ये यत एतबुवाहुतम्‌ ॥॥५५॥ 
किलिज्ञानसय पात्र किचित्पात्र तपोमयम। 
आगमिष्यति तत्पात्र यत्पात्रं तारयिष्यति॥५६॥ 


संस्कृत साहित्य में 'कूपक' नाटक' प्रवोषजखोदय का स्थान ४१ 


बनाता है, किसी को कुछ। और यो उन सबको हैरान करके आप मुद्ित' 
होता है।' 
६४, इसे प्रकार 'उपमिति भवप्रप्त कथा' वर्णनात्मक और ओपन्यासिक ही 
है। कथा मे रूपकतत्व पात्रो मे भावात्मकता और प्रतीकात्मकता है। इससे 
१. (अ) उपभिति भव प्रयंच कथा” का हिन्दी अनुवाद--द्वितीय प्रस्ताव 
सायरास प्रेमो, पृष्ठ ७-८। 
(थ) 'उपसिति भवप्रपंच कथा' के द्वितीय प्रस्ताव पृष्ठ १५१ 
संसारसाटक॑ चित्र नाटयत्येष लोलया।) 
रागद बाभिधानों दो मुरजौं तत्र सनाटके। 
वृष्टाभिसन्धिनामा तु तयोरास्फालकों मतः॥ 
सानक्रीधादिनामानों गायनाः कलूकण्ठकाः॥॥ 
महामोहाभिधानस्तु सूत्रधारप्रवर्तक: ॥। 
भोगाभिराबसज्ञोधत्र॒नान्दोसंगलूपाठ क: ५ 
अनेकविब्बोककर: कामनासा विदृषक:ः।। 
कृष्णादिलेइ्यानामानों वर्णका: पात्रमण्डनाः। 
योनिः प्रविश्यत्पात्राणा तेपषय्य व्यवधायकम्‌ ॥ 
भयादिसंज्ञा विज्ञेया: फंशिकास्तत्र नाटके। 
लोकाकाशोदरा नाम विज्ञाल्ा रंगभूमिका।॥ 
पुद्गलस्फन्धनामान._ शेबोपस्करसंचया: । 
इत्थ॑ समग्रसामग्रीयुक्ते नाटफपेटके ॥॥ 
नानापात्रपरावृत्या सर्वकोकविडम्बनास्‌ | 
अपरापररूपेण कुर्वाणोउसो प्रमोदते॥। 
२. (क) 'उपसितिभव प्रपंतच कया” के तृतीय प्रस्ताथ--पु० २१० शुभ 
परिणाम नाम के राजा के राज्य का वर्णन-- 


रागह्बमहामोहफक्रोघलो भमदक्षसाः 
फामेरष्याशोकद॒न्याद्या ये चान्मे वुःखहेतव:॥ 
रन रदाः रचा 


तेषघामुहुलन॑ राजा स॒ कुबश्नबतिष्ठते ॥ 
झानब राग्यसंतोषत्यागसोजन्यलक्षणा: । 

न ः रन 
वेषां स राजा सतत परिपालनतत्परः। 


डर प्रवोधलन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


ज्ञात होता है कि सस्कृत प्रवोधचन्द्रोदय से पूर्व जो रूपक शैली अलकार की शैली 
मात्र मे व्यवहुत थी, वही आवश्यकतानसार दुष्टान्त-कथा-हूपको और बिस्तृत 
घीधृतिस्म तिसवेगशमादेः परिपूर्यते । 
भाण्डागार यतस्तस्य गुणरत्ने: प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ राग, ढेव, महा, मोह, क्रोष, लोभ, मव, भ्रम, काम, ईर्ष्या, शोक और बेग्य 
आवि तथा दूसरे जो दुख के कारण है उनका विनाश करता हुआ वह शुभपरिणाम 
राजा अवस्थित रहता है।. . ज्ञान, वेराग्य, सन्‍्तोब, त्याग और सौजन्य आदि, 
जो सुख के कारण हैं, उनकी रक्षा वह राजा सदा किया करता है। . . .ब॒द्ि, 
धेये, स्मृति, संवेग और शम आदि गुण रत्नों से उसका भाण्डागार सर्वेव पूर्ण 
रहता है। 
(ख) “उपमिति भव प्रपत्त॒ कथा” के तुतोय प्रस्ताव मे पृ० २२९ सम्राट 
महामोह का वर्णन है-- 
. -  “यतोःस्थ देवस्य रागकेसरिणों बालाबलादीनामपि सुप्रतोतो$नेकाद- 
भुतकर्मा भुवनत्रयप्रकटितासिधानतों महामोहों जनकः। तथाहि-- 


महामोहो जगत्सवं भ्रामयत्येष लीलया। 
शक्रादयों जगन्नाथा यस्थ किकरता गता:॥। 
छा हाय ह 

रागकेसरिणो दत्वा तता राज्य विचक्षण:। 
महामोहो5घुना लोप्यशेते निश्चिचन्तता गत. ॥। 
तथापीद जगत्सवं प्रभावण महात्मन:। 
तस्पेव वर्ततेनूस कोउन्य स्थादस्यथ पालक.॥ 
तदेषोडद्भुतकर्त व्य प्रसिद्धोंएपि जगत्नये । 
भहामोहनरेन्द्रस्ते कथ प्रष्टड्यता गत ॥ 


अर्थात्‌ राग केसरी फा जनक महामोह बच्चो और रित्रयो तक मे प्रसिद्ध तथा अनेक 
आउइचयंजनक कार्यो” का सम्पादक हे उसका नाम त्रिलोको मे प्रसिद्ध है। वह लीजा- 
पुबंक तीनो लोकों मे भ्रमण करता है। इस््रादि लोकपाल भी इसके सेवक हैं। 
* * - नयद्यपि वह सेधावो भहामोह सम्प्रति अपने पुत्र राग को राज्य देकर निश्चिन्त 
हो सो रहा है, फिर भी उसो के प्रभाव से इत जगत का व्यवहार चल रहा है। 
उसे छोड़ कर इस ससार का स्वामी और कोन है। अतः तुमने अद्भुत कर्मा नरेन्द्र 
सहामोह से प्रदन कंसे किया? 


संस्क्ृत साहित्य में रूपक' नाठक प्रयोधचन्धोदय का स्थान डरे 


रूपक कथाओं के रूप मे विकसित हुई | किन्तु नाटकीय रूप में इसका प्रथम 
प्रयोग कृष्ण मिश्र के नाटक सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय मे ही मिलता है। अत* कहा 
जा सकता है कि रूपक शैठी का नाटकीय प्रयोग कृष्ण मिश्र की मौलिक 
उद्भावना है । 


प्रभोषचसरोदय को पूर्ववर्तों नाटक प्रणाली का स्वरूप 


६५ प्रबोधचन्द्रोदय की रचना रूपक शैली मे ईसा की ग्यारहवी शताब्दी 
में हुई। इससे पूर्व सस्क्त भाषा मे नाटक साहित्य का विकास हो चुका था। 
भास, कालिदास और अश्वधोष की अमर रचनाएं नाटक साहित्य को समृद्ध 
कर चूकी थी। इस पूर्ववर्ती समृद्ध ताटक साहित्य मे रूपक दौली के प्रयोग का 
क्या स्वरूप था, इसका परिचय प्रवोधचन्द्रोदय की पूर्ववर्ती नाटक प्रणाली के 
अध्ययन से ही ज्ञात हो सकता है । 

६६ सम्क्रत का प्रथम नाटककार कौन था ? भास या अद्वघोष ? इस प्रइन 
के सम्बन्ध में विद्रानों में मतभेद मिलता है । किन्तु भास प्रामाणिक अनुसधान 
के आधार पर, अब ईसा पूर्व की पाचवी शताब्दी के सिद्ध हो चुके है, अत भास 

१. विद्वानों का एक दल अह्वधोष, भास और कालिदास फे नाटकों की प्राकृत- 
भाषा की तुलना कर समय की दृष्टि से अह्वधोष को प्रथम, भास को हितीय तथा 
कालिदास को तृतोय स्थान देता है। (कोय--हिस्ट्री आफ सस्कृत लिट० पु० 
८० सस्कृत ड्रामा--प० ९४) इसके अतिरिक्‍त ये विद्वान कालिदास (चोथी ई० 
ह०) और भास को प्राकृत मे अत्यधिक साम्य और कालिदास के हारा! भास का 
उल्लेख किये जाने के कारण, भास को कालिदास का निकट पृर्ववर्तों--और भास के 
ग्रन्थों में अदबघोष के प्रन्यों की अपेक्षा अत्यन्त अर्वाचीन प्राकुत दाठवों के रूप पाये 
जाने के कारण (कीथ--हिस्दी आफ सं० लि०--प० ८२) भास को अध्वधोष 
का हूरतर पशचात॒वर्तो (कीय--संस्कृत ड्रामा, पृ० ९३) स्वीकार करते हैं। किन्तु 
प्रामाणिक अनुसंधानो के आधार पर कालीदास ई० पूर्व को प्रथम शताब्दी 
के सिद्ध हो चुके हैं (देखिए--काल निर्णय कालीदास )। कालिदास ने अपने नाटक 
मसालविकास्निमित्र' की प्रस्तावव्वा से भास की प्रशंसा सफल नाटककार के रूप में 
को है। जिससे भास ई० पृ० के सिद्ध होते है। इस संत के समर्थक विद्वानों का दर 
अनेक प्रमाणों जेसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भास के प्रतिश्ायौगन्‍्धरायण के एक 
इलोक के उल्लेख पाये जाने के आधार पर, भास को कौटिल्य से पूर्बर्तो अर्थात्‌ 
ई० पू० पांचवी झताबवी का सानता है।, (बलदेव उपाध्याय स० सा० का इतिहास, 


ड्ड प्रदोधजस्त्रोदय और उसकी हिन्दी परप्परा 


को ही सस्कृत नाटक साहित्य का प्रथम उपलब्ध नाटककार मानना उचित प्रतीत 
होता है। भास के नाटक प्रतिज्ञायोगन्‍्धरायण', स्वप्नवासवदत्तम्‌', 'उरुभग', 
'बालचरित्र', दृतघटोत्कच', 'दूतवाक्य', 'कर्णभार', 'मध्यामव्यायोग', 'पचरात्र, 
अभिषेक नाटक', प्रतिमानाटक', अविमारक' और चारुदत्त' आदि हैं। 
इन नाटकों का सम्बन्ध इतिहास-प्रसिद्ध उदयन, महाभारत और रामायण 
तथा सुप्रसिद्ध किवर्दान्तायों से है। भास के 'बालचरित' नाटक में हमे कुछ 
रूपकात्मकता का आभास भिलता है।' इसमे जब यमुना पार ले जाकर, वसुदेव 
बालकृष्ण को, नन्‍्द को सौपते है, तब वह बालक इतना भारी हो जाता है, कि उसे 
लेकर नन्द को जागे चलना कठिन लगता है। उस समय कृष्ण के दिव्य अस्त्र तथा 
वाहन मानव रूप में उपस्थित होते है। किन्तु ऐसे स्थल पर, रूपकात्मकता नहीं 
मानी जा सकती। हम यहा दिव्य तत्वों के बीच है और दिव्य तत्वों की दिव्यता 
ही है कि वे चाहे जिस रूप मे प्रस्तुत हो सकते है, जहा कवि द्वारा रूपक कल्पित 
हुआ हो, रूपक वही हो सकता है। 

६७ बालचरित' के द्वितीय अक मे कस की दशा का वर्णन है। इस वर्णन 
में भी रूपकात्मकता है। इसमे 'शाप' तथा “राज्यश्री' स्वय पात्र रूप में प्रवेश 
करते है। ये पात्र ठीक वैसे ही है जैसे प्रबोधचन्द्रोदय के विवेक और मोह आदि । 
इनका प्रसग यो है कि कस के पास जाने के हेतु, शाप' चाण्डाल के बेष में म॒ण्डो 
की माला पहने हुए, महल मे प्रवेश करना चाहता है। महल का दरबान मधूक 
उसे द्वार पर ही रोकता है। चाण्डाल वेषी 'शाप' अपनी शक्ति से, उसे बलपूर्वेक 
हटा कर, महल के मध्य मे पहुच जाता है। उसी समय कस के विद्ञाल राज्य वैभव 
की प्रतीक 'राज्यश्री' स्त्री पात्र के रूपक मे उपस्थित होकर उसे रोकती है। चाण्डाल 
उमसे कहता है कि मुझे क्यों रोकती हो मैं विष्णु की अनुमति से ही जाना चाहता हूँ । 
इस उत्तर से राज्यश्री स्वय हट जाती है और उसे जाने देती है। चाण्डाल रूप में 
शाप कस के पास जाकर उससे प्रवेश कर जाता है। जिसके प्रभाव से कस की 
व्याकुलता बढने लगती है। ह 

६८ प्रस्तुत वर्णन में 'शाप' और “राज्यश्री' आदि अमूत॑ तत्वों का पात्र 
रूप में उपस्थित होना, रूपक शैली का नाटकीय प्रयोग है। इस प्रकार भास 
के 'बालचरित” नाटक मे कतिपय पात्र ही रूपक, पात्र है। सम्पूर्ण नाटक रूपक 


पृ० ४३९ पर निर्दिष्ट टी० गणपति शास्त्री का सत) यही मान्यता हमें भी उचित 
प्रतीत होती है। 


१. कीय--सस्कृस ड्रामा, पृष्ठ ९८, ९९। 


संस्कृत साहित्य में 'रूपक' ताटक प्रयोषचस्तोदय का स्थान प्‌ 


नहीं है। अतएव प्रवोधचन्द्रोदय से पूर्व रूपक शैली में कतिपय भावतात्विक पात्रों 
का नाटकीय प्रयोग ही मिलता है। इसे प्रबोधचन्द्रोदय की शैली का बीज मानता 
जा सकता है । पर इसकी सीधी परम्परा स्थापित नहीं हुई, अत यह निश्चित- 
पूवेंक नहीं कहा जा सकता कि यही बीज प्रवोधचन्द्रोदय मे पल्लथित हुआ। भास के 
सम्बन्ध मे कितने ही विद्वानो ने कितने ही प्रकार के सन्देह किये है। इस ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी इस प्रसग से भास के नाटकों का विशेष महत्व नही है। _ 

६९ भास के उपरान्त कालिदास आते है। कालिदास मे सस्कृत नाटक का 
चरम विकास हुआ है। कालिदास” का समय ई० पू७ प्रथम शताब्दी के लगभग 
का माता गया है। कालिदास के नाटक मालविकार्निमित्र,, विक्रमोवबंशीय', 
अभिन्ञान शाकुन्तल' आदि है। मालविकार्निमित्र” नाटक मे--सम्राट अग्नि- 
मित्र और मालबिका की-, विक्रमोवंशीय” नाटक में उर्वशी और सम्राट विक्रम 
की, 'अभिज्ञान-भाकुन्तरछ नाटक मे-सम्नाट दुष्यन्त और दछाकुन्तला की प्रणय 
कथा हैं । तीनों नाटकों में भावतात्विक रूपक शैली के पात्रो का प्रयोग नहीं 
है । शकुन्तला नाटक के चतुर्थ अक में रूपकात्मक का कुछ आभास अवश्य मिलता 
है। शकुन्तला की विदा की तैयारिया होती है, उस समय वन के वृक्षों मे से किसी 
ने चन्द्रमा के सदृष्य शुश्न क्षोभ (रेशमी वस्त्र), किसी ने लाक्षारस और किसी 

१. कालिदास के सम्बन्ध में बहुत मतभेद सिलते है। कुछ विद्वान तो काव्य 
रचयिता और नाटफ रचयिता कालिदास को एक नहीं मातते। इतस्ती कारण कालि- 
दास के काल-निर्णय करने मे भी बहुत विवाद और भ्रम सिलता है। अब तक वीर 
विक्रमादित्य के अस्तित्व में भी सन्‍्वेह फिया जाता था (कीय--हिस्ट्री आफ सस्कृत 
लिटरेचर, पृ० ७४-८२, मेकडोनल-हिस्द्री आ० सं० लि०, पु० ३२५) अब 
स्थित सुधरी है। अब इतिहासकार ई० पुृ० प्रथम शती में विक्रम का अस्तित्द 
सालमे लगे है और कालिदास को भी उनका राज्य कवि माना जाने छगा है। 
(स० सा० इति० बलदेव उपा० पृ० १४४, डा० राजबलि पाण्डेय) । अश्वघोष 
को कालिदास का ऋणी सिद्ध फर दिया गया है। (डेट आफ कालिदास'--के त्रेश- 
चन्द्र चट्टोपाध्याय, रीप्रिन्ट फ्राम द इलाहाबाद यूनो०, स्टडीज्ञ भाग २) १९२६ 
(पृ० ८२-१० ६) काछीदास से संवधित, ई० पू० प्रथम शती० का, प्रयाग में भौटा 
नामक स्थान पर एक पदक प्राप्त हुआ है। (सन्‌ १९०९-१० ई० के भारतवर्ष 
के पुरातत्व विभाग सबधों अनुसंधान के वाषिफ विवरण के पृथ्ठ ४०, ४१ पर 
भकाशित (अतः) हम भो इसो परम्परा को भान्यता देते है। 

२. बलवेय उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु० १४६॥ 


डर प्रवोषचल्ोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


ने (कोमल किसऊूय रूपी वन देवता के करतलो के द्वारा) आभूषणों का दाल दिया 
है । जब शकुन्तला बन-वृक्षों से अनुमति लेकर चलना चाहती है, तब कोकिल 
के शब्दों मे वन-ब॒ुक्ष उसे अनुमति देते हैं। उसके पदचात्‌ आकाशवाणी के रूप में 
वन देवता का आशीर्वाद शकुन्तला को मिलता है । लताये पीछे पत्तो के रूप मे 
आसू बहाती है। किन्तु यह रूपकात्मकता नही है। वृक्षादि, वृक्ष रूप मे ही ये 
व्यापार करते है। इसमे अमूर्त एवं भावतात्विक पात्र रूपक शैली में प्रयकत नहीं 
हुए है। 

७० कालिदास के अनन्तर सस्कृत साहित्य में जिन नाटककारों की नाट्य- 
कृतिया हमे आज उपलब्ध है, उनमे शारिपूत्र प्रकरण (शारद्वावपुत्र प्रकरण) के 
रचयिता महाकवि अव्वधोष ईसा की प्रथम शताब्दी में थे, यह पुष्ट प्रमाणों" 
के आधार पर सिद्ध हो चका है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने कालिदास को गुप्तयगीन 
और भास को उनके निकट पूर्ववर्ती मानकर अव्वधोष को सस्क्वत साहित्य के प्रथम 


१. (क) विद्वानों ने अह्बघोष को कनिष्क (ई० की प्रथम शताब्दी का 
समकालीन माना है। (कीय के इतिहास पृ० ५५ पर निर्दिष्ट -(७ हाफ, 
प्रात कफ डाशी, एव (का दापर क-ठ0ततीतुपल ॥ 484 500 ही 
जो कनिष्क का समय लगभग ८१ ई० मानते हुए, शक सबत को मौर्य सम्बत्‌ को 
पाचवी शताब्दी का प्रारम्भ मात्र समझते है। 0। [) ॥२ ७4, ।१२५५ 
492-4 छ] 999 

(ख) प्रो० ल्यूडस ने तुरफान से शारिपुत्र प्रकरण को प्रति को प्राप्त किया 
था (कोथ-सस्कृत ड्रामा, पृ० ८०, ८१ पर निर्दिष्ट --00 7॥6 हमला 
5९७ वैंआतल$, छि प्रलीचएए॥ ६५५ परवान ]तक कद्घातत्य ।१] ], 
प्रो० ल्यूडस मे प्राप्त प्रति को रचना को कनिष्क या हुविष्क के समय की स्वीकार 
किया है। (डा० व्यास--सस्कृत कविदर्शन पृ० ४२ पर निर्दिष्ट) 

(ग) डा० कीय ने एक कवि मातृचेट को अद्वधोब से प्रभावित सिद्ध किया 
है-- (कीय--संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६४ पर निर्दिष्ठ --( 
कण, रु, एछ७॥| |१5, इसके अतिरिक्त पृ० ६६ पर निर्दिष्ट 
गाज छा, 0 परत, व)0पा पल 3ग्यों; अपतता .६ » 907 498 
मातृचेट कवि कनिष्क के समय मे वतंमान थे) बलदेव उपाध्याथ का इति- 
हास पृ० १७६९ पर निदिष्ट-इण्डियन एण्टिक्वेरी परे भाग ३२, १९०३, 
१० ३४५।॥ 


संस्कृत साहित्य लें कृपक' लाटक प्रयोधचर्रोदय का स्थान ४७ 


नाटककार होने के गौरव से मण्डित करने का प्रयास किया है।' किन्तु इनसे पूर्वे 
भास (ई० पूृ० ५वी शती० मे) और कालिदास (ई० पू० प्रथम शती ) की स्थिति 
अनुसंधान के पुष्ट प्रमाणो के आधार पर निश्चित हो चुकी है ।' इसलिए अद्वधोष 
को सस्कृत साहित्य का तीसरा नाटककार मानना हमे उचित प्रतीत होता है । 
इनका एक नाटक शारिपृत्र प्रकरण (झारिद्वाव पुत्र प्रकरण) नाम से मिलता है । 
इस नाटक मे शारिपुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय कुमार महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करता है । 
इस नाटक की तुरफान से प्राप्त हस्तलिखित प्रति में भावतात्विक रूपक शैली मे 
लिखे हुए चार पृष्ठो की एक खण्डित प्रति उपलब्ध होती है । उस प्रति में धृति, 
दया, क्षमा आदि रूपक पात्र के रूप में उपस्थित होकर परस्पर वार्तालाप करती 
है। रूपकात्मक भावतात्विक पात्रों के प्रयोग की यह हौली प्रबोधचन्द्रोदय से समता 
रुखती है। इस खण्डित प्रति से रचना के पूर्ण स्वरूप का, लेखक के रचनाकार 
आदि का पता नहीं लगता है। डा० कीथ आदि विद्वानों ने अध्ययन के आधार 
पर खण्डित प्रति को अधश्वघोषकृत स्वीकार किया है । और डा० जान्सटन ने 
ब॒द्धचरित के अग्रजी अनुवाद की भूमिका में इस प्रति को अश्वधोषकृत ही सिद्ध 
किया है। 

७१ इस प्रकार भास और अव्वघोष की रचनाओ में कतिपय रूपक पात्रों 
का प्रयोग किया गया हे । दोनो की रचनाओं में रूपक शैली के पात्रों का प्रयोग 

१. कीथ--संस्कृत ड्रामा (अ) पृ० ९३, ९४। 

(ब) नाटककारों का क्रम अश्वघोष, पृ० ८०, भास प० ९१, कालिदास, 
पृ० १४३॥। 

२. देखिये कालनिर्णय--भास, फालिदास; 

३. कोध--सस्कृत डामा, १० ८३ 

फ्ाशट 3५ ग्र०- €शपे(म्रतल 06 पालक छापिण्ाए, 002 प्रद्या गिर 
बिल पिता पालए बफएरका गया पाए $द्रातर गरव्ाफटापफा ३५ गील एछण): 
खएएबश्क९, ब्जतदे तिवा 69 दा5एॉ4ए पल ्यागर छलाकवां वएफलद्ावग्रटट 
285 तिल छह ए शीका छाएा फिश फल्ए जाए 0एघ2)0527 5 ॥९ व्रफटी 
प्राणड ए०णॉंगॉ। पीण्या धार पौटए गए धीप्ट एक एाी इगगाल प्रग्रोन्रठ्णत 
एचग्रासरप्राए0/8/ए9५ 

४. कौथ--संस्कृत ड्रामा, पृ० ८४ 
#कृपफक पल गबद्डाद्याड व70 क्‍00 आठ 40 हाएट प्र द्वाए कढढो. प्राफियिनवायणा 
07 धार एच्यालर्बो एल्यप ए पट फीड8ए ? 


४८ प्रयोषचन्द्रोदय और उसफी हिन्दी परस्परा 


मिलने से अनुमान होता है कि रूपक शैली के नाटकीय प्रयोग की कोई पूब॑ंबर्ती 
परम्परा रही होगी। किन्तु पुष्ट प्रमाणो का अभाव होने से इस पूर्ववर्ती 
परम्परा का कोई स्वरूप स्थिर करना सम्भव नही है। 

७२ अश्वधोष की रचनाओ के पहचात्‌ सस्कृत नाटक साहित्य मे शूद्रक कृत 
भच्छकटिक' नामक एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक मिलता है। इसके रचयिता 
(शूदक) के सम्बन्ध में सन्दह होने से' कीथ महोदय ने अपने अनुमान द्वारा मृच्छकटिक 
को भास के पश्चात और कालिदास के पूर्व का सिद्ध किया है। उन्होने कालिदास 
को चौथी शताब्दी क्रा स्वीकार करके, कालिदास द्वारा उल्लिखित रौमिल्ल सौमिल्ल 
से मच्छकटिक के रचयिता का सम्बन्ध जोडने की कल्पना की है। किन्तु कालिदास 
की स्थिति चौथी शताब्दी मे मानना निर्मूल सिद्ध हो चुकी है और मृच्छकटिक 
ईसा की पाचवी गताब्दी उत्तराड्ध या छठो शताब्दी पूर्वाद्ध मे निमित' माना जाता है। 

१. मृच्छकटिक ताटक की प्रस्तावना से शूद्रक की मृत्यु का संक्रेत होने के 
कारण (मच्छकटिक प्रथम अक, पद्म ३, ४, ५) शूद्क को रचयिता मानने के 
सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है। (कीथ--ससस्‍्कृत ड्रामा--१० १२८, १३१), 
(मेकडोनल-सस्कृत साहित्य का इतिहास, १०३६१ ) ये जिद्वान प्रसिद्ध नाटककारो से 
मुच्छकटिक के रचयिता का सम्बन्ध जोडते है। किन्तु पुष्ठ प्रमाणो के अभाव 
में किये गये अनुसानो की मान्यता की अपेक्षा यही सम्भव प्रतीत होता है कि लोक- 
प्रिय सामाजिक नाटक होने से (शद्रक द्वारा) रचना के पश्चात्‌ किसी प्रतिलिपि- 
कार के हारा प्रमाववश अथवा अभिनयकर्ता के द्वारा वर्शकों के सूचनार्थ, 
शूद्क की सृत्यु के इलोक मृच्छकटिक की प्रस्तावना से सस्मिलित कर दिये 
गये हैं। 

२. (क) मेकडोनल ने सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३६१ पर छठों 
ई० श० रचनाकाल स्वीकार किया है। 

(ख) 'मृच्छकटिक' निशचय ही भास के 'दरिद्रयारुक्‍त्त! का उपयवहित 
सस्करण है (कोय-सस्कृत ड्रामा, पृ० १२८) अतः भास के समय ई० पू० पांचवीं 
शताब्दी के अनन्तर ही इसकी रचना हुई होगी यह असन्दिग्ध है। इधर ईसा को 
आठवों शताब्दी मे उत्पन्न वामन के द्वारा शूद्क का मृच्छकटिक के लेखक के रूप में 
उल्लेख इस बात का साक्ष्य है कि इसको रचना ८वीं ई० श० पूर्व हो चुकी थो। 
(कोथ--संस्कृत ड्रामा--१० १२८ ) ॥ इसके अतिरिक्त 'मुच्छकटिक' के लेखक 
ने तवस अंक से बृहस्पति को अंगार कविरुद्धस्थ (म्‌ृच्छकटिक ९१३३ ) कहा है, 
जो कि बराहूमिहिर के पूर्व का मान्य सिद्धान्त था। वराहमिहिर की मृत्यु ५८९ ई० 


संस्कृत साहित्य में रूपक' ताटक प्रयोपधन्योदय का स्ताय हर 


अतः पांचवी ई० उत्तराद्ध (या छठी पूर्वार्द) के मृच्छकटिक का सम्वस्ध, ई० पू० 
प्रथम शताब्दी मे स्थित कालिदास के उल्लेख से स्वीकार करना सम्भव नही है । 
जिससे म्‌ृच्छकटिक का स्थान सस्क्तत नाटक साहित्य मे काछक्रमानुसार भास, 
कालिदास और अश्वघोष के पश्चात्‌ स्वीकार करना ही न्‍्याय-सगत है। मुच्छकठटिक 
नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसनन्‍्तसेना के प्रणय की कथा है। 
इसमे भाव-तात्विक रूपक होली के पात्रों का प्रयोग नही है । 

७३ सामाजिक नाटक म॒च्छकटिक की रचना के अनन्तर सस्क्ृत नाटक 
साहित्य मे एकमात्र प्रसिद्ध राजन॑तिक नाटक मुद्राराक्षस' का प्रणयन हुआ । 
विशाखदत्त ने इसकी रचना ई० की छठी थताब्दी में की थी।' नाटक की कथा कूट- 
में हुई थो। (बलवेव उपाध्याय, पृु० ४६१) अतः मृच्छकटिक का रखनाकाल 
उसके भी पूर्व सिद्ध होता है। इस नाठफ से चित्रित सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्यितियों के आधार पर भो विद्वानों ने (डा० व्यास-संस्कृत कवि दर्शन, 
प्‌ृ० २८१) इसे पाचवीं श० उत्तरार्द्ध और छठी शताब्दी पूर्वार्द की रचना 
माना है। अन्तरग और बहिरंग प्रमाणों के आधार पर यही मान्यता 
उचित है। 

१. सुद्राराक्षस' के रचनाकाल के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है। इस 
सम्बन्ध से ईसा की चौथी शताब्दी से पाचवी, छठी वा नवीं ई० शताब्दी तक विचार 
किया गया है। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने अनेक प्रमाण देते हुए ईसा की छठी 
शताब्दी को इसका रचनाकाल स्वीकार किया है। इस मतभेद का आधार मुद्रा- 
राक्षस के अन्तिम इलोक के 'पार्यिवदचन्द्रगुप्त: पायिवोदन्तिवर्मा, पर्थथियो5वन्ति- 
वर्मा आवि पाठ भेद है। तेलग (तेलग्स इन्ट्रोडक्शन टू हिज् एडीशन आफ मुद्रा- 
राक्षस) ने सीसरे पाठभेद को प्रामाणिक मानते हुए अवल्ति वर्मा को राजा हर्ष 
(६०६-६४८ ई०) के बहनोई ग्रहवर्मा का पिता बताया है। जिससे प्रहवर्सा के 
पिता का समय छठी ई० शताददी उत्तराद होने से रदन[काल भी छठी ई० शता० 
का उत्तराद् हो हुआ । मेकडानल 54' .६ 9 365) तथा रैप्सन (]९05. 
]900 9. 535) भी यह मत स्वीकार करते है। इसके अतिशिक्‍त प्रसिद्ध इति- 
हासकार घिन्टरनिदज्ञ ने विशाखदत को दूसरी रचना देवोचन्द्र गुप्सस्‌, के आधार 
पर उन्तका समण छठी ई० शता० साना है। (५४४४० ञ्रा।5) (फ्ा-छाट्यों 
व>बराग95 ॥7 4530500॥ 6 +ै६॥5फ945ए७०७779 सै9 7877 ८0ग ४०, 9 3860) 
दुष्टव्य संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, पू० १९०-१९१॥ इस प्रकार अनेफ प्रसाणों 
के आधार पर विशाखदत्त का रचनाकार ईसा की छठी शता० मानना उचित 

ह 


धु० अ्रयोधचन्दोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


सीतिश आच!र्थ चाणक्य के महान्‌ राजनैतिक कार्यो से सम्बन्धित है । विशाखदत्त 
की दूसरी रचना दिवीचन्द्रगुप्तम्‌' चन्द्रगुप्त द्वितीय के जीवन से सम्बन्धित है। 
दोनों नाटकों मे भावतात्विक रूपकात्मक शैली के पात्रों का प्रयोग नही है । 

७४ मसृच्छकटिक फ पश्चात्‌ हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण नाट्य कृतिया सस्क्ृत- 
त्ताटक-साहित्य के क्षेत्र मे अवती्ण होती है। हर्षवर्धन का समय सातवी शताब्दी 
का पूर्वाद्ध माना गया है।' रत्नावली की प्रियदर्शिका और नागानन्द इनकी ये तीन 
रचनाये है।' “'रत्नावली' मे-उदयन और रत्नावली की, प्रियद्शिका' मे-उदयन 
और प्रियदर्शिका की प्रणय कथा है । नागानन्द एक बौद्ध आख्यान है । इन तीनो 
में रूपक-शैली के पात्रों का प्रयोग नहीं मिलता है । 

७५ ह॒प॑वर्द्धन के कुछ काल पश्चात्‌ आठवी शताब्दी पूर्वार्द मे आविर्भूत 


प्रतीत होता है। डा० कोथ ने रत्नाकर (नवों ई० शता०) द्वारा किये गये 
उल्लेख के आधार पर विशाखदत्त के रखनाकालू को अन्तिम तिथि नथीं ई० श० 
स्वीकार (कोय-संस्कृत ड्रामा २०४) करते हुए भी, उसके इससे पूर्व की 
रचना होने की संभावना को स्वीकार किया है। 

१. हर्षवर्धन कन्नौज और स्थानेश्वर का सम्राट था। इसका राज्यकाल 
बिद्वासो ने लिश्चित रूप से ६०६ से ६४८ ई० साना है। (कीथ--संस्कृत ड्रामा, 
पृ० १७० पर निदिष्ट--१[ छपायरशीाएयाजढल) कंया5॥ भेकाताकराव, 4,0ए 
5 2? एऐकावा, छएव्यादबश्थो।०, छए (घ्य वी, के . 
शिवाय ता जाए चिता छा ८0), फिणा।॥॥५, 922, 
अत' हर्षवर्धत का रचनाफाल भो सातवों शताब्दी के पूर्वात्ध में ही मानना 
न्याय-युक्‍त है। 

२ कुछ विद्वान्‌ हएं की कृतियों को उनके स्वय की रचना मानने में शंका 
करते है। (कीथ--सस्कृत ड्रासा, पृू० १७९, सेकडोतल--सस्कृत साहित्य 
का इतिहास, १० ३६२) उनकी शका का आधार भस्मट के द्वारा काष्य प्रयोजन 
प्रतिषादक कारिका के अरय॑ कृते प्रत्येक को वृत्ति मे उल्लिखित श्री हष विर्धावका 
दीनाभिवधनम्‌' यह वाक्य ही है। जिसका कि वास्तविक अर्थ हुए के द्वारा 
घावक आदि कवियों को धन की प्राप्ति होना हे। इस वास्तविक अर्थ में कल्पना- 
मात्र के द्वारा सन्‍्देह करके कि हर्ष ने धन देकर धावक से रचनाएं करवायी थीं-- 
हर्ष को कृतित्व के अधिकार से वच्चित करना, उनके दान से सवा की शंका करना, 
अनुचित है। प्रामाणिक विरोध के अभाव से हमे हुं की कृतियों को उसको ही 
रचना स्वीकार करना सान्य प्रतीत होता है। 


ए७, [005, 


संस्कृत साहित्म में 'रूपक ताटक प्रवोधषसन्रोग्य का स्थान ध्१ 


महाकवि भवभूति ने तीन नाटकों - मालतीमाघव', महावीर चरित' और 
उतर रामचरित' का प्रणयन किया है।' 'मारूतीमाधषव, मे मालती और माघव 
की प्रणय कथा है । महावीर चरित' में रावण राम के नाह् का उपक्रम करता 
है। उत्तररामचरित' मे सीता के द्वितीय बार वन जाने की कथा है। इस 
नाटक में कुछ रूपक पात्रों का प्रयोग है, जैसे तमसा और मुरल्ा नदिया पृथ्वी 
बनदेवता, वासन्ती (बनदेवी) आदि है। किन्तु ये रूपक पात्र प्रबोधचनद्रोदय 
के रूपक पात्रों से भिन्न है। इनमे मूतं जड पदार्थों की मानवीय कल्पना का पात्रों 
में आरोप है। प्र० च० की भाति अमूतं तत्व की मूर्त कल्पना पात्रों मे आरोपित 
नही हैं। इससे कहा जा सकता हैँ कि प्र ० च० की यह भावतात्विक रूपक शैली 
का प्रयोग नही है। प्रसगवश प्रकृति के उपकरणों का रूपक शैली के पात्रों के 
रूप मे प्रयोग किया गया है । 

७६ आठवी ई० शताब्दी के पूर्वाद्ध मे उत्तर रामचरित' के रचयिता भवभूति 
के अनन्तर, आंठवी झता० के पूर्वाद्ठ में भट्टनारायण ने वेणी सहार' नाटक 

१. (क) मेकडोनल-इतिहास, पृष्ठ ३६३॥ 

(ख) फल्हण की राजतरंगिणी के सर्ग ४, इलोक १४४ से पता चलता है 
कि भवभूति और वाकपति ॥4५ ॥ थज्ञोवर्मा के राज्याश्षय प्राप्त कवि थे तथा 
काइसोर के राज! ललितावित्प ने यशोवर्मा को ७३६६० के लूगभग परास्त किया 
था (कोय-सस्कृत ड्रामा, पृ० १८६) इस मान्यता का आधार सूथं ग्रहण की घटना 
है। चाकपति राज ने अपने गोड़वाहो की ८२९वीं गाथा मे सूर्य ग्रहण का उल्लेख 
किया है। जो कि याकोबी के मतानुसार १४ अगस्त ७३३ मे हुआ था। (बलूदेव उपा- 
ध्याय, इतिहास, पु० ५०४ ) गोौडवाहो मे ललितादित्य के द्वारा यशोवर्मा के परास्त 
किये जाने को घटना का वर्णन नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्ोवर्मा 
७३३ ई० के पश्चात्‌ ७३६ ६० के लगभग परास्त हुआ होगा औ उसका राज्य- 
काल ७३६ ई० तक रहा होगा। इसी से वाकपतिराज के गौड़वाहों का रचनाकाल 
७३३ के निकट पश्चात का निश्चित हो जाता है। बाक्फपतिराज ने इसी गौड़वाहों 
के पांचवे सर्ग फी ७९९ को गाथा में भवभूति को प्रशंसा (भवरभूति जलनिधि*- 
निर्गतकाव्यामृतरसकण ) की हैं। (कोथ, पु० १८७, बलदेव उपाध्याय, पृ० 
५०६ ) जिससे सबभूति का आठवों शताब्दी पूर्वाद्ध में होता पुष्ट प्रभाणों के आधार 
पर मान्य है। किन्तु डा० फीथ ने यशोवर्सा का राज्यकारू ७३६ ई० तक स्वीकार 
करते हुए भी उसके राजाश्रय में वर्तमान साहित्यिक भवभूति को ७००वोीं ई० 
शा० का सिद्ध किया है, यह मान्य प्रतीत नहीं होता है। 


घर प्रयोधच्खोदय और उसकी हिन्दो परम्परा 


की रखता की।' वेणी सहार' नाटक महाभारत की कथा से सम्बन्धित है । 
भट्टनारायण ने अपने इस नाटक मे भावतात्विक रूपक शैली के पात्रों का प्रयोग 
नही किया है । 

७७ ईसा की नवी गताब्दी के पूर्वाद्धे में मुरारि ने 'अनर्धराधव' नाटक का 
प्रणयन' किया।' इसमें रामायण की कथा हैं और भावतात्विक रूपक शैली के 
पात्रा का प्रयोग नही है । 

७८ नवी शताब्दी +तक अनेक वाटकाकारों की रचनाओ से सस्क्ृत सांहित्य 
१. (क) नथी शताब्दी मे वर्तमान आचार्य आनन्दवर्द्धन ते अपने ध्वन्यालोक में 
बेणीसंहार' के 'फर्ता चतच्छलानाम्‌” पद्म को ध्वनि के उवाहरणार्थ उद्धत किया 
है। (बलदेव उपाध्याय इतिहास, पृ० ४८८; कीय-सस्क्ृत ड्रामा, पृ० २१२ 
पर एडोशन, के० एम, पृ० ८०, १५०) | वासन, पजिनका समय ८वों शताब्दी 
का उत्तराद्ध प्रमाण सिद्ध हे, ने भी अपने काव्यालंकार से बेणीसहार' के पतित 
वेत्स्थसि क्षितौं' वाक्य को उद्धुत कर बेत्स्यसि' पद पर विचार किया है। (बलदेव 
उपाध्याय-इतिहास, पु० ४८८; कीब--सस्कृत ड्रामा, पृ० २१२ पर निर्दिष्ट- 
बासन, चतुर्थ, ३ २८। अतः भट्टनारायण फा समय ८वीं ई० शता० के निकट पूर्व 
या पूर्वा का स्वीकार करना न्‍्वाय-पगत है। 

(ख) कीथ महोदय ने (सस्कृत ड्रामा मे पृ० २१२ पर) भट्टनारायण का 
समय आठवी से (्‌वं ओर संकडानल ने ताम्नपत्र के आधार पर ८४० ई० अर्थात्‌ 
आठयो दशताड्दी पूर्वा्द (इतिहास पृ० ३६६) स्वीकार किया है। 

२ महाकबि रत्ताकर ने (कोथ--संस्कृत ड्रामा पृ० २२५ पर निर्दिष्ट )-- 
32 5५!) 68 | की तै।६ छ विएाए. ७ जाए वरेट७॥, 9. 42. 
66 9 पवा4 6 ७६ /शव, 0 ४ 4] 305६, हे + 277 

अपने हर विजप' महाकाञअ्य के सर्ग ३८ के इलोक ६७ में बलदेव 
उपाध्याय, पृ० ५२५) इ्लेषालकार के द्वारा सुरारि का उल्लेख एक नाटककार के 
रूप मे किया है। रत्नाकर का समय नवों शताब्दी सध्यकाल था। (कोय-- 
संस्कृत ड्रामा--२२५) अत मुरारि का रत्नाकर से पूर्ववर्ता मानता अर्थात्‌ 
नवों ई० शता० पूर्वार्ध का स्वीकार करना समाचीन है। 

#ठिप्पणो--प्राकृत भाषा से रूपक नाटक--आगमाडम्बर' जयस्तभट्ट से 
९वीं ई० शताब्दी मे लिखा था-- 


हऊ+ ये, 5४७ की 6 3७ [.0 तत0[0----- 
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संस्कृत साहित्य सें रूपक' नाटक प्रवोधचन्द्रोहय का स्थान ५३ 


के समृद्ध हो जाने के पश्चात्‌ दसवी ई० शताब्दी के पूर्वार्द भे राजनेखर' ने अपनी 
ताटक रचनाओ से सस्कृत भारती की झोभा को बढ़ाया। राजशेखर के चार 
नाटक बाऊभारत', 'बालरामायण', 'विद्धशालभजिका', कर्पूरमजरी', आदि 
हैं। बालभारत' में द्रौपदी का विवाह द्यूतसभा ओर द्रौपदी अपमान की कथा 
है। बालरामायण में रामायण की कया है। विद्धश्ञालभजिका” में विद्याघर 
और मुगाकवती की तथ। कर्पूरमजरी' में राजा चण्डपाल और कुन्तल कुमारी 
कर्प्रमजरी की प्रणय कथा है। नाटकों में भावनात्विक रूपक हौली के पात्रो का 
प्रयोग नही है । 

७० रूपक शैली के पात्रों के प्रयोग से रहित दिडनाग की रचना भी दसवी 
शताब्दी में मिलती हैं।' दस रचना 'कुन्दमाला' में सीता बनवास की कथा है । 

८० इस प्रकार ईसा पूर्व की पाचवी शताब्दी से छेकर ईसा की दसवी शताब्दी 
फैए ] ६४३ ॥। ७, ली) 5 ऊतक ता) धर | 7 पू०+ 05 [8६ 04 ॥$ 064)- 
एक. ७।६५५) «छा ७8 छा वीए एक जाक-]तात) प.एग (शित्र [45५ >एुंफ-85 0 
हल 90) (। / |) 

१ बालरासायण' की प्रस्तावनता इलोक १८ (बलदेव उपाध्याय, पृ० ५२८ ) 
से यह बिदित होता हे कि राजशेखर कश्नौज के प्रतिहार बंशी राजा सहेन्द्रषाल के 
आश्रित कवि थे। महेद्रपाल के समय के दो संकेत मिलते हे--एक सन्‌ ८९३ 
ई० और दूसरा ९०७ ई० का है। (कीय--संस्कृत ड्रामा, पृ० २३२) कुछ दिनों 
तक अन्य राजा के आश्वित रहने के बाव पुनः महेन्द्रपाल के पुत्र सहीपाल के सभासद 
हुए। जिसका वर्णन सन्‌ ९१४ ई० से भिऊुता है। (कीथ-सस्कृत ड्रामा,प्‌ु ० २३२) 
इस जाधार पर राजशेखर की रचना का समय दसवो ई० शताइदी पूर्वाठं का सिद्ध 
होता हे। फिन्तु निश्चित ज्ञात न होने के कारण हम नवोीं शताब्दी उत्तरा्ड्ध से 
दसवों ई० शताददी के पूर्वाड्ड तक का सन सकते हें। 

२. डा० वेदव्यास ने और भनौत ने (इन्ट्रोडफ्ान टू कुन्दमाला एडिटेड 
वेदव्यास और भनोत, लाहोर १९३१) कुस्दभाला के रचयिता दिद्नाग को प्रसिद्ध 
बौद्धाचायं विडमाग से अभिन्न मानकर कुन्दमाला' की रचना ५वों शतावदी से साना 
है। उत्तका यह भी कहुना है कि भवभूत्ति (८वों शताब्दी) उत्तररामचरित में 
कुन्दमाला से प्रभावित हुए हैं। परन्तु के० ए० सुब्राह्मण्य अव्यर ने (कुन्दमाला 
और उत्तररासचरित--के ० ए० सुब्नह्मण्य अम्यर 70. ७. एणर्ज १९३३, पृष्ठ 
६१-९७ (इस आधार पर उपयुक्त सत फो निराधार घोषित किया है कि 
कुन्दसाला में वेबिक धर्म और दर्शन का प्रभाव दृष्टिगत होने से बहु बौद्धाचार्य 


्ड प्रवोधचर्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


तक के नाटकों मे, प्र० च० की पूर्ववर्ती नाटक प्रणाली के सर्वेक्षण से ज्ञात होता 
है कि रूपक पात्रों के प्रयोग से युक्त, कोई पूर्ण नाटक इससे पूर्व उपलब्ध नही है ।' 

८१ भास के नाटक बारूचरित मे कतिपय पात्र-रूपक शैली के है किन्तु पूर्ण 
नाटक रूपक शैली का नही है। कालिदास के नाटकों मे भी रूपक शैली है, परन्तु 
भावतात्विक पात्रा का प्रयोग नहीं है । अश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण नाटक 
के साथ तुरफान मे खण्डित रूप से किसी अन्य नाटक के चार पृष्ठ मिले हैं । 
जिनमे, बुद्धि, धृति जैसे रूपक पात्रों का प्रयोग है। ये अश्वधोष के लिखे भी हो 
सकते है। यह भी सम्भव है कि किसी अन्य नाटककार के हो। फिर भी सब 
कुछ देखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि ये प्रवोधचन्द्रोदय से पूर्व के अवश्य 
है। इससे यही कहा जा सकता है कि कुछ प्रयोग उस काल में भी हुआ, पर 
परिपाटी नही बन सकी। 

८२ अद्वधोष के पदचात्‌ भवभूति की रचना उत्तररामचरित में रूपक पात्रो 
का प्रयोग तो हुआ, है पर ये रूपक पात्र गंगा, तमसा तथा मुरला नदिया है। जिन्हे 
नदी होते हुए भी मानव रूप में प्रस्तुत होते देख रूपकत्व माना जा सकता है, 
पर यदि गगा की भाति तमसा और मुरला को भी देवी मान लिया जाय ता रूपक 
का आरोप नही हो सकेगा । पृथ्वी और गगा की भाति वे देवी रूप में दिव्य मानव 
शरीर धारण कर दृष्टिगोचर हो सकती है। साथ ही ये पात्र प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक के भावात्मक रूपकात्मक पात्रों के समान नहीं है। इसी प्रकार सस्क्ृत के 
अन्य नाठककारों न भी ([प्रवोधचन्द्रोदय नाटब की रचना' के पूर्व ) भावतात्विक 
रूपक पात्रों के प्रयोग का पूर्ण नाटक, वा कतिपय भावतात्विक रूपक पात्रों का 
प्रयाग नाटक में नहीं किया है। अत संस्कृत नाटक साहित्य में रूपक नाटकों की 
परम्परा प्रवोधचन्द्रोदय से पूत्रं नहीं चली। प्रत्रोधचन्द्रोदय भावतात्विक, आध्या- 
त्मिक और रूपकात्मक शैली का सर्वप्रथम नाटक है। 


दिडनाग़ को कृति नहों हो सकतो। वास्तव में इसका रचथिता कोई और ही 
विद्दनाण था धीरनाग है। 

इस नाटक के उद्धरण सर्वप्रथम भोजदेव (१०१८ से १०६० ) ने और उसके 
बाद रामचन्द-गुणचन्दर (११०० ई०) ने नादय वर्षण में उद्धुत किये हैं। अतः 
भोजदेब के पूर्व अर्थात्‌ १०वों शताब्दी के अम्तिम भाग मे इसको रखना हुई थी। 
बहु निश्चित है। (चन्द्रशेखर पाण्डेय--सस्कृत साहित्य को रूपरेखा, (पृष्ठ 
२१५, २१६)। | 

१ प्राकृत भाषा के रूपक नाटक 'आगमाडम्वर' का भी निरच्ित समय शत 


भहीं है। 


५६ प्रबोधच्खोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


संस्कृत नाटक साहित्य में प्रयोधचल्योदय का स्थान 

८३ पूर्व॑वर्ती नाटक साहित्य में सर्वप्रथम भास के नाटक बालचरित' में शाप' 
और 'राज्यश्री' आदि रूपक पात्रो का प्रयोग मिलता है। कालिदास के शकुन्तला 
नाटक में और भवभूति के उत्तरुरामचरित' में रूपक-शली का प्रयोग है किन्तु रूपक 
शैली के भावात्मए पात्रों का प्रयोग नहीं है। अक्बधोष के नाटका के साथ कुछ 
पन्ने रूपक नाटक शैली के है। अभी तक उन कुछ पन्नो के आधार पर यह नही कहा 
जा सकता कि इस शैली का क्या रूप उस समय स्थिर हुआ था। कुछ विद्वानों 
का मत है कि प्रवोवचन्द्रोदय से पूव॑वर्ती, इस प्रकार की कोई साहित्यिक परम्परा 
रही होगी, जिसका अनुकरण कृष्ण भिश्र ने किया। किन्तु अज्वघोष के परचात्‌ 
रूपक-दली के भावात्मक पाजो का प्रयोग सस्कृत नाटकों में न मिलने से, वे विद्वान 
दूसरी सम्भायना यह करते है कि सम्भवत अध्वधोष के पश्चात्‌ वह परम्परा लुप्त 
हो गई हो और कृष्ण मिश्र ने मोलिक कृति की सृष्टि करके उसे पुनरुण्जीवित 
किया हो।' फिर भी उन्हे पूर्व परम्परा का होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। 
विन्तु पुष्ट प्रमाणों के अभावत्र में विद्वानों ने परग्परा के विषय का सब्ग्धि ही 
छोड दिया है। इस सदिग्ध स्थिति मे भी उनका मत प्रबोध चन्द्रोदय की मौरियिकला 
ग्वीकार करने के पक्ष में अधिक है।* 

८४ वाप्तव में कृष्ण मिश्र ते आध्यात्मिक इप्टि से अमूर्त भावा की रूपक 
*चना से युक्त नाटफ मौलिक रूप मे प्रस्तुत किया 7॥ इस रूसक साटक में गभीर 
दाशनिक ज्ञान जनसलभ हो गया है। उसमे मोक्ष की गहन समस्या वेसे ही मूर्त, 
रपप्ट और सर्वसुकभ हो गई हे, जैस निर्गण बह्म साकार सयण रूप में जतसाधा रण 
वे, छिए अनुभय गम्य हो जाता हे। इससे यह स्प्ट है कि भावात्मक रूपक पात्रों 

१. अद्यघोष--कौथ, पृष्ठ ८४॥ 
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संस्कूल साहित्य में 'रूपक' नाटक प्रयोधसन्त्रोदय का स्थान एड 


को छेकर पूर्ण परिपाक से लिखी इस कृति से समस्त सस्क्ृत साहित्य की नाटक 
परम्परा में नाट्यशित्प नाटक चरित्र-चित्रण, नाटक में अभिप्राय मुम्फन सभी 
में एक काल्ति दिखाई दी, यह्‌ एक अनोखी किल्तु सफल प्रयत्न था। 

८५ इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रबोध वन्द्रोदय से पूववर्ती सस्क्ृत नाटक 
साहित्य मे प्रबोवचन्द्रोदय की शैली के सूत्र ही मिलते है, रूप (रूपक नाटक) नही 
मिलता है , किन्तु कथा काव्यों मे रूपक-शेली के भावतात्विक पात्रों का प्रयोग किया 
गया है। दसवी ई० झताब्दी का सिद्धि कृत ग्रन्थ 'उपमिति भवप्रपच्त कथा' 
रूपक दैली के भावतात्विक पात्रों के प्रयाग से युक्त है। इसका परिचय रूपक 
शैली के विकास में दिया जा चुका है। डॉ० जयदेव ने प्रवोधचन्द्रोदय को इसी रूपक 
कृया-काव्य का अनुकरण माना है। किन्तु परवोधचन्द्रोदय को केवछ इस रूपक 
कृथा-काव्य मात्र का अनुकरण मानना, इस मौलिक नाटक के साथ अन्याय सा प्रतीत 
होता हे । इतना ही तथ्य मान्प प्रतीत होता है कि 'उपमसितिभवप्रपच कथा' के 
रूपक शै छी के विकसित रूप ने कृष्ण मिश्र को प्रभावित किया था।' उन्हे रूपक शैली 
के प्रयोग की प्रेरणा दी थी। इस रूपक कथा काबज्य में अनेफ रूपक कथाए भरी 
एड़ी है। जो कथाए वर्णनात्मव, विस्तृत आर उलझी हुई हैं। इन रूपक काव्यात्मक 
कथाओं को सक्षिप्त स्पष्ट नाटकीय रूप देता, भावात्मक पात्रों के सर्त-चरित्रों मे 
ताटकीय विशिष्टता का देवग', रूपक-शैली के नाटकीय रूप में ही अध्यात्मिक, 
से द्वान्तिक एवं सामरिक धर्मदर्शन को समन्वित कर देना, सरस साहित्यिक छन्दों 
का प्रयोग, कृष्ण मिश्र की अपनी मोलछिकता हैं। इससे क्रष्ण मिश्र को अनुकरण 
कर्ता न कहकर, मौ ठिक रखता के प्रगयनकर्त्ा का श्रेय देना उचित ही प्रतीत 
हाता है । 

८६ प्रव्बोधचन्द्रोदय नाटक वे अध्ययन से भी यही ज्ञात होता है कि किसी 
एक चली आती हुई परम्परा का अनुकरण कृष्ण मिश्र ने नही किया था। ये वेद, 
उपनिषद, पटदशेन पुराण आदि ग्रन्थों के प्रकाण्ड पण्डित थे। इसी विद्वता के प्रमाण 
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फट प्रवोषचस्तीक्य और उसकी हिन्दी परम्परा 


स्वरूप थे कीतिवर्मा के राज्यसभा में गुरु के सम्मान से समादूत थे। उन्होंने अपने 
अध्ययन एवं मनन से पूर्वव्र्ती साहित्य को आत्मसात कर लिया था। आत्म- 
सात ज्ञान को युग परिस्थिति के कल्याणाथे, मौलिकता प्रदान करने की अद्भुत 
प्रतिभा कृष्ण मिश्र मे थी। इसी मौलिक प्रतिभा से क्रष्ण मिश्र ते प्रवोधचन्द्रोदय 
का प्रणयन किया। मौलिकता से समन्वित होने के कारण ही प्रबोधचन्द्रोदय 
शैली में लिखे हुए, प्रथम नाटक के रूप मे आज भी अपनी कीति बनाये हुए है।' 
थुगों से परिवर्तित परिस्थितिया उसे खण्डित नहीं कर सकी है। अनेक भाषाओं 
के अनुवादको द्वारा यह अनूदित भी हो चुका है। 


प्रयोधचन्द्रोदय को परवर्ता संस्कृत परम्परा 


८७ प्रबोधचन्द्रोदय ने नाटक क्षेत्र मे एक नयी शैली की स्थापना की, यह 
नयी शैली बाद के नाटक कर्त्ताओं को अनुकरण करने योग्य प्रतीत हुई। अत 
उसके अनुकरण पर अनेक नाटकों की रचनाए हुई है। सस्क्ृत साहित्य में प्रबोध- 
चन्द्रोदय की इस परवर्ती परम्परा का प्रारम्भ १३वीई० श० मे यशपाल के मोह- 
रॉजपराजय' नामक नाटक से हुआ प्रतीत होता है। यहू आरम्भ, इस प्रकार 
मूल से लगभग दो शताब्दियों के उपरान्त हुआ । 

८८ १३वीं ई० ग० में मोहराजपराजय' नाटक की रचना (रूपक शैली में ) 
जैन धर्म के प्रचार के उद्देश्य मे वशपाल' ने की। इस नाटक में यह दिखाया गया 
है कि किस प्रकार प्रसिद्ध जैन गुरु हेमचन्द्र की कृपा से राजा कुमारपाल ने जैन 
घमं का पालन किया और (हिसा, जुआ, आदि की प्रथा को हटाते हुए) मोहराज 

१. मेकडोनल के विचार-- 

(286 ० व गा0्छ। उ्ागनापप्द्रोग ९ काछतपल फाल्ण्ट ती पारण0्टां- 
00 -एंतरफ0ज़ााटता पा छण। कम रगकी छाबलार्यगीए ठ्योए बठचराकटा 
प्रताए5 द्वाए 5ज्0॥6 वीएप्राए५ बा 2६ एला500५, ॥ 75 7 (07 
0-0५ ॥टि गाए प्राण ?! 

गा एायविजताए एी किवाओ्रीपा ालएशाएार--60., 2. धरत्व०ा०ी, 
4,ठ्वठा 905, ऊतह॒र 367 

२. मोहराजपराजय'--यहापाल, गायकवाड़ा सीरीक्ष, सं० ९ 

रे. यहापाल--बक्रवर्तो अअयदेव (१२२९-१२३२ ई० ) के विशेष कृपापात्र 
थे। नाटक का अभिनय भो उनके ही राजत्व काल से यात्रा सहोत्सव के अबसर पर 
हुआ था। ““>प्रयन्न अंक, पृष्ठ डे 


संस्कृत साहित्यमें कृपक' नाटक प्रवोधचम्त्रोषय का स्थान धर 


को जीत लिया। यह वर्णन रूपक नाटक हौली में हुआ है। इस नाटक में कुमारपारू 
और हेमचन्द्र आचार्यादि मानव-पात्रों के साथ भावतात्विक रूपक पात्रों को भी 
प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इसमे मिश्व शैली का उपयोग है । कथानक में 
दो पक्षो का सघर्ष दिखाया गया है। एक ओर राजा कुमारपारऊ हैं, उनके सहायक 
हैं ज्ञानदपंण विवेकचन्द्र आदि भावतत्वी पात्र तथा राजा को हेमचन्द्र से योग 
रूपी कवच मिला हुआ है।' दूसरी ओर है इनका भ्रतिपक्षी महामोह अपने दलबलू 
सहित । कुमारपाल इन्हे पराजित करने मे सफल होता है। कुमारपाल की विजय 
व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन जैन धर्मं का वर्णन किया गया है। नाटकीय 
गुणो की दृष्टि से नाटक मे सरसता और सरलता है। भावतात्विक' पात्रो की 
कथा में सजीवता है एवं प्रभावशाली गति है। इस नाटक के कतिपय स्थलों भे 
प्रबोधवन्द्रोदय के कितने ही भावों का अपूर्व साम्य पाया जाता है ।* 

८९ सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय की परवर्ती परम्परा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति 

१ अमात्य:--देव ! प्रसादनाम्नो राजपुरुषत्य हस्ते प्रहित्॒िव गुरुणा श्री- 
हेसचन्द्रेण भवतो युद्धश्रद्धालुमनसों योगज्ञास्त्र नाम वज्यफबचम्‌। अमुना हि 
संवृतसर्वांगों न जियते रिपुप्रहरणपरंपराभि:। 





(अंक ५, पृ० १२३) 
२. सोहराजपराजय--भावतात्विक रूपक शली के उदाहरण--अंक, ५, 
प्‌ृ० १३१-३२ “'भोहराज:--(स्विलक्ष॑) कुमार रागकेसरिन्‌। वत्सद्वेषगजेन्द । 
राजनूमदनदेव । अमात्य पापकेतो। भद्रा कलछिकन्दलादय:। सोहमहाराज: खल्वहं 
ने शत्रुपक्षभक्षतपित्वा शस्त्र प्रतिसंहरासि।/ 
३. प्रयोधचन्द्रोदय से भाव सास्य-- 
(क) मोहराजपराजय--अर्द्वांगे गिरिजां बिभति गिरिशों विष्णुवहत्यन्वहं 
शसत्रश्नणिमथाद्षसुश्तवलूयणत्ते श पद्मम्ासन:। 
““अंक ५, इलोक ५६। 
प्रयोधलत्ोदय, प्रथम अंक, इलोक २८ 
(ख) सझोहराजपराजप--करिचित्कुन्दप्तवधवलं किचिदुत्सेवणीर 
किचिल्लीलअसरमघुरं किचिवाकुचिताक्षम्‌ । 
किजिद्भावालसमसरछलं प्रेश्षित कासिनीनों 
इस्च्न दृष्टूथा मस रणमुखे बेरिणो विद्रजन्ति ६०॥॥ 
““पुष्ठ १३१ 
प्रवोषधधयोदय, प्रथम अंक, इलोक १२। 


द्र्० प्रबोधधस्ोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


'सकल्‍प सूर्थगोदय' के रूप मे उपलब्ध होती है। 'सकल्प सूर्योदय रामानुज सम्प्रदाय 
के प्रकाण्ड पण्डित कविताकिक चक्रवर्ती, महाकाव वेकेटनाथ' का प्रतिष्ठित 
रूपकात्मदः नाटक है। इसमें रामानुज के मान्य सिद्धान्त विशिष्टादईत-वाद, का 
प्रतिषपादन प्रवोधचद्धोदय' की शैली से बडे ही सरम्म के साथ किया गया है । 
महाकवि के प्रस्तावनान्तर्गत कथन से इस नाटक का उद्देश्य, नाटक के थ्याज से 
सकलप सूर्योदय' के द्वारा अज्ञानान्थकार से जगत्‌ की रक्षा करना ही प्रतीत 
होता है ।' 

९७०. यह नाटक विशालकाय दस अको में घिभकक्‍त है, जिसे सस्क्ृत नादय- 
शास्त्रीय परिभाषा के जतुसार यह 'महावाटक' पद का भागी है। प्राय सम्पूर्ण 
नाटक मे ही प्रीढ पाण्डित्य ओर विकट दार्ग निक विवेचन का प्राधान्य इसमे दिखाई 
पडता है, इसके कारण कथा प्रवाह में अति नहीं रह गई है। कवि के दार्शनिक 
पाण्डित्य ने नाटकीयता को दबा दिया प्रतीत होता है। वर्णता का आविक्य और 
विस्तार इतना है कि पाठक ऊब-सा लगता है । इतना हामे पर भी अपने 
कुछ उदात्त गुणों के कारण यह नाटक सस्क्ृत के रूपक नाटकों की परम्परा भे 
महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी माना जाता है । 

१ इसके कथानक का घटना-चक्र लगभग प्रयोवचद्योदय' जैसा ही। है, कुछ 


3. 


को छोड कर सामान्यत प्रबाबचन्द्रादप्र के पात्र भी यहा गठ़ीन है। जहा तक 





१. महाकवि वेकटनाथ का समय १२६९ से १३७९ ई० तक का है (बलदेव 
उपाध्याय भारतोय दर्शन, पु० ४९१) । सकन्‍्प सब -दय जेसो प्रौढ़ रचना कवि ते 
अपने जोवन के उत्तराद्ध से, जब उसको रचना दोली में परिपक्वता, भावा में 
प्रौदता ओर विचारों में गास्भीं आ गया होगा--की होगी, यह निविवाद है। 
यह इसलिए भी असन्दिग्ध है, क्योंकि कवि ने प्रस्तुत कृति मे वेदान्ताचार्य! और 
कविताकिक सिह जेसी उपाधियों को प्राप्त करने तथा छात्रों के द्वारा दिग- 
दिगन्त सें अपने यश की पताका के फहराये जाने का उल्लेख किया है, जोकि उसके 
जीवन के पूर्वार्ध मे असभव है। अत' यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 

संकल्प सुयोदय' १४वीं ई० शताब्दी की रचना है। 
२. अपदिदय किमष्यजेषए प्त्ये 
निगमानलेषु._ निरूढगौरबेण। 
प्रविभक्तहिताहितः प्रयोग: 
कविना कारुणिकेन कल्पितोध्सो ॥११॥ 
-“संकल्प सूर्योदय, प्रथम अंक, पृष्ठ ३। 


संस्कृत साहित्य में 'हपक! नाटक प्रयोषचसथोदय का स्थान... ६३ 


विषय का सम्बन्ध है, बह भी 'प्रवोधचन्द्रोदय' के विवेक और महामोह के संघर्ष 
जैसा ही है। यदि अन्तर है तो केवल फल के स्वरूप मे--प्रबोधचन्द्रोदय मे विवेक 
के द्वारा महामोह के पराजित करदिये जाने पर, मन के विलय के साथ पुरुष को 
आत्मसाक्षात्कार रूप ब्रह् की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात्‌ बह ब्रह्माकार हो जाता 
है, परन्तु संकल्प सूर्योदय मे जब विवेक महामोह को पराजित कर उसकी सम्पूर्ण 
सेना को नष्ट कर देता है, तो पुरुष का श्रद्धा के साथ समागम होता है और उसके 
अनन्तर उसको भगवान विष्णु का सारूण्य पद प्राप्त हो जाता है, जोकि भक्त को 
प्रधान स्थान देने वाले 'विशिष्टाद्वैत' सिद्धान्त के लिये उपयुक्त ही है। 
९२ इसके कई पद्मों मे प्रबोधचन्द्रोदय की स्पष्ट झलक दिखाई पडती है । 
९३ इस परम्परा का तीसरा ग्रन्थ चैतन्य चन्द्रोदय'' है। प्रवोधचन्द्रोदय 
की रूपक शैली से प्रभावित होकर कवि कर्णपूर ते सन्‌ १५७९ ई० में इस नाटक 
का प्रणयन क्रिया था। इस नाटक में दस अक है। श्री महाप्रभ्‌ चैतन्यदेव का 
जीवन बृतानत नाटक का विषय है। कथानक में म्त और अमूततं दोनों प्रकार 
के पात्रों का मिश्रण है। अमृत पात्रों में भक्ति, विराग, कलि, अषर्म आदि हैं। 
मूर्त पात्रों मे चैतन्य तथा उनके शिष्य ही प्रवान है। भाषा शैली सरल एव प्रसाद 
गुण सम्पन्न है। इस नाटक के कतिपय स्थलों पर 'प्रवोधचन्द्रोदय से भावसाम्य 
पाया जाता है ।* 
१. लोभ++- 
लब्ध न मुचति विलक्षमतिर् भुक्‍ते बसे पुतः पुनरसों भह॒ती घनाथाम्‌। 
निद्रारस न लभते महुतां निधीरना रक्षापिशात्र इच संप्रति राजराज: ॥५०॥। 
-“संकल्प सुर्मोदय, अंक ४, पृष्ठ ४८। 
--प्रबोधचन्द्रोदय, अंक २, इलोक ३०। पृष्ठ ८०। 
२. चेतन्यचस्त्रोदयम्‌--कविकर्णपुरविरचितम्‌॥। (फाव्यमाला ८७) हितोय 
संस्करण । 
३. अधर्म (क) सखे (कलि) इंपमपिसदत्यरीतिः 
म्‌की करोत्यलमसकसहोी अनन्ध- 
मन्धोकरोत्यवघिरं बधिरी करोति। 
यो ये बली सुमनसं विमनी करोति 
स अीसदोवदनफस्य भहोपहत्ये ॥ ३ ४४ 
--चेतन्यचन्द्रोदयय, अफ प्रथम, पृष्ठ १५॥ 
“-अबोधचच्ोदय, द्वितीय अंक, इलोक २९॥ 


दर प्रयोधलखोदय और उसकी हिन्दों परस्वराः 


९४, चैतन्य चन्द्रोदय के परचात इस शैली के ज्ञान सूर्योदय” नाटक की रखना 
हुईं। यह जैन मत से सम्बन्धित है। वादिचन्द्रसूरि ने (बि० स० १६४८) सन्‌ 
१५९१ ई० में इसका प्रणयन किया था। प्रस्तुत नाटक में चार अक हैं। प्रथम 
अक मे प्रस्तावना के पदचात्‌ विवेक और मति का, काम और रति के साथ सघर्ष 
है । द्वितीय अक में मिथ्या मतमतान्तरों एवं बाह्याडम्बरों की आलोचना है । 
तुतीय अक में विवेक की विजय है। चतुर्थ अक में नायक पुरुष को 'प्रबोध' हुआ 
है। प्रस्तुत नाठक में प्रबोधचन्द्रोदय की भाँति आरम्भ मे मोह और विवेक का विरोध 
दिखलाया गया है। इस विरोध के प्रसग के मध्य मे मतमतान्तरों की आलोचना 
की गई है और विवेक की विजय दिखवाई गई है। विजय के अनन्तर वाग्देवी प्रबोध- 
चन्द्रोदय की विष्णुभक्सि के समान आविर्भूत होकर पुरुष के लिये प्रबोधोदय की 
योजना करती हैं। अष्टशती, प्रबोषचन्द्रोदय की उपनिषद्‌ की भांति अहवत के 
स्थान पर अहंन्त का उपदेश देती है, जिससे प्रवोधोदय होता है।' ज्ञान सूर्योदय 
की दया पात्री प्रबोष चन्द्रोदय की श्रद्धा के समान है। पात्रों की समता के साथ ही 


(ख) चेतन्यचस्द्रोदय--अंक ५, इलोक २४, पृष्ठ ९६ 

“उत्तीर्णोष्चयभवाब्धिरथापिहितंद्वारयमस्यापि च।' 

प्रवोधचन्द्रोदय, अक ६, इलोक ८। 

१. ज्ञानसूर्योदय--हिस्दी अनुबाद--नाथूराम प्रेमी; प्राप्तिस्थान--जैन 
साहित्य सदन, चांदनी चोक, देहलो, पु० न० १५१०। 

“बहुत प्रयास करने पर भी ज्ञान सूर्योदय” की मूल-सस्कृत' प्रति उपलब्ध 
न हो सकी। इस नाटक के हिन्दी अनुवादकार श्री नाथ्‌ राम प्रेमी से भी पत्र-व्यवहार 
करने पर, पता चला था कि उनके पास न केवल मूल प्रति अपितु उनके द्वारा किया 
हुआ हिन्दी रूपान्तर भी उपलब्ध नहीं है। अतः जन साहित्य सदन दिल्‍ली से 
प्राप्त इसके हिन्दी रूपान्तर से ही काम चलाना पड़ा है। 

२ ज्ञान सूर्योदिय--तुतीय अक, पृष्ठ १०१॥ 


पुरुब--भगवतो ! से नहीं जानता हूँ कि वे अरहत कौन है, जिनका अभी 
तुमने नाम लिया है। 
अष्टशती-- ((किचित्‌ कोपित मुद्ासे) क्या आप अरहंत को नहीं जानते हैं ? 
उदष-- (आनन्दित होकर) तो क्‍या में ही अरहत हूं? 
“>>अवोधचलोदय, छटा अक, गदवार्ता, पृष्ठ २३३॥ 


संस्कृत साहित्य में कपक' नाटफ प्रधोषधन्त्रोदय का स्थास 8 


दोनो की दौली में भी समता है । यत्र-तत्र थोड़े परिवर्तत से इलोको और गद्य 
याक्यों मे भी समता मिलती है ।' 

९५ आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान समोदिय मे प्रबोधचन्द्रोदय के अद्गैत के स्थान 
पर दिगम्बर जैन मत का प्रतिपादन है किन्तु अन्य मतो की समीक्षा कुछ थोडे 
परिवर्तन से प्रबोधचन्द्रोदय की शैली के अनुकरण पर ही है। यह किचित परिबतन 
स्थमत प्रतिपादन के कारण तथा प्रबाबचन्द्रोदय क॑ उपरान्त की शताब्दियो में 
उदित तथा इसके समसामयिक मतमतान्तरा के समावेश क॑ कारण किया गया है । 
जैसे ट्वितीय अक मे प्रवोधचन्द्रोदय के दिगम्बर मतानुयायी क्षपणक के स्थान 
पर श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के सितपटयति की आलोचना है । अन्य मतो में 


१ ज्ञान सुूर्यादय साटक-- (अनुवाद ), तृतीय अक, पृष्ठ ४९। 

शान्ति-- (स्वगत ) जान पडता है यह भय से फांपतो हुई मेरी बड़ो बहिन 
दया आ रही है। इसलिये खलू और सम्मुख जाकर उसे ममस्कार करू। (चलती 
है, क्षमा भी उसके साथ जाती है) 

क्षमा--बेटी दये | ऐसी शल्य हृदय कंसे हो गई, जो अपनो साताकोी ओर 
बहिन को भी नहीं पहिचान सकती है? 

दया “(देखकर और उच्छयास खींचकर ) हाय ! यह तो सेरी प्रणणबल्‍्लभा 
माता है। माता ' यह तेरी बेटी कराल हिसा की विकेट बाढ़ से बच के आई 
है भोर तुझ तथा बहिन को देख रह है। सो दोनो मुझे एक बार हृदय से तो 
लूगा लो । 

प्रयोधचन्द्रोदय, चतुर्थ अक, पृष्ठ १३२, १३३। 

२ दइवेतास्वर सितपेट्यलि--पृ० ३९-४१॥ 

यति-- (गहस्थ की स्त्री से) धर्मलाभ हो। 

शाविका-- (उठकर) महाराज! अन्न तो नहीं है। 

यति--तो जो कुछ प्रासुक वस्तु हो, यही सति को देना चाहिये। अन्नही का 
अस्वेषण क्‍या करती है? 

श्रायिका एक दिन और एक रात पहले का पडा हुआ नवनीत 
(सक्शून) अवश्य ही रक्‍्खा है। 

पति--तो वही ऊाकर दे दो। भृंख की ज्वाला पेट को जला रही है। 

आविक्षा--महाराज ! क्‍या मदन भो यतियों के प्रहण करने योग्य होता 
है? श्रीमगवतीसूतच्र से तो इसका लिजेध किया है। 


डे प्रवोधचन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


बुद्धागम,' याज्ञिक, ब्रह्मादतवादी,' वेष्णव आदि वाह््माउम्बरों की आलोचना 
है। सितपट यति की आलोचना क्षपणक (प्रवोधचन्द्रोदय) के समान है, 


यति--इसोलिये हो फहते है कि, स्त्रियों को सिद्धान्त वचन नहीं पढ़ाना 
चाहिये। इस विषय से तु क्या विचार फरती है? सुम,-- 
श्रोशांतिनाय तीथंकर ने पुब॑भव मे सम्यरदृष्टि होकर भी कबूतर के शरीर के 
बराबर अपने देह का सांस काटकर गृद्ध पक्षी को दिया था। सो है उपासिके ! 
हम गृद्ध से भो निकृष्ट नहीं है।. 
श्राविका--तो भगवन्‌ ! क्‍या गुरु के लिये हिसा करना चाहिये? 





शान्ति--माता ! इनमें भी मुझे दया नहीं दिखती है। 

१. ब्रौद्धाटम--पृष्ठ २६-२७॥ 

शान्ति-- [विस्मित होकर) सा! यह इस्द्रजालिया सा कौन आ रहा है ? 
> > >< 


बुद्धामम-- . . . .अतएव प्यारे शिव्पो ! जीवसम्‌ह का घात करनेवाले को, 
भांस भक्षण करनेवाले को, स्त्रियों के साथ स्मेच्छाचारपूत्रंक रमण करनेवाले 
को. कोई पाप नहीं लगता। 

२. याज्ञिक, पृ० ३०, ३१। 

शान्ति-->माता ! यह स्तान किये हुए कौन आया? कया बगुल। है? 

क्षमा--नही प्यारी ! यह राम रास” जपने बाला है। 

शान्ति--तो क्‍या तोता है? 

क्षमा--नहों, सनुष्याकार है। सारे द्रीर में तिलक-छापे लगाये है। हाथ में 
दर्भ के (दूबा के) अकुर लिये है। और कड में डोरा (यज्ञोपवीत) डाले 
हुए है । 

शान्ति--तो क्‍या दभ है? 

क्षमा--नहीं, दंभ नहीं है, किन्तु उसके आश्रय से संसार को ठगनेबाला 
याज्षिक ब्राह्मण है। 

याशिक-- (यज्ञभक्तो को उपदेश देता है) मन्‌ महाराज ने कहा है कि,-- 
विधाता ने पशुओ को स्वयं ही यज्ञ के लिये बनाया है। 

३. बह्माहत, पृष्ठ ३७-३८। 

ब्रह्माद्ड त-- (अपने शिष्यों को पढ़ाता है) :-- 


संस्कृत साहित्य में झृपश' साटक अवोधचम्रोदय का स्थान च्च्ष्‌ 


बुद्धाशम की आछोचना क्रंष्ण मिश्र कृत बौद्धागम के समान ही है। अन्य मता- 
वलूम्बियो की आलोचना सामयिक परिस्थितयों के अनुकूल और साधारण है। 
सामग्रिक मतो की इस आलोचना पर भी मिश्र जी की समीक्षा शैली का प्रभाव 
है । जैसे वादिचन्द सूरि ने अपने सामयिक वैष्णन मतानुबायी राम-भकतों 
की जो आझोचना की है, यह कृष्ण मिश्र के दम्भी ब्राह्मणो की कटु समीक्षा 
से अधिक कठोर नहीं है। यह आलोचना प्रबोधचन्द्रोदय से प्रभावित प्रतीत 
होती है।' 

९६ इसी परम्परा मे आगे चलकर १६ वी शताब्दी में श्री भूदेव शुक्ल ने 


जितने पदार्थ हैँ, वे सब बाह्य स्वरूप हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं हे। इस 
संसार में एक अद्वितोय ब्रह्म ही है।. . . .जो भेद है, सो अनाबि अविदाजस्य 
संकप से है, मिथ्या है, यथा में नहीं है।. . . . ' 

शान्ति, . . हे भाता ! अब यहां से भो जलो। यह सत भी सारभत नहीं है। 
जिसमे दया-वान-पूजन-पठन-तीर्थ यात्रावि व्यवहारों को सर्वथा जलूांजलि दे डाली 
है, भला उसमे अपना समोरथ कंसे सिद्ध हो सकता है? 

४. बेष्णवों का प्रयेश, पृष्ठ ४६१ 

'क्षमा--तोते के समान जप तो रास रास का किया करते हैं, परन्तु बेसा 
मनोजश आचरण नहीं करते हैं। मुदसे राम राम का गान करते हैं, और नेज्रों 
से मनोहर रामाका (स्त्रीका) पवित्र दर्शन करते हैं।. .. . 


हरिजन निशविन मौज जउड़ायें॥। 
मरूय सनोहर केदार लेकर, 
सीस कपोल भसूजा लिपटाओं। 
कण्णकुहर कस्त्रीपूरित, 

हृदय गुलाल राल बिलरावजे॥१॥ 

३. ज्ञान सूर्योदय के वेष्णवों की आलोचना-- 
संचच्चन्दतकेशरांकितभुजाशीर्ष प्रगण्डस्‍्थछाः_। 
संराजन्मुगनाभिकर्णकुहटरा. हुद्योच्छलूच्चणेंकाः ॥ 
प्रेखल्पर्णसुरंगरागवदना नीत्वाद्धराज पुनः. । 
शेषाद्ध गमयन्ति बेष्णबजना दारेमुंदा गेहिनास ।। 
प्रबोधचन्द्रोदय के वम्भी बह्याजों की आलोचना-हद्वितीय अंक, घ्लोक 
१ और ६ में वृष्टव्य। 

है 


हद भ्रवोषसणतोदय और उसकी हिन्दी परस्पर 


अमंविजय' ताटक की रचना की।' यह परवर्ती परम्परा का पाचर्ाँ ग्रन्थ है । 
प्रबोधचन्द्रोदय के अनृकरण पर इससे अपने समय की धामिक परिस्थितियों का 
चित्रण और शिव भक्ति का प्रतिपादन किया है। प्रबोधचन्द्रोदय की कथा का 
आधार लेकर, नवीन पान्नो की योजना से अपने उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। ताटक 
मे पांच अक है। धर्मराज और अधघर्मराज दो परस्पर विरोधी प्रतिपक्षी है। 
घर्मराज अपनी पत्नी उध्वंगति के साथ अपनी विजय की योजना बनाते हैं। 
इनके सैनिक अहिंसा, सत्य, अस्तेव शौच, दान, दम, दया, शान्ति आदि है। 
अधर्म का पुत्र वर्णसकर और पृत्रवध्‌ नीचसगति है। 

९७ प्रथम अक के विष्कम्भक मे प्रबोधचन्द्रोदय के काम और रति ने जो कार्य 
किया, है इस नाटक मे प्रथम अक के विष्कम्भक मे वर्णसकर और नीचसगति वही 
कार्य करती हैं। उसके पश्चात्‌ विवेक और मति ने जो योजना बनाई है उसी प्रकार 
धमं राज और उध्वंगति नामक पात्रों ने किया है। प्रवोधचन्द्रोदय के द्वितीय अक में 
जिस पाखड की चर्चा दम्भ और अहकार ने की है, वही अनाचार और व्यभिचार 
नामक पात्रों ने इस नाटक में की है। इस नाटक मे पौराणिक मत की आलोचना 
है। विष्कम्भक के परचात्‌ प्रबोधचन्द्रोदय के महामोह के प्रवेश के स्थान पर अधर्म - 
राज ने प्रवेश किया है। प्रबोधचन्द्रोदय के तुतीय अक में शान्ति और करुणा 
श्रद्धा की खोज मे निकलती हैं। उसी प्रकार इस नाठक मे प० सगति और परीक्षा, 
वेदान्त विद्या की खोज में निकलती है। प्रबोधचन्द्रोदय की श्रद्धा के वियोग मे 
व्याकुल शान्ति के समान, प० सगति विद्या के वियोग मे मरण स्वीकार करती 
है । प्रवोधचन्द्रोदय की करुणा के समान, परीक्षा भी प० सगति की रक्षा करके 
उसे (प्रवोधचन्द्रोदय के जैन बौद्ध-दर्शन के स्थान पर) वैद्य, गणवः और स्माते 
के पास ले जाती है। जहा पर कि शास्त्रों के अध्ययन के अभाव मे तीनो मूर्ख 
और पाखण्डी सिद्ध होते है। चतुर्थ अक में न्यायालय के दृश्य मे न्यायाधीशों का 
अन्याय दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त घमंराज अपनी सेना सुसज्जित करके 
(प्रबोधचन्द्रोदय के विवेक के समान) शत्रु से युद्ध करने को काशी की ओर प्रस्थान 
करते है। पाचवे अक मे धर्मराज की विजय का प्रबोधचन्द्रोदय के विवेक की विजय 
के समान वृतान्त सुनाया गया है। छठ अक मे प्राकृत नाम की पात्री विद्या को 
दूंढकर लाती है (प्रबोधचन्द्रोदय मे जैसे शान्ति उपनिषद को) | विद्या (प्रबोध- 
चन्द्रोदय की 'उपनिषद' के समान) राजा को उपदेश देती है। अन्त मे नेपथ्य से 


१. भ्रीसव्‌ भूवेव शुक्ल विरचितं धर्मविजयनाटकम्‌ 
--चिरजोब पुस्तकालय, पुस्तक नं० ७००१। 


संस्कृत साहित्य में 'शुपक' जाटक प्रयोधचन्त्रोदय का स्थान द७ 


दिवभक्ति की आज्ञा सुनाई देती है जिससे सब प्रसन्न होते हैं। राजा शिवपूजन 
करता है और विद्या ही आशीर्वादात्मक वाक्य कहती हैं । तदनन्तर नाटक समाप्त 
हो जाता है । 

९८, प्रस्तुत नाटक मे प्रबोधचन्द्रोदय के अनुकरण पर अपने युग की परि- 
स्थितियों का चित्रण है। जिनमे विद्या का अभाव और पाखण्ड का प्रचार था। 
शैली प्रसादगुण पूर्ण है। नाटकीयता साधारण कोटि की है। इसमें प्रबोध- 
चन्द्रोदय से भाव साम्य के स्थल भी दृष्टव्य हैं।' 

९९ १८ वी ई० शताब्दी मे भी श्री कृष्णदत्त मैथिल ने पुरजन चरितम”* 
नामक रूपक शैली का नाटक लिखकर 'प्रबोधचन्द्रोदय' की परम्परा को अक्षुण्ण 
बनाये रखा। विष्णुभक्तित के प्रचार के उद्देश्य से नाटक की रचना की गई है । 
इसका कथानक भागवत के चतुर्थ स्कन्ध की पुरजन की कथा से सम्बद्ध है। इसमे 
विष्णुभक्ति की यात्रा तथा महत्व प्रबोधचन्द्रोदय की रूपक नाटकीय दौली मे 
बणित है। नवधाभक्ति (ससार में) भटकते हुए नायक को ईश्वर का साक्षा« 
त्कार करा देती है। नाटक की भाषा में भावों की गति और प्रभाव है। इलोको 
में गीतगोविन्द का-सा माथुय है। इस प्रकार पुरजन की पौराणिक कथा के रगसचीय 
प्रयोग में प्रबोधचन्द्रोदय की ही प्रेरणा प्रतीत होती है । 

१. प्रबोषचन्द्रोदय, प्रथम अंक, पृष्ठ २०, २१ पर काम ओर रति के वा्तलाप 
से ध्नंविजय नाटक के प्रथम अंक पृष्ठ ७ के नीजसंगलि और वर्णसंकर के वार्तालाप 
में साम्य -- 

नीचसगति--श्रुत॑ मया धर्म प्रमुखा अपि युष्माकमेज कुले प्रसूता इति। 

यर्णसकर--आाः किसुच्यते, अस्सत्कुलप्रसूत! इति। ससइचलुर्य: कतुपुरुषः 
सर्वेषा मुलपुरुषः। 

नीचसंगति--तह्विस्तरेण कभथयत्वाय:। 

वर्ण संकर--अयसनादिनिषनो भगवान्‌ कर्ता, तस्य व विहितक्रियायांत् 
घर्मप्रधानोउववायः समजनमि । 

नीचसंगति--तत्किसिति सुष्माकमेतादशो विह्ेष:। 

वर्णसंकर---धसंस्येवापराधेन । 

२. 'पुरंजन घरितस्‌--भरी कृष्णदस सेथिल प्रणीतम्‌ 

सम्पादिका कु० नीरूम सोलंकी, प्रथम संस्करण---१९५५। 

३. पान्र--सायक--पुरंजन, प्रतिनायक--गस्धजेराज अण्डवंग, अध्यपात 
विए्णुभक्ति, सितपक्ष, कालकन्यका' (जरा राक्षसी) नवरूक्षण (भक्ति), अविज्ञाल 
लक्षण आवि। 


द्८ प्रयोषचच्योदय और उसको हिन्दी परम्परा 


१०० १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ड मे आनन्दराय मखरी' के द्वारा लिखित दो 
साटको ने प्रबोधचन्द्रोदय की उत्तरवर्ती परम्परा मे एक कडी और जोड दी । 
इनमे पहला रूपक नाटक है विद्या परिणय'।' इस नाठक की प्रस्तावना में 
नाठककार ने पूर्ववर्ती तीन रूपक नाटकों की ओर भी सकेत किया है । सम्भवतः 
थे नाटक नाटककार के प्रेरणा स्रोत रहे है। इस नाटक में शिवभक्ति के हारा 
मोक्ष की प्राप्ति दिखायी गयी है । साथ ही इसमे अद्गंत वेदान्त का प्रतिपादन भी 
किया गया है। जैनमत, सोम सिद्धान्त, चार्वाक, सौगत आदि पात्रों का समावेश 
नाटक में हुआ है। जिनकी चर्चा प्रबोधचन्द्रोदय की छोली मे की गई है। भाषा 
सरल एवं अभिनयानुकूल है । 

१०१. आनंदराय मखी का दूसरा ग्रन्थ जीवानन्दनम्‌” आयुर्वेदिक सिद्धान्तो 
और नियमों का साहित्यिक अभिव्यक्तिकरण है। आयुर्वेद के सिद्धान्तो के सरस 
शैली मे अभिव्यक्त करने के हेतु प्रबोधचन्द्रोदय की होली का आश्रय लिया गया है। 


१. (क) १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द (बलदेव उपाध्याय---सं० साहित्य का 
इतिहास, पृष्ठ ५५९। 

(ख) आनन्दराय मस्ो ने १७२५ ई० में अपने युद्ध कौदाल से मथुरा और 
पुबुकोटा राज्य की सम्मिलित सेनाओ को पराजित किया था। किन्तु अपने 'जोवा- 
नम्दनम्‌' की रचना उन्होंने अपने आश्रयदाता सहाजिराज' जिसका कि राजत्वकाल 
१६८४ ई० से १७१० ई० तक माना जाता है के समय मेही अर्थात्‌ १७१० के 
पूर्व ही की थी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। 

-“जीवानन्दनस्‌--भूमिका, सं० मे० दुरंस्वामी अय्यगार, पृु० ११-१२ 
२. (क) 'विद्यापरिणय' को रखना आनन्दराय मसतो ने जीवानन्दनम्‌ को 
रचना के पहुले ही को होगी--ऐसा अनुमान विद्यापरिणस की प्रस्तावना को देखने 
से होता है। -“जीवानन्दनम्‌ --भूमिका, पुष्ठ ३०१ 
(ज) कृष्णसिश्चप्रभतिभिरत्त प्रबोधचन्त्रोदयम, संकल्पसूर्योदयम्‌, 

भावना पुरुषोत्तम इति न्यबन्धिनाम बहुधाप्राचोने:। 
“-जीोयानन्दनम्‌, भूमिका, पृष्ठ २९। 
यहां जिन नाटकों का उल्लेख हुआ है उनमे से वो का परिचय तो दिया जा चुका 
है। भावना पुरषोलम एक तीसरा नाटक भो इनका पूर्वचर्तों रहा होगा, पर वहू 
हमें मिला नहीं। विदित होता है कि समय की बाढ़ में यह लुप्त हो गया है, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि आनन्दराय के समय में यह अवश्य लोकप्रिय रहा होगा। यह भी 

प्रबोधचस्ोदय को ही शेली का ही नाटक होगा। 


संस्कृत साहित्य में 'कपक' नाटक प्रवोधलन्त्रोदय का स्थप्स ६९ 


कथानक में विज्ञान दार्मा और रोगराज यक्ष्मा नामक दो परस्पर प्रतिपक्षियों का 
विरोध है । विज्ञान का पक्ष आयुर्वेद के स्वास्थ्य के नियमों से सम्बंधित है, अतः 
प्रधान पक्ष है। यह पक्ष शिवभक्ति की कृपा से विजयी होता है। प्रतिपक्षी रोग- 
राज यक्ष्मा, मानव शरीर के रोगो का राजा है। यह अन्त में पराजित होता है। 
उसके साथ ही विषूत्री, पाण्ड, सन्निषात, गलंगण्ड, कुष्ठ, गुल्म आदि सहयोगियों 
का भी नाश हो जाता है। नाटक मे प्रत्येक रोग की उत्पक्ति और दसन का उपाय 
रूपक शैली के उपयोग के द्वारा बताया गया है। इसमे यथास्थान नवो रसो का 
वर्णन किया गया है, फिर भी इसमे शात्तरस ही प्रधान है। प्रबोधचन्द्रोदय के विवेक 
और मोह प्रस्तुत नाटक के विज्ञान शर्मा और रोगराज है। रोगराज, मोहराज 
के समान पराजित हो जाता है। विज्ञान शर्मा (विवेक के समान) विजयी होता है । 
और प्रबोधचन्द्रोदय के पुरुष को (प्रबोधोदय की प्राप्ति के समान) जीवराज को 
अन्त में शिव-पार्वती के दर्शन मिलते है तथा उनसे वरदान मे पारद भी प्राप्त होता 
है | इसके अतिरिक्त प्रवोधचन्द्रोदय के श्लोको से भी इसमे यत्र-तत्र अपूर्वे साम्य 
है ।' 

१०२ नाटककार ने जीवराज पात्र के चरित्र के उदाहरण से यह सन्देश देने 
की चेष्टा की है कि भकक्‍त-आत्माएं ज्ञान साधना के हेतु शारीरिक स्वास्थ्य के 
नियमों की अवहेलना न करे, क्योकि ईश्वर प्राप्लि के हेतु शरीर विषयक स्वास्थ्य 
के नियमों का पालन आवश्यक है।* 

१०३ आनन्दराय मख्री के ग्रन्थो के अतिरिक्त सामयिक धामिक अवस्था के 


१. जोवाननदनस का भरत वाक्य -- 
प््जेन्यः समय्रभिवर्धतु फल वॉच्छानुरूप भहीं 
प्रौद्यामात्यानिकपिते पर्थि महीपाला: पदंतन्वतास्‌। 
कर्णालकृतयेभवन्तु विदुर्षा कासता, रूबीनां गिरो 
भूयादस्थ शरवेश्चिरायुरदजों भक्तिदय शेदी वृढ़ा३५॥ 
“-+अंक ७, पृष्ठ ४८२॥ 
प्रयोधचन्द्रोदय, अंक ६, इलोक ३३। 
२. परमेइवर-- (जीषराज से) 
शबबदज्ञानावभिन्दः सन्‌ विज्ञानमपिसात्य। 
एवं सति घटेयातां मुक्ति भुक्ति करेतव॥२९॥ 
-+अंक ७, पृ० ४७४, ४७५ । 


३० प्रजोषचन्द्रोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


चित्रण को आधार बनाकर रविदास द्वारा प्रणीत 'मिथ्या ज्ञान विंडम्बनम्‌” नाटक 
प्रबोधचन्द्रोदय की परम्परा मे, एक बहुत ही साधारण नाटक के रूप मे मिलता है। 
हस ग्रन्थ की लघुकाय भूमिका को देखने से विदित होता है कि रविदास के इस' अधूरे 
ग्रन्थ की पूर्ति किन्‍्ही योकुलूचन्द शर्मा ने की थी। नाटक में दो अक हैं। प्रथम अक 
में वेद, वाग्देवी, करुणा, विष्णुभक्ति, न्यायवेदान्त आदि रूपक पात्र, सरस्वती 
के सम्मुख क्रमश प्रवेश करतें है। देवी उनसे धर्म दशा सुधारने को कहती है। 
किन्तु वे सभी अपनी पतितावस्था के कारण, असमर्थता व्यक्त करके चले जाते है। 
दूसरे अक में विटावतसी स्वामी, विटोपदेशा, अधौतगुदा आदि के व्यभिचार का 
वर्णन है। सामयिक युग परिस्थिति के साधारण चित्रण के अतिरिक्त इसमे कोई 
नाटकीय सौन्दय नहीं है । डॉ० दशरथ ओझा ने कुछ और नाटकों का उल्लेख 
किया है। उनमे से एक अमृतोदय' है। इस नाटक मे 'सुष्टि से सहार तक जीव 
की अध्यात्मिक उन्नति का क्रम दिखाया गया है।” यह नाटक पाच अको का है 
और इसके रचयिता मैथिल गोकुलनाथ (सवत्‌ १६७२ के लगभग) श्रीनगर से 
राजकवि थे। इसके अतिरिक्त श्री सामराज कवि ने 'श्रीदामाचरितनाटक' की 
रचना विक्रम सम्बत्‌ १७३८ में की थी। “इस नाटक मे चैतन्य चन्द्रोदय” के 
समान क्ृष्ण सखा श्री दामा के चरित और अध्यात्मिक चिन्तन दोनो का सम्मिलन 
पाया जाता है । यतिराज नामक रूपक नाटक मे वरदाचाय॑ ने रामानुजस्वामी 
की विजय दिखाई है। 

१०४ इस प्रकार मस्कृत भाषा मे ग्वोधचन्द्रोदय की शैली के अनुकरण पर 
अनेक नाटकों की रचना हुई। इनमे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु रूपक शैली 
का अनुकरण किया गया। किन्तु ये परवर्ती नाटककार प्रबोधचन्द्रोयय की सरस 
साहित्यिक दैली, भावतात्विक और आध्यात्मिक व्यथा का रचना सगठन, आलोचना 
और दाशेनिक सिद्धान्तो के समन्वय का एक साथ अनुकरण इतनी उत्कृष्टता से 
नही कर सके है।' 'मोहराजपराजय” नाटक को कुछ सफलता अवश्य मिली है 
किन्तु अन्य नाठकों में ऐसा प्रभाव नही आ सका है । 





१. मिथ्याज्ञानविडस्बनम--रविदास कृत--प्रकाशन-सन्‌ १८९४ ई० 
२. हिन्दी वाटक का उदृभव और विकास--पुं० १५०-१५१ 

रे. वही 

४. बही 


५ िदाफ--#फप्राप् क्रायाइतवड लबा।ए0।6८ हर <ब्घष्टते (8९ फझा०- 


संस्कृत साहित्म में रूपक' माठक प्रवोषचमोोदय का ध्यान ७१ 


१०५ 'सकल्प सूर्योदय' पाण्डित्य प्रधान शुष्क शैली' मे लिखा हुआ नाटक है। 
“चैतन्यचन्द्रोदय' मे दौली सरल अवश्य है किन्तु उसमे चैतन्य का चरित्र वर्णन मात्र 
है, सैद्धान्तिक विशेषता नहीं है । जञानसूर्योदिय' प्रबोधचन्द्रोदय का जैन धर्मानुकूछ 
एक रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है। क्योकि उसमे थोडे अन्तर से अधिकाश समता 
मिलती है। पुरजन चरित्र मे शैली सरस और साहित्यिक है। उसमे भागवत्‌ की 
अध्यात्मिक कथा को रूपक नाटक का रूप दे दिया गया है और भावात्मक पात्रों 
की विशेष योजना नही है। सामयिक व्यभिचार के चित्रण से युक्त धर्मविजय 
नाटक' साधारण कोटि का है। 'जीवानन्दन' नाटक में लेखक ने आयुर्वेद के नियमों 
को रूपक शैली में नाटकीय रूप दे दिया है जिससे यह साहित्यिक नाटक की अपेक्षा 
आयुर्वेद का रोचक ग्रन्थ मात्र होकर रह गया है। इस कारण प्रवोधचन्द्रोदय का 
स्थान अपने आप मे अद्वितीय बना हुआ है । 
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ण पाल ठल्टात एटप्राप्राज 748 सकष्दइशएटोए तत्लड ए.? 
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तृतीय अध्याय 
संस्कृत प्रबवोधचन्द्रोदय का अध्ययन 


१०६. सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय की रचना प्राचीन नाट्य शास्त्रके अनुकूल 
हुई है। प्राचीन नाट्यशास्त्र मे नाटक में प्रधान रूप से तीन तत्व---कथा, नायक 
और रस माने गये है। किन्तु आधुनिक काल मे नाटक के छ तत्व माने जाते है-- 
कथा, पात्र कथनोपकथन, वातावरण, भाषा-शली और उद्देश्य । प्रबोधचन्द्रोदय' 
के प्राचीन नाटक होने के कारण इसका अध्ययन प्राचीन विधि-विधान (टेकनीक ) 
की दुष्टि से भी करता आवदयक है। इसके अतिरिकत प्रबोधचन्द्रोदय एक आध्या- 
त्मिक नाटक है। अत प्रब्ोधचन्द्रोदय की आध्यात्मिक भाव-सम्पत्ति का भी 
अध्ययन करना उचित होगा। अतएव प्रबोधचन्द्रोदय का अध्ययन हस निम्न 
प्रकार से करेंगे -- 


१ कथा ६ देशकाल 

२ पात्र ७ प्राचीन टेकनीक 

३ कथनोपकथन ८ आध्यात्मिक भाव सम्पत्ति 
४ भाषा शैली ९ उद्देश्य 

५ रस १० उपसहार 


प्रशोधचरद्रोदय की क्या और उसक्री समीक्षा 


१०७. कथावस्तु---प्रबोधचन्द्रोदय नाटक की कथावस्तु से मन के अन्तहंन्द्रो 
को आध्यात्मिकता के प्रकाश में अभिव्यक्त किया गया है। निम्न रेखाचित्र द्वारा 
इस कथा के पात्रों का परस्पर सम्बन्ध सुगमता से समझा जा सकता है -- 


तब ी-++-++त+-_>तत++ 


१. बह्ारूपक-- वस्लुनेतारसस्तेबामेदकः' कारिका ११. प्रथम प्रकाश। 
२. साहित्यालोचन, पृष्ठ १३८। 


छ््ड प्रयोधयखोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


पुरुष 
साया (पुरुष पत्नी) 
| 


मन (पुरुष से माया का पुत्र) 


| 
प्रवृत्ति (मन की पत्नी ) निवृत्ति (मन की पत्नी) 





मोह (मन से प्रवृत्ति का ) विवेक (मन से निवृत्ति का) 


| पुत्र | रा 
| 
भिथ्या दृष्टि मति उपनिषद्‌ 
मोहपत्नी (विवेक पत्नी ) (विवेक पत्नी ) 
| 
| / 
विद्या प्रबोध 
(विवेक से (विवेक से उपनिषद 
उपनिषद्‌ पूत्री ) का पूत्र 


प्रथम अक मे मन को प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक दो पत्नियों 
से क्रमश उत्पन्न मोह और विवेक एक दूसरे के विरोधी हो जाते है। विवेक के पक्ष 
में शान्ति और श्रद्धा आदि तथा मोह के पक्ष मे काम, क्रोध, छोभ, तृष्णा तथा 
हिसा आदि है। काम और रति का रममच पर प्रवेश होता है। रति काम से कहती 
है कि मोह का प्रतिपक्षी विवेक मोह के लिए एक आफत बन गया है। काम रति 
को समझाता है कि वह स्त्री होने के कारण डर रही है, अन्यथा विवेक की कोई 
हस्ती नही है। विवेक के मन्त्री यम-नियमादि के लिये तो हमारा चित्तविकार ही 
पर्याप्त है। रति के यहूँ पुछने पर कि क्या आपलोगों और विवेक आदि का वश 
एक ही है, काम उसे बताता है कि न केवल वश ही अपितु हम सबके पिता भी एक 
ही है। पिता का प्रेमपात्र होने के कारण मैंने उसके द्वारा अजित ससार पर अपना 
अधिकार जमा लिया, अतएवं विवेक हमे और पिताजी को उन्मूछित कर देना 
चाहता है। रति के यह प्रश्न करने पर कि इतना बडा पाप क्‍या मात्र विद्वेष से किया 
जा रहा है ? काम ने उसे बताया कि उसके वश्न मे विद्या नामक राक्षसी उत्पन्न 
होने वाली है। राक्षसी का ताम सुनते ही रति मयभीत हो काम से लिपट जाती 
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है। काम उसे आश्वासन देता है कि उसके जीते जी विद्या की उत्पत्ति न हो सकेगी, 
अतः उसे (रति को) डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर रति के यह प्रश्न 
करने पर कि जो बिवेक आदि विद्या की उत्पत्ति की कामना कर रहे हैं, क्या वह 
उनका विनाश न कर देगी ? काम ने हाँ' में उत्तर दिया। उधर विवेक मति से 
कहता है कि--प्रिये, सुना तुमने, यह काम हम लोगो को पापी और स्वयं को 
पुण्यात्मा बतला रहा है, जब कि नित्य-शुद्ध-बुद्ध पुरुष को बन्धन मे डाल रखने 
के कारण यह स्वय पापी है। मति के यह पूछने पर कि स्वाभाविक आनन्दमय 
पुरुष इन लोगों के द्वारा क्योकर आबद्ध हो सकता है ? विवेक ने उसे बताया कि 
चलुर व्यक्ति भी स्त्रियों के द्वारा प्रतारित होकर बन्धन मे पड जाते है। पुरुष भी 
माया के द्वारा ही बन्धन मे डाला गया है। मति के द्वारा पुरुष के उद्धार का उपाय 
पूछने पर विवेक ने उसे बताया कि उपनिषद्‌ के साथ उसका सम्बन्ध होने पर प्रबोध 
की उत्पत्ति होगी, तभी यह बन्धन छूट सकता है, मति ने इसमे कोई आपत्ति 
नही की । 

१०८, दूसरे अक के प्रारम्भ मे मोह ने दम्भ को बुलाकर कहा कि बिवेक ने 
प्रवोधोदय की प्रतिज्ञा की है और तीर्थों मे शम, दम आदि को भेज दिया है। यह 
हमारे कुल के विनाश का समय आ गया है। अत आप छोग जैसे भी हो, इसका 
प्रतिकार करें। ससार के सबसे बडे मुक्ति-क्षेत्र काशी मे जाकर चारो आश्रमो को 
अ्रष्ट करे। यहा पर तो मैंने अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से जमा लिया है। ठीक इसी 
समय दक्षिण राढा से आकर, अहकार कहने ऊगा कि यहा के लोग बिलकुल मुख हैं, 
फिर भी इन्हे पाण्डित्य का गवे है। यहा के लोग मूड मुडा लेने भर से वेद्मन्ती होने 
का दावा करने लग जाते हैं। इतना कह कर वह दम्म के खूब सजे हुए आश्वम में 
पहुँच कर, उसे अपना रहने का आश्रयस्थलू चुनता है। उसे बहा आते देखकर 
दम्भ के शिष्य बदु ने उससे कहा कि बिना पद-अ्रक्षाऊन किए आप यहा न आये। 
बटु के कथनानुसार वह अपने पैर को पखार कर वहा जाना चाहता है, पर दम्भ 
की मौन चेष्टा से बटु उसे फिर रोकता है। अहकार को उसके विचित्र ब्राह्मणत्व 
पर आइचर्य होता है और इसी सिलसिले में बह अपनी प्रशंसा करता है, जिससे 
दम्भ उसे पहचान जाता है तथा उसे पितामह कह कर उसके चरणो मे प्रणाम कर, 
अपना परिचय देता है। अहकार ने दम्भ से कहा कि उसने उसे द्वापर के अन्त में 
शिशु के रूप भे देखा था, परन्तु उसके आज बडे हो जाने और अपनी वृद्धावस्था के 
कारण, उसे पहचान नहीं सका। अनन्तर, दम्भ के यह कहने पर कि वे लोग भी 
यही हैं, अहकार ने मोह के प्रति विवेक के द्वारा उपस्थित भय के बारे में पूछा। 
दम्भ ने उत्तर से कहा कि महाराज मोह इन्द्रलोक से आ रहे हैं और उन्होंने काशी 
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को अपनी राजधानी बनाना निरचय कर लिया है। अह॒कार के द्वारा यह जिज्ञासा 
करने पर कि मोह काशी मे ही क्यो रहना चाहते है, दम्भ ने उसे बताया कि इसका 
कारण विवेकोपरोध ही है। यह सुनकर अहकार के मन में कुछ आशका हुई। दम्भ 
ने मोह के स्वागत मे नगर परिष्कार की आज्ञा प्रचारित की । ठीक समय पर चार्वाक 
के साथ महाराज मोह का आगमन हुआ और चार्वाक ने अपने सिद्धान्तो का प्रचार 
किया। चार्वाकीय सिद्धान्तो कः श्रवण करने के उपरान्त प्रसन्न मोह ने चार्वाक की 
कुशल पूछी । 'सब कुशल है। कहकर चार्वाक ने यह बताया कि कलि के द्वारा प्रचार 
के रोक दिये जाने पर, विष्णुभक्ति नामक एक योगिनी का प्रभाव इतना अधिक बढ 
गया है कि उसकी ओर ताकने तक का साहस किसी को नही होता । इसी समय मान 
का पत्र लेकर, पुरी से एक पुरुष आता है जिससे ज्ञात होता है कि शान्ति अपनी माता 
श्रद्धा के साथ विवेक को उपनिषद्‌ के साथ मिलाने के लिये अहनिश उपनिषद्‌ को 
समझाती रहती है, कि काम सहचर होकर भी धर्म और वैराग्य के द्वारा फोड लिया 
गया है। अत आप लोग इसका प्रतिकार करें। इस पर मोह ने कहा कि काम आदि 
विपक्ष मे रहते, शान्ति कुछ नही कर सकती । तुम मदमान स मेरा यह सन्देश कह 
देना कि वह धर्म को बाँध कर रखा करें। इसी समय क्रोध और लोभ अपने गूण 
प्रकट करते हुए प्रवेश करते है। महामोह ने शान्ति को बश में करने के लिये, 
उसकी माता श्रद्धा को मिथ्या दृष्टि के द्वारा ग्रस्त कराने का विचार किया, ताकि 
वह मा के दु ख में निकम्मी बन जाय। इसके लिये उसने मिथ्यादृष्टि को आदेश 
दिया और उसकी सफलता की कामना की। 

१०९. तृतीय अक मे मिथ्यादृष्टि के द्वारा श्रद्धा तिरोहित कर दी जाती है। 
वन, पर्वत आदि में शान्ति उसे ढृढती फिरती है। करुणा के कथनानुसार वह 
श्रद्धा को पाखण्डालयो मे भी ढुढने चलती है। वह वहा दिगम्बर जैन साधुओं को 
देखती है, जो अपने मत की श्रेष्ठता बताते घूमते रहते है। वही उसे तामसी श्रद्धा 
के दर्शन होते है। इसी सिलसिले मे उसे बौद्ध भिक्षु और उसके यहा की तामसी 
श्रद्धा का साक्षात्कार होता है। अपने अपने मत को श्रेष्ठ बतलाने के लिए बौद्ध 
और जैन भिक्षुओ मे शास्त्रार्थ होता है। शान्ति को आगे बढने पर सोम-सिद्धान्त 
दिखाई दिया, जिससे जैनी साध्‌ ने उसके दर्शन के सम्बन्ध में प्रश्न किया। उसने 
नारी और मदिरा के प्रलोभन से भिक्ष्‌ और क्षपणक दोनो को आक्ृष्ट कर लिया 
ओर कापालिकी के वेष धारण करनेवाली श्रद्धा ने उस दोनों का आलिगन कर 
मदिरा पिलाई। नामसाम्य से श्ञान्ति को उसके ऊपर अपनी माता का भ्रम हुआ, 
परन्तु करुणा के यह बतलाने पर कि उसकी माता विष्णु भक्ति के पास है, उसको 
सन्तोष हुआ। जैन भिक्षु के ज्योतिष के आधार पर धर्मं और श्रद्धा को विष्णु- 
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अक्ति के आश्रय मे बतलाने पर कापालिका ने अपनी विद्या से उन दोनो का 
आकर्षण करना चाहा। 

११०. चतुथं अक के प्रारम्भ मे मैत्री श्रद्धा से कहती है कि मैंने सुना है कि विष्णु 
भक्तित ने तुम्हे महामैरवी के चगुल से बचाया है। अत, मैं तुम्हे देखने आई हूँ । 
श्रद्धा ने महाभैरवी वाली घटना कह सुनाई। मैत्री ने भी अपनी कथा श्रद्धा से कही 
कि हम चारो बहने महात्माओ के हृदयों मे रहती है। विष्णुभक्ति की आज्ञा से 
विवेक ने वस्तुविचार को बुला भेजा है। विवेक ने उससे कहा कि मोह के साथ 
हम लोगो का सग्राम छिड गया है, इसलिये मैंने आपको अपना मुख्य सेनापति 
चुना है। वस्तुविचार के यह कहने पर कि काम को जीत लेना कौन बहुत बडा 
काम है, क्षमा ने कहा कि वह क्रोध को जीत लेगी और फिर क्रमश. हिंसा और मद 
आदि स्वय परास्त हो जायेगे। इसके बाद छोभ के विजेता सनन्‍्तोष को बुलाया जाता 
है और वह वाराणसी पर अभियान करने का परामझों देता है। राजा भी उसका 
समर्थन करता है। 

१११, पचम अक मे विवेक की सेना के द्वारा मोहपक्ष का जब सहार हो जाता 
है तब श्रद्धा इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि स्वजनो का विरोध कुल को नष्ट करने 
बाला होता है। विष्णुभक्लि और शान्ति श्रद्धा से मिलती हैं। विष्णुभक्ति के 
श्रद्धा को मुनियों के हृदयों मे रहने का वरदान देने और यह पूछने पर कि युद्ध का 
क्या समाचार है, श्रद्धा ने उसे सम्पूर्ण समाचार सुनाया। उसने यह बताया कि 
दोनो पक्ष की सेनाए आमने-सामने खडी देखकर विवेक ने न्याय के लिए मोह के 
पास दूत भेज कर यह कहलवाया कि मोह देवस्थान को छोड कर चला जाय, अन्यथा 
उसका नाश कर दिया जायगा। इस सम्वाद को सुनकर मोह अतीव कद्ध हुआ। 
इसी समय हमारी सेना के आगे सरस्वती प्रकट हुई। बडा घोर सम्राम हुआ, 
और सभी मोह पक्ष के मारे गये। मोह स्वयं कही जाकर छिप गया। जब मन ने 
यह समाचार सुना तो उसे बडा दु ख हुआ। उसी समय उसके पास वैयासकी सर- 
स्‍्वती ने पहुचकर उसके मन ससार की वास्तविकता से परिचय कर वैराग्य की ओर 
झुकाया और निवृत्ति को पत्नी के पद पर अभिषिक्‍त किया जो कि प्रवृत्ति के नष्ट 
हो जाने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद मन शान्त हो जाता है। 

११२. षष्ठ अक मे, शान्ति ने श्रद्धा से राजकुल का सभी सामाचार पूछा और 
श्रद्धा ने विस्तार के साथ उसे बताया। श्रद्धा की बात से उसे पता चला कि मन 
ने माया के सम्बन्ध का धरित्याग कर दिया है, तथा नित्यानित्य विचारना को 
प्रणयिनी, मुमुक्षा को सहचरी, बैराग्य को मित्र, शम दम आदि को सहायक तथा 
मैत्री आदि को परिचारिकाओ के रूप मे अपना लिया है। उसे श्रद्धा के द्वारा इस 
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बात का भी पता चला कि मोह ने इस स्थिति मे भी अपनी दुष्टला का परित्याग 
नही किया है और उसने मन को फूसलाने के लिए मधुमती' को नियुक्त किया है। 
मधुमती और उसके साथियों ने मन को अपनी ओर आक्कृष्ट करने, का सफल प्रयास 
किया, मन आक्रृष्ट हो गया, परन्तु पाइ्वंवर्ती तक ते समय पर सबको आडे हाथो 
लिया। उसने सम्पूर्ण मायाजाल का पर्दा फाड कर मन को सचेत कर दिया। 
तदनन्तर पुरुष ने विवेक को देखना चाहा और उपनियद्‌ को भी बुला भेजा | 
उपनिषदु-विवेक से मिलने मे आनाकानी करती रही, परन्तु शान्ति के समझाने 
पर वह विवेक से मिली। पुरुष के यह प्रश्न करने पर कि उसने इतने दिन कहा 
बिताये उपनिषद्‌ ने मठो आदि मे अपना रहना, बताया। उसने यह भी बताया कि 
जब वह जाती हुई यज्ञविद्या के पास आश्रय के लिए गई तब उसने उसके कार्य के 
सम्बन्ध में प्रशश किया और उसने अपना काय॑ ब्रह्म-ज्ञान बतलाया। इस पर यज्ञ- 
विद्या ने कहा कि ऐसे अकर्ता पुरुष की मुझे कोई आवश्यकता नही। इसके बाद 
मीमासा और तक॑ की शरण मे गई, किन्तु किसी ने भी उसे नही अपनाया । अनन्तर 
जब वह दण्डक वन में गई तो गदापाणि पुरुषों ने पीछा करने वाले तर्कों को भगा 
दिया। बाद में उपनिषद्‌ ने आज्ञा का स्वरूप बतछाया और इसी समय निदिध्यासन 
प्रकट हुआ । उसने आकर पुरुष के समक्ष ही उपनिषद्‌ से निवेदन किया कि आपके गर्भ 
से विद्या और प्रबोधोदय नाम की दो सन्‍्ताने होगी, उनमे विद्या को सकर्पन शक्ति 
द्वारा मन में सक्रात करा दें और प्रवोधचन्द्र को पुरुष के हाथो सौप कर विवेक के साथ 
उपनिषद्‌ विष्णुभक्ति के पास चली जाय । वैसा ही हुआ, प्रवोधोदय होनेसे सबका 
अज्ञानान्ध्॒कार दूर हो गया और पुरुष को विष्णुभक्ति के प्रसाद से मुक्ति मिली। 

११३- कथावस्तु की विशेषतता--उपरोक्‍क्त कथावस्तु के ज्ञात हो जाने के 
उपरान्त उसकी कुछ विश्वेषत्राए अभिव्यक्त होती हैं। प्रथम विशेषता, जिसे कि' 
हम मुख्य विशेषता भी कह सकते है, इसकी कथावस्तु के प्रतिपाद्य विषय का मान- 
सिक एवं आध्यात्मिक होना है। इसमे किसी पौराणिक देवता या मानव-विशेष 
के सुख-दु ख की लौकिक कथा का अकन मात्र न होकर (समस्त ) मानवमाज्र के 
मानसिक अन्‍्तई॑न्द्र का रूपक कथा के माध्यम से स्पष्ट एवं भव्य चित्र प्रस्तुत किया 
गया है। इस रूपक-कथा मे धर्म, दर्शन एवं आत्मा के मोक्ष की गहन समस्या का 
यथातथ्य चित्र चित्रित कर, उसका सफल समाधान देने का प्रयास अन्तनिहित है। 
यद्यपि शुष्क दार्शनिक तथ्यों से ही इसके कुलेबर का निर्माण हुआ है। तथापि 
सरस हौकिक कथा की तरह पाठक को आवर्जित करने की विचित्र दक्ति का 
अस्तित्व जो कि इसमे 'पदे पदे' उपलब्ध होता है, इसकी अपनी अनन्य सामान्य 
विशेषता है । 
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१६१४. इसकी दूसरी विशेषता अमूत को मूतं रूप देना है, अर्थात्‌ अमू्त भाव॑- 
नाओ की कथा मूतं॑ जगत के सम्बन्धो पर आरोपित करके लिखी गई है। माव- 
नाओ की मूत॑ कल्पना का पात्रों पर आरोप होने से कथानक ने भावतात्विक रूप- 
कात्मकता का स्वय मे समाहार कर लिया है। अमूर्त भावनाओ के जन्म की, 
उनके माता-पिता, पृत्र, पत्नी तथा भगिनी के सम्बन्ध की, उनकी पारस्परिक झत्रुता 
और मित्रता की योजना, अतीव हृदयगम शैली मे, इस कथानक में उपनिबद्ध 
होकर हठात्‌ सहृदयों के हृदय को अपनी ओर आवर्जित कर लेती है। 

११५. “विवेक और महामोह जैसे विरोधी अमूर्त भावों के सघर्ष का मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण भी इस कथानक की प्रमुख विशेषताओ मे अन्यतम है। साधारण, 
मानव-जीवन में हमे यदि कभी सत्‌ भावना की विजय होती दिखाई देती है, तो 
कभी असत' भावना का प्राबल्य दुष्टिगत होता है। इम्ही सत्‌”! और 'असत' 
भावनाओ के तुमुल सघर्ष की पृष्ठभूमि में, जिस अन्तद्वन्द्र का मनोवैज्ञानिक सुक्ष्म 
चित्र अकित किया है, वह लेखक की विश्लेषण शक्ति का नितानन्‍्त परिचायक है। 
यह संघर्ष ताटक के अन्त से आनन्दमय मोक्ष के प्रसग तक पहुँचने के पूव॑ (सत्‌ की 
विजय के रूप में ) समाप्त हो जाता है। 

११६. प्रस्तुत में अप्रस्तुत की झलक इस कथानक की चौथी विशेषता कही जा 
सकती है। कृष्ण मिश्र ने जिस राजा के आश्रय में रह कर प्रस्तुत नाटक की रचना 
की तथा जिसकी राज्य सभा मे इसका अभिनय हुआ, उसके युद्ध करने और उसमे 
विजय प्राप्त करने के प्रसग का अप्रस्तुत वर्णन नाटक की प्रस्तावना में अभिव्यक्त 
किया गया है। राजा कीतिवर्मा अपने परम हितेषी मत्री गोपाल के सहयोग से 
शत्र्‌ कर्ण को परास्त कर विजयी होता है। ठीक इसी आशय के अप्रस्तुत राजा और 
राज्य की सुख तथा शान्ति की कामना---की व्यजना हमे नाटक के अन्त के भरत्त- 
बाक्य मे उपलब्ध होती है।' स्पष्ट है कि (प्रस्तुत) नाटक के 'पुरुष' पात्र के 
चरित्र का ही आरोप-अप्रस्तुत राजा कीतिवर्मा के चरित्र पर नाटककार ने किया है । 
इसी प्रकार अग्रस्तुत मत्री गोपाल के चरित्र मे श्रस्तुत विवेक के चरित्र का तथा 
अप्रस्तुत शत्रु कर्ण के चरित्र मे प्रस्तुत महामोह के चरित्र की स्पष्ट झांकी हम पाते 
है। मत्नी गोपाल ने कर्ण राजा को पराजित कर कीतिवर्मा को राज्यसहासन पर 
प्रतिष्ठित किया---इस अभप्रस्तुत वर्णन ने विवेक के द्वारा महामोहादि शत्रुओं का 


१. द्रष्टव्य--प्रबोधषचसोदय, प्रस्तावना के चतुर्य और नवम्‌ इलोक । 
२. प्रबोधचर्खोदय, बष्ठ अंक, भरत वाक्य--राजानः दमा गलितविधि- 
जोपप्लया: पाछयन्तु-आदबि। 
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विनाश कर पुरुष (जीवात्मा) का स्व॒राज्य (प्रवोधरूप ब्रह्मा कार वृत्ति) मे 
स्थापित किया जाना रूप अप्रस्तुत अर्थे स्पष्ट रूप से व्यजित हो रहा है। 

११७. इस प्रकार हम देखते है कि प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक के इस कथानक मे 
हमे कुछ ऐसी विशेषताए उपलब्ध होती है जिनकी सत्ता सस्कृत साहित्य के प्रबोध- 
चन्द्रोदय के पूर्व वर्ती नाटको मे तो एकान्त असभव ही है। उसके परवर्ती रूपकात्मक 
शैली को आधार बनाकर लिखे गये कुछ नाटको मे यदि मिलती भी है, तो ठींक 
उसी रूप मे--कुछ परिवर्तन और परिवद्धंन के साथ-जैसी कि प्रबोधचन्द्रोदय मे 
उपलब्ध है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इस 
कथा-वस्तु का सस्क्ृत नाटक साहित्य के कथानक के इतिहास मे एक असाधारण 
महत्व का स्थान है। प्रबोधचन्द्रोदयय” को गौरवमण्डित पद पर आरूढ करने मे 
उसके कथानक की इन विशेषताओं का मुख्य स्थान है यह नि सन्देह कहा जा 
सकता है। 

११८. कथावस्तु की नाट्यशास्त्र की दृष्टि से समीक्षा--जैसा कि हम अभी 
देख चुके है--भ्रबोधचन्द्रोदय की कथावस्तु मे कुछ असाधारण विशेषताए हैं, 
परच्तु एक नाटक की कथावस्तु के लिए इन विशेषताओं का मूल्य उस अवस्था मे 
बिलकुल नगण्य ठहरता है, जब उसमे नाटकीयता का अभाव हा। किन्तु हमे 
यह देखकर कि दाशंनिकता और आध्यात्मिकता की दृढ़ आधार भूमि पर कथा- 
वस्तु के भव्य मन्दिर को प्रतिष्ठित कर कृष्ण मिश्र ने उसमे नाटकीयता की 
प्राणप्रतिष्ठा भी की है, हमे निराश नहीं होना पडता। अधिकतर यह देखा गया है 
कि प्रबोधचन्दोदय की शैली के नाटकों की कथावस्तु में नाटकीय-गति-अ्रवाह या 
तो बिलकुल पाया ही नहीं जाता या पाया भी जाता है तो बहुत कम। उदाहरण 
के लिए हम वेकटनाथ के 'सकल्प सूर्योदय' को जो एक प्रसिद्ध रूपकात्मक नाटक है- 
ले सकते हैं। इसकी कथावस्तु अत्यन्त शिथिल है। दार्शनिक पाण्डित्य के प्रवाह 
में कितने ही नाटकीय गुणों को बह जाना पडा है। सनन्‍्तोष की बात है कि कृष्ण 
मिश् ने अपने समक्ष अपने मुख्य ध्येय को रखते हुए अपनी कृृति में उपरोक्त दोषों 
को नही आने दिया है। वास्तविकता यह है कि अपनी इस कृलि को एक अभिनेय 
नाटक का रूप देने के लिए उन्होने स्तुत्य प्रयाम किया है। और उसमे वे सफल भी 
हुए है। प्रस्तुत कृति के कथानक मे उन्होने भरत के नाट्यशास्त्रोकत अवस्थाआ, 
सन्ध्रियों और अर्थ प्रकृतियों का अथास्थान समुचित विन्यास किया है। अत 
यह आवश्यक है कि प्रबोधचन्द्रोदयय' के कथानक की समीक्षा भरत के प्राचीन 
नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि पर ही की जाय। 

११९. वस्तु का द्वेविध्य--नाट्यशास्त्र के दृष्टिकोण से कथावस्तु के प्रधान 
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रूप से दो भेद होते हैं--अथम आधिकारिक और टिंतीय' प्रासगिक। आधि- 
कारिक वस्तु से तात्पर्य नाटक की मुख्य वस्तु से तथा प्रासंगिक से तात्पर्य गौण कथा- 
चस्तु से है।' 

१२०. प्रबोषचनल्ोवय की कथावस्तु मे राजा विवेक की कथा आधिकारिक 
कथा है। राजा विवेक ही प्रधान नायक है जो प्रतिपक्ष मोह से सघर्ष करता और 
सहयोगियों के सहयोग से उस पर विजय प्राप्त करता है। विवेक की विजय 
के परिणामस्थरूप प्रबोधोदय' रूप फल प्राप्त होता है। इसी फलू-प्राप्ति के अधि- 
कार से राजा विवेक अधिकारी है और उससे सम्बन्धित कृथा आधिकारिक है।'* 

१२१, प्रासगिक कथावस्तु के दो भेद किये गये हैं--प्रताका तथा प्रकरी। 
जो कथावस्तु, नाटक या काव्य मे बराबर चलती रहती है, उसे 'पताका' कहते 
है। जो कथाकाव्य या रूपक मे कुछ कारू तक चलकर रुक जाती है, उस कथा 
वस्तु को 'प्रकरी” नाम से अभिहित किया जाता है। 

१२२. प्रबोधचन्द्रोदय! की कथावस्तु मे विष्णुभक्ति की कथा पाताका' 
है। विष्णुभक्ति विवेक की रक्षा के लिये अनेक यत्न करती है। विवेक के सहायको 
को शजत्रपक्ष के चंगुल से बचाकर विवेक की रक्षा के निमित्त नियोजित कर 
देती है। 

१२३ वैयासकी सरस्वती की कथा प्रकरी है, क्योकि वैयासकी सरस्वती 
पाचवे अक के प्रवेशाक के पश्चात्‌ रगममच पर मन को शान्त करने के हेतु प्रविष्ट 
होती है। और मन को शान्त करके, उसे प्रबोधोदय' की ओर अग्नसर करके, 
पाचवे अक के अन्त में प्रस्थान कर जाती है। इस प्रकार उसका अल्पस्थायित्व 
सिद्ध होता है। मन में वैराग्य उत्पन्न कर विवेक की उपकारिणी भी यह है। 
अतएव वेयासकी प्रकरी का यह प्रसम सफल एवं सार्थक है। 

१. (क) इतलिवुर्स दिधारेव बुधस्तु परिकल्पयेश। 

आधिकारिकमेक स्यात्‌ प्रासंसिकम्ापरम्‌ ७५ 
ना० शा०, अ० १९, इसोफ २१ 

(ख) बस्तु थ द्विषा ......। वश रूपक, प्र० प्र०, कारिशा ११। 
२. तत्राधिकारिक सुख्यमर्ग प्रासंगिक बिदु:। व० रु० प्र० प्र० का० ११ 
३. अधिकार: फलस्वाम्यभधिकारी च तत्पभु:। 

तब्निबसमभिव्यापि बत्त स्थादाधिकारिक्सू । ब० रु० प्र० प्र० का० १२। 
४. सानुबन्धं पताकाख्यम्‌--द० रु० प्र० भ्र० का० १४।॥ 
५. प्रकरी च॒ प्रदेशभाक्‌, घही। 

६ 
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बस्सु की नाटकीय योजना : वस्तु योजता 

१२४. भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार वस्तु योजना में अर्थ प्रकृति, 
अवस्था और इनके सयोग से निर्मित सन्धियो का विचार किया जाता है। अर्थ- 
प्रवृत्तिया वस्तु के तत्वों से अवस्थाए कार्य व्यापार से और सन्धिया रूपक--रचना 
के विभागों से सम्बन्ध रखती है।' इन तीनो के पाच-पाच भेद होते हैं, जो परस्पर 
एक दूसरे के सहायक और अनुकूल होते है। 

१२५. प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक की कथावस्तु-योजना नाट्यशास्त्र के अनुकूल 
हुई है। अवस्था, अर्थ प्रकृति और सन्षिया सफलता के साथ इसमे सयोजित हैं। 

१२६. अवस्था-- प्रबोधचन्द्रोदय/ की कथावस्तु मे पाचों अवस्थाए-- 
प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्तमाशा, नियताप्ति और फलागम--है, जिनका अब हम 
विवेचन करेगे। 

१२७. किसी भी फल की प्राप्ति के लिये उत्सुकता-मात्र को नाट्यशास्त्रीय 
परिभाषा मे आरम्भ' कहते है। यह आरम्भ नामक अवस्था प्रस्तुत नाटक 
के प्रथम अक मे मति के 'एवं दीघेतर निद्रा विद्रावित प्रत्रोध परमेश्वरे कथ प्रबोधो- 
त्पत्तिभविष्यति---अर्थात्‌ प्रबोध का उदय कैसे होगा” इस वाक्य में है, क्योकि 
इससे 'नाटक' के फल 'प्रबोधोदय' के प्रति नायिका मति की उत्सुकता की प्रतीति 
होती है। 

१२८. प्रारम्भ के परचात्‌ 'प्रयत्न' नामक अवस्था आती है। फल की प्राप्ति 
न होने पर, उसकी प्राप्ति के लिये किये गये त्वरान्वित व्यापार को 'प्रयत्न' कहा 
जाता है। यह अवस्था प्रस्तुत नाटक के तृतीय अक मे शान्ति के द्वारा की गई श्रद्धा 


१६ श्याम सुन्दर दास-- साहित्यालोचन', पृष्ठ १६८। 
२- (क) अवस्था: पत्तकार्यस्य प्रारब्धस्य फलाधथिमि. 3 
आरभ्मयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमः ॥ 
द०रु० प्र० प० का० १९॥ 
(ख) यही परिभवा साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद-का ७० और ७१ मे है 
३. (क) भअवेदारस्भ ओऔत्सुक्य पन्छुरुध फलसिद्धये। सा०दब०प्र०प० 
करा० ७१ 
(ख) ओत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाग भूयसे। 
द० रु० प्र० प्र० का० २०२। 
४ (क) प्रधल्नस्तु तदआप्तो व्यापारोषडतित्वरान्वितः। 
द० रु० प्र० प्र० का० २०३॥ 
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की स्लोज मे है। क्योंकि प्रबल शत्रु मोह को पराजित कर 'प्रबोध' फल की प्राप्ति 
के लिये नायक के पक्ष से उपरोक्त-व्यापार को त्वरा' के साथ सम्पादित किया 
गया है। 

१२९. उपाय और विघ्न की आशका से फल प्राप्ति का निश्चित न होना 
प्राप्ताशा' अवस्था कहलाती है।' तात्पयं यह है कि जब उपाय के द्वारा फल 
प्राप्ति की सभावना और साथ ही विध्न की आश्का से फल प्राप्ति का निश्चय न 
हो तो उस अवस्था को प्राप्त्याशा' कहते है। कापालिक के द्वारा विष्णुभक्ति 
को फल का साधन बतलाना, विष्णुभक्ति के द्वारा श्रद्धा की रक्षा तथा विष्णुभक्ति 
की आज्ञा से विवेक के अपने सैनिको को सुसज्जित कर वाराणसी मे पहुच जाने के 
बाद मे, विवेक के सम्बन्ध मे (विष्णुभक्ति के द्वारा) पराजय और अनिष्ट की 
आशका आदि का होना प्राप्त्याशा' अवस्था है। 

१३०. जब विध्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति हो जाती है तो उसे 
नियताप्ति नामक अवस्था कहते हैं। प्रस्तुत नाटक के विवेक का महामोह से 
युद्ध, विवेक की विजय के पश्चात्‌ सरस्वती के उपदेश के द्वारा मन का वेरागी हो 
जाना आदि 'नियताप्ति” की अवस्था है, क्योकि इन व्यापारो के द्वारा नायक विवेक 
की उसके 'फल', 'प्रबोधोदय' की प्राप्ति निश्चित सी हो जाती है। 

१३१. पाचवी अवस्था 'फलागम' कहलाती है।' नाट्यशास्त्र के अनुसार 

(ख) प्रयत्मस्तु फलावाप्तो व्यापारो5तित्वरान्वितः। 
सा० द० ब० प० का० ७१। 
१. (क) उपायापाय हांकास्था प्राप्त्याशा प्राप्तिसेंभव:। 
द० द० प्र० प्र० क्ॉ० २११ 
(खत) ईपत्‌ प्राप्तियंशा काचित्‌ फलस्य परिकल्प्यते। 
भावसात्रेण त॑ प्राहुविधिशा: प्राप्ति समवस्‌। 
ना० दा० अ० १९, इलोक ७३ १ 
२. (क) नियतां तु फल प्राप्सि यदा भावेत परिपद्यति। 
नियतां तां फल प्राप्ति समुणां परिचकते।॥॥ 
ना० श० अ० १९, इलोक ७४। 
(ख) अपायासावत्तः प्राप्तिनियताप्ति: सुनिश्चिता। 
द० ₹० प्र० प्र० का० २१३। 
३. (क) समग्र फल सम्पत्ति: फलयोगों यथोवितः। 
ब० ₹० प्र० प्र० काौ० २२३१ 
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सम्पूर्ण फलों की उपलब्धि को फल-योजना या फलागम कहते हैं। मन के निविषय 
हो जाने पर पुरुष को ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृष्ट बोध-प्बोध का उदय होना 
ही फल्शगम है। क्योकि इस प्रबोधोदय' मे सभी फलो का समाहार पाया जाता है। 

१३२. इस प्रकार हमने ऊपर के विवेचन के अनुसार देखा कि प्रस्तुत कृति में 
त्ताटककार के द्वारा अतीव सुन्दरता के साथ पात्रों अवस्थाओ का यथास्थरू निवेक्ष 
किया गया है। 

१३३. जैसा कि पहले कहा गया है कि अर्थ प्रकृतिया बस्तुतत्व से सम्बन्ध 
रखती है। इनकी सख्या पाच है--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कायें। 
अ्रस्तुत नाटक के कथानक में यथास्थान इनका समावेश है। 

१३४. नाटक के प्रारम्भ में उद्ष्ट नाटक के फल के कारण तथा कथानक मे 
अनेक रूप से पल्‍्लवित तत्व को बीज" कहते है। यह 'बीज' अं प्रकृति-प्रस्तुत 
नाटक के प्रथम अक के उस स्थल से प्रारम्भ होती है, जहा काम अपनी पत्नी रति 
से कहता है कि विवेक और उपनिषद्‌ देवी के सगम से प्रवोधचन्द्र' के साथ विद्या 
का जन्म होगा। वस्तुत विद्या की उत्पत्ति का कथन ही इस कथा का बीजतत्व 
है। इस तत्व से ही ममस्त कथानक का विकास सम्पन्न हुआ है। विवेक-प्रबोध 
और विद्या के उदय के लिये प्रयत्न करता है। इस प्रयत्त मे काम और मोहादि 
विरोध करते है। विरोध और इन्द्र से समन्वित समस्त कथानक इसी 'बीज' तत्व 
से विस्तार पाता है। 

१३५. किसी दूसरी कथा से विच्छिन्न हो जाने पर कथानक को जोडने और 
आगे बढाने के लिये जो कारण होता है, उसे बिन्दु” कहते है। प्रस्तुत नाटक के 


(ज) अभिप्रेतं समग्र चप्रतिरूपं क्रियाफलम्‌। 
इतिवत्ते भर्वेश्वस्मिन्‌ फलयोग: प्रकौतितः ।। 
ना० ज्ञा० अ० १९, इलोक १३१ 
१. (क) स्वस्पसात्र समुत्सुष्ट बहुधा यद्विसपंति। 
फलावसान यच्चेव बीज तत्वरिकोतितम्‌। 
सा० दा० अ० १९, इोक २२१ 
२. (क) अवान्तरायंविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌। 
सा० द० ब० प० का ६६॥ 
(ल) प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेद कारणम्‌। 
यावत्समाप्तिबेन्धस्यथ स॒ बिन्दु: परिकोतितः॥ 
ना० शा० अ० १९, इलोक २३१ 


संस्कृत प्रयोषधत्रोदय का अध्ययन दध्‌ 


द्वितीय अक में अ्रविष्ट होकर दम्म और अहकार महामोह के प्रबर प्रभाव की 
वार्ता करते हैं। इससे कथा के बीज का विच्छेद हो जाता है। किन्तु जब अहकार 
भयभीत होकर दम्भ से कहता है कि विवेक से महामोह को महाभय उपस्थित है--- 
यह बीज का अविच्छेदक कारण ही बिन्दु नामक अर्थ अकृति है। क्योकि इस 
कथन से प्रधान कार्य की पुष्टि होती है। 

१३६. पताका' नामक अर्थ-प्रकृति की परिभाषा कथानक के अन्तगंत दी 
जा चुकी है। यह प्रासगिक कथानक का ही एक भेद है। प्रस्तुत नाटक की 'विष्णु- 
भक्ति! की कथा पाताका' अर्थ प्रकृति है। 

१३७. प्रकरी' नामक अथे प्रकृति भी प्रासग्रिक इतिवृत्त का ही एक भेद है, 
जैसा कि पहले ही स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत नाटक की वैयासिकी सर- 
स्वती का प्रसंग प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति है। 

१३८. पाचवी अर्थप्रकृति कार्य है।' कार्य से तात्पर्य उस घटना से है 
जिसके लिए सब्र उपायो का आरम्भ किया जाय और जिसकी सिद्धि के छिये सामग्री 
इकट्ठी की गई है। प्रकृत नाटक के छठे अक मे पुरुष को प्रबोध का उदय और 
परम ज्ञान की सिद्धि होती है। पुरुष स्वयम्भू मुनि होने तथा सदानन्द पद पर 
प्रतिष्ठित होने का अनुभव करता है। यही कार्य अर्थ प्रकृति है। 

१३९. इस प्रकार विवेचन से स्पष्ट है कि पाचो अर्थ प्रकृतियों का यथास्थान 
रुचिर निवेश इस नाटक में हुआ है। 

१४०. जिस प्रकार अवस्थाए व्यापार-श्वूखला की तत्तत्‌ स्थितियों की ्योतक 
है और अथ प्रकृतिया कथावस्तु से सम्बन्ध रखती हैं, उसी प्रकार सबियाँ नाटक- 
रचना के विभागो की निर्देशिका है। किसी एक प्रयोजन से परस्पर सम्बन्धित 
कथाशो को जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से समन्वित किया जाता है, तो उस 
सम्बन्ध को सन्धि' कहते हैं। इनके पाच भेद किये गये है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, 
विमर्श और निर्वेहण ।' 


१. (क) अपेक्षित तु यत्साध्यमारस्भो यपश्चिबन्धस:। 
समाप्नन्तु यत्सिद्धय तत्कायंसिति सम्मतम्‌ । 

सा० द० घ० प० का० ६९-७०१ 
(ख) गदाधिकारिक वस्तु सम्यक प्राज्ञ: प्रयुज्यते। 


तवधों यः समारम्भस्तत्कार्य परिकोतितम्‌ ।॥। 
ना० ज्ञा० अ० १९, इलोक २६। 


२. अन्तरेकार्थ सम्बन्ध: सन्धिरेकान्वयेसलि। 
३. सुजप्रतिमुखर गर्भ: सावसशॉपसंहति:। 


८४६ प्रबोधचत्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


१४१, प्रकृत नाटक के तत्तत्‌ स्थलों पर इन पाचो सन्धियों का सुभग सप्निवेश 
हुआ है। 

१४२. प्रारम्भ नामक अवस्था से युक्त, नाना प्रकार के अर्थों और रसों को 
उत्पन्न करने वाली बीज की समुत्पत्ति को 'मुख' सन्धि कहते हैं।' प्रस्तुत नाटक 
के प्रथम अंक मे मतिके कथन--प्रबोधो त्पत्तिमविष्यति ----अर्थात्‌ प्रबोध की उत्पत्ति 
कैसे होगी। इस वाक्य से सूचित “आरम्भ' अवस्था और काम के 'अस्माक कुले 
काल रात्रिकल्पा विद्या नाम राक्षसी समुत्पत्स्यसे' अर्थात्‌ हमारे इस कुल में काल- 
रात्रि के सदृश विद्या नाम की राक्षसी उत्पन्न होगी। इस वाक्य से व्यक्त बीज के 
मेल से मुख” सन्धि का निर्माण हुआ है। 

१४३. उपरोक्त 'बीज' का कुछ-कुछ दिखाई देना और कुछ-कुछ न दिखाई 
देना-इस लक्ष्यालक्ष्य के रूप मे बीज का उद्भिन्न होना प्रतिमुख' सन्धि कहलाती' 
है।' यह प्रयत्न और 'विन्दु' के साथ-साथ रहती है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' के द्वितीय 
और तृतीय अक में प्रतिमुख' सन्धि का ही विस्तार है। इन अको में कही तो मोह, 
अहकारादि विरोधियों के प्रभाव का वर्णन है और कही विरोधियों के लिये नायक 
की ओर से किये गये प्रयत्नो से भय और पराजय की शका भी उपस्थित की गई है, 
जिससे 'प्रबोधोदय' रूप फल कही गुप्त और कही स्पष्ट हो जाने से प्रतिमुख सन्धि 
का निर्माण हुआ है। 


१४४. बीज के दृष्ट होने के बाद पुन. नष्ट होने पर बार-बार उसका अन्वेषण 





१ (क) यत्र बीज समत्पत्तिर्नातार्थ रस सम्भवा। 
प्रारम्भेण समायुक्‍ता तन्‍्मुख परिकोतितम | 
सा० द० घष० प० का० ७६, ७७॥ 
(खि) यत्र बीज समुत्पत्तिर्नानाथ रससम्भवा। 
काव्य शरोीरानुगता तन्मुख॑ परिफोतितम्‌ ।। 
ना० श्ञा० अ० १९, इलोक १९॥ 
२ (क) लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्तिमुख भवेत्‌ । 
द० रु० प्र० प्र० का० ३० ॥ 
(ख) बीजस्योद्घाटतं यत्र दुष्ट नष्ठमिय कवचित्‌। 
मखन्‍्यस्तस्थ सर्वत्र तब॒य प्रतिमुख स्मृतम ॥॥ 
ना० शा० अ० १९, इलोक ४5०॥ 


संस्कृत प्रयोषजन्द्रोश्य का अध्ययन ८७ 


किया जाना गर्म सन्धि' कहलाती है।' इसमे पताका नामक अर्थ प्रकत और 
प्राप्तमाशा नामक अवस्था का मिश्रण पाया जाता है। परन्तु पताका का होना 
बहुत अनिवार्य नही है। तृतीय अक के अन्त से विष्णुभकति का पताका' रूप 
वृत्तान्त प्रारम्भ होने से गर्भसन्धि प्रारम्भ हो जाती है। चतुर्थ अक मे विष्णुभक्ति 
की प्रेरणा से विवेक अपने सैनिको को नियुक्त और युद्ध करने प्रारम्भ करने का 
प्रयत्न करता है, जिससे प्राप्त्याशा की स्थिति पाचवे अक के प्रारम्भ तक चलती 
है। अत “र्भसन्धि' की योजना तृतीय अक से प्रारम्भ होकर पाचवे अक के 
प्रारभ तक है। 

१४५. चौथी सन्धि' अवमर्णा या विमर्ण है। क्रोष, व्यवसन या लोभ से जहा 
फलोपलब्धि के विषय भे क्मिर्श किया जाय तथा जिसके बीज को 'गर्भसन्धि' के 
द्वारा प्रकट किया गया हो उसे “विमर्श सन्धि कहते है। इसमें प्रकरी अर्थप्रकृति 
और नियताप्ति अवस्था की योजना रहती है। प्रस्तुत नाटक मे श्रद्धा के द्वारा विष्णु- 
भवित को युद्ध का यह प्रसंग सुनाना कि मोह ने विवेक का सन्देश सुनने के अनन्तर 
ऋद्ध हो युद्ध छोड दिया तथा युद्ध मे कामादिकों के विनाश हो जाने के पदचात्त्‌ 
विवेक की विजय हो जाने पर भी, मोहादि के कारण मन दु खी रह गया है तथा 
मोह कही छिप गया है। यह और विष्णुभक्त के द्वारा प्रेषित सरस्वती के उपदेश 
से मोह का नाश होकर मन का निवृत्ति की ओर उन्मुख होना फल की उपलब्धि 
के नियत हो जाने से “नियताप्ति' अवस्था के अन्तर्गत आते है। सरस्वती के उपदेश 
से मन का सहजानन्द सान्द्रत्व का अनुभव करना गर्भसन्धि के द्वारा बीज का प्रकट 





१. (क) गर्भस्तु नष्टद्रष्टस्य बीजस्यथाम्वेषणं मुहुः। 
« »» पताका स्थान्नवा स्यात्प्राप्तिसंभव: ।। 
द० २० प्र० प्र० का० २६॥। 
(ख) उद्‌मेदस्तस्थ बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेष वा। 
पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ इति स्मुतः॥ 
नः० शा ब० १९, इलोक ४१ । 
२. (क) फ्रोषेनावमशेयत्र व्यसनाहा विलोभनात। 
गर्भनिभिन्न बीजार्थ: सोडबमर्श इति स्मृतः।। 
द० रु० ध्र० ब्र० का० ४३॥ 
(ख) गर्भनिभिश्न बीजाथों विोभनकृतो5यया । 
ऋ्रोषव्यसनयों वापि सविभर्श इसि ह्मृतः॥। 
ना० श्ा० अ० १९, इलोक ४२ 


दद प्रयोधबस्योदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


होना है। इसके अतिरिक्त सरस्वती का प्रसग जो कि प्रकरी है---का मेल भी है। 
अत “विमर्श सन्धि' है। 

१४६. पाचवी सन्धि निर्वेहण' है। जहा बिखरे हुए, बीज के सहित मुख 
आदि अर्थ, एक अर्थ मे एकत्रित कर दिये जाते है, उसे “निवंहण'' सन्धि कहते हैं। 
इसमे 'फलागम” अवस्था और कार्य अर्थप्रकृति की योजना रहती है। छठे अक 
मे विवेक की विजय और विषयादि शजुओ का नाश होने की शुभसूचना से लेकर 
प्रबोधोदय' रूप कार्य की सिद्धि पर्यत्त निर्बहण' सन्धि का विस्तार है। इसका 
अन्त शुभसूचक भरतवाक्य से होता है। इस प्रकार नाटक के छठे अक मे 'निवेहण' 
सन्धि का सफल सगठन हुआ है। 

१४७. इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि कृष्ण मिश्र ने अवस्था, अर्थप्रकृति और सन्धियों का अपने इस नाटक में जो 
सन्निवेश किया है, वह किसी भी प्रकार नाटक की कथावस्तु को विश्युखल नही होने 
देता, अपितु उसके कारण नाटक में एक गति आ गई है। 


२. प्रवोधचसद्रोवय के पात्र--उनका चरित्र चित्रण 


पात्र तालिका 
पुरुष पात्र 
१ सूत्रधार ८ पारिपाश्वंक, पुरुष, सारथी प्रति- 
हारिण 
२ विवेक ९ महामोह 
३ बस्तुबिचार १० चार्वाक 
४ सन्‍्तोष ११ कास, क्रोध, लछोभ, दम्भाहकारा 
५ पुरुष १२ मन 
६ प्रबोधोदय १३ क्षपणक, भिक्षु, कापालिक 
७ वेराग्य, निदिध्यासन १४ बटु, शिष्य, पुरुष, दौबारिक 
सकल्‍प 


१ (क) बीजवन्तों सुलाचर्था विप्रकीर्णायधायथम्‌। 
ऐकाब्थभुपनोयन्ते यत्र सिर्वहण हितत्‌॥ 
द० रु० प्र० प्र० का० ४८-४९।॥ 
(ख) समानयनसर्थानां मुखाधानां सवीजिनाम्‌। 
नानाभावान्तराणां यव्भवेश्निवंहण तु तत्‌।॥। 
ना० शा० अ० १९, इसोक ४३ 
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हत्री पात्न 

१--जटी ८---सरस्वती 
२--मतति ९---क्षमा 
रई--#द्धा १०--मिथ्या दृष्टि 
४--शाच्ति ११--वि भ्रमावती 
५---करुणा १२--रति 
६--मैत्री १३-- हिंसा 
७--उपनिषद्‌ १४--तृष्णा 


१४८. प्रस्तुत नाटक के कथानक और उसके अर्थप्रकृति अवस्था और 
सन्धियो से सचलित स्वरूप का ऊपर विवेचन कर लेने के उपरान्त, अब इसके पात्रो' 
का नाटकीय दृष्टि से अध्ययन करना क्रम प्राप्त है। इसके पात्र भावतात्विक और 
अरते होते हुए भी सजीव और मूर्त जैसे प्रतीत होते है मानव की भाति वे परस्पर 
संबद्ध है। भावतात्विक पात्रों वे अतिरिक्त सैद्धान्तिक एव मतमतान्तरों से 
सम्बन्धित पात्रा का भी स्वरूप मनोवैज्ञानिक और पर्याप्त रोचक है। नाटक की 
सकुबचित सीमा में भी अनंक भावतात्विक एव सैद्धान्तिक पात्रो का सफलतापूर्वक 
निवेश कर नाटककार ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्ही पात्रों का 
अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेगे -- 

(१) नायक-लायिका निर्णय 

(२) पात्रों के प्रकार 

(३) पात्रों का चरित्र-चित्रण एव उनकी मनोवैज्ञानिकता 


१. नायक-नाथिका निर्णय 

१४९. प्रबोधचन्द्रोदय” मे नाटककार ने नायक और नायिका का चित्रण 
प्रतिनायक के विरोधी चरित्र के साथ नाटकीय ढग से ही किया है। 

१५० मसाटक का नायक--प्राचीन वाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक का नायक 
वही माना जाता है, जिसे उद्देश्य एव फल की प्राप्ति हो अथवा जो फल प्राप्ति के हेतु 
प्रारम्भ से अन्त तक प्रयत्नशील रहें। प्रबोधचन्द्रोदय” में राजा विवेक ही प्रारम्भ से 
अन्त तक फल-प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील है। उसे ही प्रारभ से मोहादि के द्वारा ब्रह्म 
को दीनदशा प्राप्त करा देने का क्षोभ होता है। और उसके निरन्तर किये गये 
शुभ प्रयत्नो से प्रबोध का उदय सम्भव होता है। अपनी पत्नी मति से शुम परामर्श 
करके प्रबोधोदय के हेतु स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तथा शमदभादि को नियुक्त कर 
देता है। महामोह जब अपना विस्तार अधिक कर देता है तब विवेक, वस्तु विचार 
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और सन्‍्तोष आदि अपने सैनिकों को विशेष रूप से सतक कर देता है। विदोष वीर 
सैनिको की सेना सुसज्जित करके वाराणसी मे पडाव डाल देता है। सभी विपक्षी 
उससे हार जाते है और वह विजयी होता है। मन के बैरागी हो जाने के पशचात्‌ जब 
उपनिषद्‌ देवी पुरुष को तत्वज्ञान का उपदेश देती है तब वह तत्वमसि” महावाक्य को 
पुरुष की समझा कर प्रबोधोदय' के योग्य बना देती है। इस प्रकार शत्रुओ को परा- 
जित करना और ब्रह्म तथा आत्मा के तत्वज्ञान को विशेष स्पष्ट करके ग्राह्म बना देता 
है। विवेक का कार्य आदि से अन्त तक महत्वपूर्ण है। प्रबोधोदय' रूप फल-प्राप्ति के 
समय अपना काये सम्पन्न करके यद्यपि विवेक रगमच से विदा होता है और केवल 
पुरुष ही प्रबोधोदय' के प्रकाश का अनुभव करता है। किन्तु इससे विवेक के नायकत्व 
का महत्व कम नही होता, अपितु, उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है क्योकि 
शुभसाधना करने के पठ्चात्‌ वह पुरुष को फल-प्राप्ति का अवसर देकर स्वय विदा 
हो जाता है। उसकी विदा का कार्य भी पुरुष के प्रबोधोदय मे सहयोग देता है। 

१५१ विवेक ने ब्रह्म को दीन दशा से मुक्त करने का जो कार्य आरम्भ किया 
उसको उसने पूर्णता की स्थिति तक पहुँचा दिया। अत 'प्रबोबचन्द्रोदय' नाटक 
के नायकत्व' का श्रेय विवेक को ही प्राप्त है। 

१५२. श्यृगार की दृष्टि से विवेक को दक्षिण नायक की पदवी प्रदान की जा 
सकती है। दक्षिण नायक के एक से अधिक पत्निया होती है और वह्‌ सब मे समान 
भाव से प्रेम रखता है। नायक विवेक भी अपनी महिषी मति से स्वीकृति लेकर 
उपनिषद्‌ के साथ सयोग की आकाक्षा व्यक्त करता है। दोनो ही पत्नियों मे 
समान स्नेह एव आदर की भावना है। मति के यह पूछने पर कि प्रबोध का उदय 
कंसे सम्भव है, वह सकोच के कारण निरुत्तर हो जाता है। मति के विशेष आग्रह 
पर वह उसे बताता है कि चिरवियोगिनी उपनिषद्‌ देवी से सयोग, तुम्हारे शात 
रहने से ही सम्भव है। उसके इस सकोचपूर्ण उत्तर से मति प्रभावित हो जाती है 
और प्रसन्नता के साथ उसे उपनिषद्‌ से मिलने की आज्ञा दे देती है। इस प्रकार 
दोनो पत्नियों को समान रूप से प्रसन्न रखने की योग्यता विवेक के चरित्र की विशे- 
षता है, जो उसे गुणबान और दक्षिण नायक बनाने में समर्थ है। 

१५३. एक धीरोदात्त' नायक के चरित्र मे जिन विशेष गुणों का होना नाट्य 
शास्त्रकारो की दुष्टि मे आवश्यक है, विवेक का चरित्र उन सभी गृणो से परिपूर्ण है। 
वह धीरोदात्त' तायक है, अतएव उन सभी गुणों का वह आकर है, जिनकी विद्यमानता 
'धीरोदास' नायक मे रहा करतौ है। धीर और साहसी है। वह स्वात्माभिमानी 
है किन्तु आत्मश्लाघी नहीं। विजयी होने पर भी, नज्जतापूर्वक अपने कार्य 
में रत रहना उसकी अपनी विशेषता है। वह ज्ञानी और पुरुष को 'प्रबोधोदय' 
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कराने में समथे है। सम्राट होने पर भी उसमे आज्ञाकारिता है जिसका साक्षात्कार 
हमे उसके विष्णुभक्ति की आज्ञा शिरोधाय॑ कर, कार्ये करने मे होता है। 

१५७४. निष्कर्ष यह है कि विवेक प्रबोधचन्द्रोदय' का धीरोदाक्त, दक्षिण 
साथक है। 

१५५ नाटक का प्रतिनायक --फल प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने वाले प्रधान 
नायक का विरोधी पात्र प्रतिनायक' कहलाता है। प्रतिनायक नायक के मांगे मे 
निरन्तर बाधाए और कठिनाइयां उपस्थित करके संधर्ष को बढावा देता है । 

१५६. प्रवोधचन्द्रोदय/ नाटक मे नायक विवेक प्रबोध की उत्पत्ति के हेतु 
प्रयत्न करता है किन्तू महामोह उसके इस पावन कार्य मे बाधक बन जाता है। वह 
अपने पक्ष के व्यक्तियो को विवेक को पराजित करने के नि्भित्त प्रेरित एव नियोजित 
करता है। वह काम, क्रोध आदि और विभिन्न मतमतान्‍्तरों को अधिक से 
अधिक अपने विस्तार के लिये सतत प्रयत्नशील रहने को कहता है। ताकि विवेक 
का प्रभाव न बढने पाये । जब उसे यह ज्ञात होता है कि श्रद्धा विवेक के कार्य मे सहायता 
कर रही है तब उसे पकडवाने का प्रयास करता है। युद्ध मे भी वह अपने योदाओ 
के साथ विवेक से युद्ध करता है। किन्तु जब-उसके सभी योद्धा पराजित हो 
जाते है तो वह भाग कर छिप जाता है। विवेक की विजय के अनन्तर जब 
विष्णुभक्ति सरस्वती को भेज कर शोक से दु.खी मन को अपने पक्ष में करके 
बेराग्य से निवृत्ति की ओर उन्मुत्र करने की चेष्टा करती है, तो छिपा हुआ 
पराजित मोह बाधा डालने का प्रयास करता है। वह मघुमती विद्या को मन के 
आकर्षण के हेतु इसलिए भेजता है कि मन निवृत्ति की ओर उन्मुख न होकर मधुमती 
के द्वारा आकर्षित हो जाय ताकि विवेक का प्रभावन बढे और बह पुन बाधाओं 
मे फेस जाय किन्तु उसका यह प्रयास भी विवेक के सहायक तक॑ शास्त्र की सतकंता से 
निष्फल सिद्ध हो जाता है। अन्त में महामोह को हार खानी पडती है। यह 
पराजित महामोह ही नाटक का प्रतिनायक है जो विवेक को सफल न होने देते के 
हेतु, प्रारम्भ से अस्तिम समय तक प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार प्रतिनायक 
के रूप मे महामोह एक सफल पात्र है। 

१५७. नाटक की नायिका--नायक की पत्नी अथवा प्रधान कार्यों की सम्पा- 
दिका नायिका होती है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' के स्त्री पात्रो मे मति, उपनिषद्‌ देवी और 
विष्णुभक्ति ही प्रधान हैँ। जिन्होंने कि 'भ्रबोधोदय' की उत्पत्ति मे सहयोग दिया 

१. प्रतिनाथक का ही दूसरा नाम खल नायक भी है, जिसे अंग्रेजी में 
“बिलियन! जताहं। कहते हैं। 
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है। इनमें विष्णुभक्ति तो रगमच से दूर रह कर, स्वतत्र रूप से आज्ञा प्रेषित कर, 
क्रियात्मक प्रेरणा द्वारा का का सचालन करती है । महामैरवी विद्या की समाप्ति, 
श्रद्धा की रक्षा, विवेक को युद्ध प्रारम्भ करने की आज्ञा मन के वैराग्य के हेतु सरस्वती 
की योजना आदि उनके ही सचालन-सूत्र के अग है। श्रद्धा और शान्ति उनकी 
आज्ञा को प्रेषित करती है और आज्ञा प्राप्त व्यक्ति उसका पालन करते है। 
विष्णुभक्ति स्वय रगमंच पर आकर क्रियात्मक कार्य नहीं करती है। इस प्रकार 
विष्णुभक्ति रगमच से दूर ही रहती है। केवल फल-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
शुभाशीर्वाद के हेतु वह एक बार रगमच पर आती है। अत विष्णुभक्ति 
के प्रसग को स्वतत्र पताका रूप मे सहयोगी कथानक मानना ही उपयुक्त है। और 
इसीलिए विष्णुभक्ति नाटक की नायिका नही कही जा सकती । 

१५८. अब दोष रह जाती है नायक विवेक की दो पत्निया-मति और उपनिषद्‌ 
जिनमे से प्रत्येक नायक की पत्नी होने के कारण नायिका-पद की अधिकारिणी हो 
सकती है। परन्तु इन दोनो मे वास्तविक नायिका कौन है ? यह एक विचारणीय प्रइन 
है। परन्तु विचार करने पर प्रधान नायिका का गौरवपूर्ण पद मति को ही मिलता 
दीखता है। हम देखते है कि प्रथम अक मे मति विवेक के साथ रगमच पर उपस्थित 
होती है। उस समय वह विवेक से ब्रह्म को दीन दद्या से मुक्त करने का उपाय पूछती 
है। विवेक के निरुत्तर हो जाने पर एक सती-साध्वी प्रतिप्राणा पत्नी की भाति प्रत्येक 
प्रकार के कष्ट सहन करने का आइ्वासन देती हुई आग्रह करती है कि विवेक उसे 
'प्रबोधोदय' का पता दे। विचेक से यह ज्ञात होने पर कि उपनिषद्‌ का सगम होने पर 
ही प्रबोधोदय' संभव है और उसके विलग होने की सम्भावना है, मति सपत्नी के 
प्रति ईर्ष्याल्‌ न होकर प्रसन्नता से कल्याणार्थ, उपनिषद्‌ की खोज और मिलन की 
वाज्ञा दे देती है। इस प्रकार मति प्रधान नायक को आज्ञा प्रदान करने का 
कार्य सम्पादित करके विदा हो जाती है। विवेक प्रसन्न होकर उपनिषद्‌ की खोज 
मे सलग्न होता है। इस प्रकार नायक को फल-सिद्धि की ओर प्रेरित करना रूपी 
महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने के कारण मति ही प्रस्तुत नाटक की प्रधान 
नायिका सिद्ध होती है। 

१५९. उधर यदि हम उपनिषद्‌ देवी की ओर अपना दृष्टिपात करते हैं तो 
देखते हैं कि उपनिषद्‌ देवी ने भी विवेक को 'प्रबोधोदय' प्राप्ति के हेतु अपना क्रियात्मक 
सहयोग प्रदान किया है। संकर्षण विद्या द्वारा मन में विद्या का प्रवेश और पुरुष 
मे प्रबोध का प्रवेश करा कर, वह प्रस्थान कर जाती है। इसके अनन्तर निदिध्यासन की 
अवस्था में प्रबोधोदय' होता है। किन्तु यह सारा कार्य उसने नाटक के छठे अक मे 
प्रवेशक के बाद मे रगमच पर आकर सम्पन्न किया है। इसलिये भारतीय नादय- 
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शास्त्र के अनुसार उसे नायक की पत्नी हीने के कारण इस नायक की नायिका होना 
चआहिये, परन्त्‌ मति की सपत्नी होने और विवेक के द्वारा केवल कार्य निर्वाहिका के 
रूप में आहुत होने के कारण, उसे नायिका का गौरवमय पद नही मिलू सकता । हाँ, 
पादचात्य मत के अनुसार जिसमे नायिका के लिये नाथक की पत्नी होने की अपेक्षा 
नाटकीय कथा-प्रवाह मे प्रमुख भाग रेना ही उसकी असाधारण विशेषता मानी 
गई है---उपनिषद्‌ नायिका अवदय कही जा सकती है-क्योकि मति की अपेक्षा-जैसा 
कि हमने देखा है, उपनिषद्‌ ने कथा-प्रवाह मे अधिक प्रधान भाग ग्रहण किया है। 

१६०० निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि भारतीय मत मे नायक 
की महिषी होने के कारण मति प्रधान नायिका और कनिष्ठ पत्नी होने के कारण 
उपनिषद्‌ द्वितीय नायिका है, इसके विपरीत पाण्चात्य मत के अनुसार फलोद्गम मे 
सहायक होने के कारण उपनिषद्‌ प्रधान नायिका और मति कार्य करने के लिये 
विवेक को केवल आज्ञा देने के कारण द्वितीय नायिका है । 

१६१. प्रासंगिक कथा की नायथिफा-- प्रवोधचन्द्रोदय” का प्रसगरिक कथानक 
नायिका-प्रधान है। प्रासगिक कथानक की पताका और प्रकरी दोनों अको भे नाथि- 
काओ की प्रधानता है। पताका की नायिका विष्णुभक्ति है और प्रकरी की नायिका 
है वैयासिकी सरस्वती । नायिका के रूप में दोनो ने ही अपने कार्य का सफल सम्पादन 
किया है। विष्णुभक्ति ने नायक विवेक के काये की योजना बनाने का कार्य अप्रत्यक्ष 
रूपसे क्रिया जिससे फल-श्राप्ति समव हो सकी। विष्णुभकति की यह योजना 
कल्याणकारी और निरन्तर सफलता की ओर अग्रसर करने वाली ही रही। फल- 
प्राप्ति के परचात्‌ जब विष्णुभकति रंगमंच पर आकर प्रबोधोदय, प्राप्त पुरुष से 
सहायता की आवदयकता के सम्बन्ध मे प्रइन्‍त करती है, कृतज्ञता व्यक्त करते 
हुए पृछष की, स्वस्ति' कामना विष्णुभक्ति करती है। 

१६२. मन मे वेराग्य उत्पन्न करने के हेतु प्रकरी की नायिका के रूप मे वैयासिकी 
सरस्वती रगमच पर प्रकट होती है। अपने सान्त्वनाप्रद ज्ञानोपदेश से मन मे वे राग्य- 
भावना उत्पन्न कर निवृत्ति से सम्बद्ध कर देती है। इस प्रकार प्रकरी की वायिका 
के रूप मे, नाटक के फल की प्राप्ति मे सफल सहयोग प्रदान कर विदा हो जाती है । 

१६३. विवेक के साथ युद्ध मे मोहादिको के नष्ट हो जाने के पदचात्‌ उनके 
लिये दु खी और व्यथित मन को प्रवृत्ति से विरक्‍त करके निवृत्ति की ओर उन्मुख 
करने के हेतु सरस्वती ने जिस तत्परता से काम किया है, वह मा की ममता, 
बुद्धिमसा, कल्याणकारी हिलोपदेंश, दयालुता, सहानुभूति और सत्प्रयत्न का 
परिचायक है। इसी से कठिन से कठिन कार्य करने मे वह सफल होती है। सरस्वती 
मन में मोहादिको के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के हेतु उसे समझाती है कि पचतत्व 
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का यह शरीर समुद्र के फेन के समान क्षणिक है। इसके पचतत्व में मिलू जाने से 
फिर दु ख क्यों ? अनन्तर अनेक उपदेशों को सुनकर जब मन विरक्‍त होना चाहता 
है तब आग्रहपूर्वक सरस्वती ने उसको वसा करने से मना कर, निवृत्ति के साथ 
उसका विवाह करा, विवेक और मैँत्री आदि को भी उससे सम्बद्ध कर दिया। 
ज्ञानमयी सरस्वती के वात्सल्यपूर्ण व्यवहार से मुग्ध-मन का कल्याण हो जाता है। 
सरस्वती अपनी दक्षता और परिश्रम से विष्णुभक्ति के विध्वास को सार्थक 


कर देती है। 


२. पात्रों के प्रकार 


१६४. प्रबोधचन्द्रोदय' की कथा भावात्मक एवं आध्यात्मिक है। अतएव 
उसके पात्र भी भावतात्विक, आध्यात्मिक एवं विभिन्न मत सम्बन्धी है। दूसरे 
अध्याय मे की गई 'रूपक' शब्द की परिभाषा के अनुसार, इस नाटक के जिन पात्रों मे 
अमूतं भावनाओं एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तो की मूर्तं कल्पना आरोपित की गई है वे 
पात्र 'रूपक' पात्र कहे जायेंगे । रूपक पात्रो के अतिरिक्त इस नाटक के कुछ पात्र 
विभिन्न मत सम्बन्धी है जो अपने मत या वर्ग विशेष की विशेषता को छेकर, उन मत। 
या वर्ग विशेषो के प्ररूप (7 7८७7) पात्र के रूप मे आये हैं। इन पात्रो में तत्तत्‌ 
मतो एव वर्ग विशेषो की सभी विशेषताए प्रतिबिबित हैं । 

१६५. किसी वर्ग विद्येष की विशेषता से युक्त चरित्र या पात्र प्ररूप (१9970७)) 
कहे जाते हैं (3'/ए८७) शब्द की परिभाषा आक्सफोड़ यूनिवर्सिटी प्रेस 
से प्रकाशित द एडवानस्ड लनेस डिसनरी आफ करेन्‍्ट इगलिश मे इस प्रकार की 
गई है-किसी श्रेणी अथवा वर्ग की विशेषता के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत व्यक्लि 
था वस्तू को (7०७) कहते है “ इसी प्रकार प० रामचन्द्र शुक्ल ने 'जायसी 
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अन्यावल्ी ' की भूमिका मे कैकैयी और मन्थरा के चरित्नो को वर्मगत विशेषता 
बाले चरित्र बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वर्ग विशेष की विशेषता 
से युक्त पात्र प्रथम पात्र कहे जा सकते हैं। रूपक और प्ररूप पात्रों के अतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी साधारण पात्र प्रस्तुत नाटक में है जो कथानक की नाटकीय योजना मे 
सहयोग देते पाये जाते हैं। 
१६६. उपर्युक्त विवेत्रन के आधार पर प्रबोधचन्द्रोदय' के पात्रों को तीन 
प्रकार के पात्रों मे विभाजित किया जा सकता है .--- 
(क) रूपक पात्र, (ख) प्ररूप पात्र, (ग) साधारण पात्र 
(क) 'रूपक' पात्रों के अन्तर्गत प्रबोधचन्द्रोदय' केनिम्त पात्र आते है ---विवेक 
वस्तुविचार, क्षमा, सन्‍्तोष, श्रद्धा, शान्ति, मति करुणा, मंत्री, पुरुष, महामोह, काम 
क्रोध, लोभ, हिसा, तृष्णा, दम्भ, अहकार, रति मिथ्यादुष्टि, विश्रमावती, मन, 
विष्णुभक्ति, सरस्वती, उपनिषद्‌ सकल्प, वैराग्य, निदिध्यासन और प्रबोध । 
(ख़) प्ररूप पात्रा मे निम्नलिखित पात्र आते है -- चार्वाक, भिक्ष्‌ क्षपषणक 
कापालिक और बट तथा शिष्य । 
(ग) 'साधारण' पात्र-इस वर्ण में सूत्रधार, परिपाश्वेक, सारथि प्रतिहारी 
और दौवारिक आदि है। 
१६७ अब हम क्रमसे इन पात्रों के चरित्र-चित्रण और मनोवैज्ञानिक 
विशेषताओ का अध्ययन करेंगे । 
३. पात्रों का चरित्र-चित्रण और उनकी मनोवेज्ञातिकता 
१६८. प्रवोधचन्द्रोदय' के पात्र भावतात्विक और रूपकात्मक होते हुए, 
देश विद्येष के प्रतिनिधि भी है। उनके कार्य-कलाप और परस्पर-सम्बन्ध की योजना 
में हमे मनोवेज्ञानिकता के दर्शन होते हैं। अब हम प्रबोधवन्द्रोदय के प्रथम प्रकार के 
रूपक पात्रों का चरित्र-चित्रण करेगे। 
(क) रुपक पात्र 
१६९. विवेक--सम्राट्‌ विवेक का पिता मन और माता निवृत्ति है। मति 
उसकी प्रधान पत्नी है तथा उपनिषद्‌ द्वितीय पत्नी है। महामोह उसका सौतेला भाई 








१. राम, लक्ष्मण, भरत और परशुराम आदि के चरिश्रो मे जैसी व्यक्तिगत 
विशेषताएं तथा कंफेयो, कौशल्या और मथरा आदि के व्यवहारो से जैसी बर्गंगत 
विशेषताएं, गोस्वासो तुलसीदास जी हमारे सामने रखते हैं, बेसी विभिन्न विशेषताएं 
जायतसी अपने पात्रों ह्वारा सामने नहीं लाते। 

-“जायसी प्रन्याबली (भूसिका)--रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १२०- 
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है। जिसने उसके राज्य का भी अपहरण कर लिया है। महामोह के असत्‌ साम्राज्य 
से ब्रह्म दीन दक्ा को प्राप्स हो गये। अत वियवेक को अपने राज्य की उतनी चिन्ता नही 
होती, जितनी कि मोह के असत्‌ साम्राज्य से ब्रह्म की दीन दशा का अनुभव करके दुख 
होता है। उसे चिन्ता है कि ब्रह्म को क्सि प्रकार दीन दशा से मुक्त किया जाय । 
विवेक अनन्त ब्रह्म की शक्ति और स्वरूप से परिचित है। इससे काम का नीचतापूर्ण 
भाक्षेप उसे सहन नही होता है। बह रगमच पर प्रवेश करता हुआ मति से कहता है 
कि काम और अहकार आदि दुर्जनो ने आनन्द रूप निर्मेल निरजन परमेश्वर को 
दैन्यावस्था मे पहुँचा दिया। हम परब्रह्म को दीनता से बन्धत-मुक्त करने का प्रयत्न 
कर रहे है, तो यह हमे पापी कहकर, नीचतापूर्ण आक्षेप कर रहा है। 

१७०. विवेक कामादि की दुष्ट प्रवृत्ति से परिचित है, जिसके प्रभाव से शुद्धान्तः- 
क्रण वाल विद्वान भी सहज धैय छोडकर अधीर हो जाते है। विवेक माया का 
विशेषण भी सूक्ष्मरूप से करता है कि माया स्वभाव से ही अनिष्टकारिणी होती है। 
वह अपने पूृन्र मन को पुराण पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहती है। विवेक 
अपने पिता मन की चारित्रिक विशेषताओं एवं प्रभाव को भी जानता है। उसे 
ज्ञात है कि मन अपनी माता माया के स्वभाव वाला है। मन का कतुत्व, भोक्तृत्व 
धरम आत्मा मे प्रतिभासित होता है। मन का ज्येष्ठ पौत्र अहकार है। जिसके प्रभाव 
से जीव मेरा जन्म, मेरा जनक मेरी माता और मेरा झत्रु मानता है। और भ्ह्मस्वरूप 
आत्मा को भूल कर शरीर को ही आत्मा मानने लगता है। विवेक अपनी पत्नी का 
उचित आदर करता है। वह स्त्रियों के ईषष्याल मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझता है। 
पत्नी की स्वीकृति से बह प्रसन्न होता और अपनी विजय को निद्चिचत मानता है। पत्नी 
की प्रेरणा से उत्साहित होकर काय॑ प्रारम्भ करता है। विवेक विष्णुभक्ति का 
आज्ञाकारी है। उनके अनुशासन में ही अपने कार्यों का सचालन करता है। उनकी 
अनुमति से ही युद्ध के हेतु सैनिका को सुसज्जित कर काशी की ओरे प्रस्थान 
करता है। 

१७१. विवेक विचारशील होने पर भी श्रद्धालु और आस्तिक भी है। 
पूर्ण निष्ठा से विष्णु मन्दिर मे विष्णू की वन्दना एवं स्तुति करने के पश्चात, युद्ध 
भूमि की ओर गमन करता है। वहा वीरतापूर्वक शत्रु का नाश करके विजयी 
होता है। विजयी विवेक उन्मत्त नही होता है। ब्रह्मकों दीन दक्षा से मुक्त करने 
का उपाय निरल्तर प्रारम्भ रखता है। वह विजयी होकर उपनिषद्‌ को आमत्रित 
करता है। उपनिषद्‌ की ज्ञानवार्ता पुरुष (पात्र) समझने मे असमर्थ होता है, 
तब वह सावधानी से तात्पय॑ स्पष्ट कर देता है। तदनन्तर पुरुष मे, उपनिषद के 
सहयोग से प्रबोधोदय की योजना सम्पन्न कर, रगमच से विदा होता है। इस प्रकार 
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विवेक ने जिस उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारम्भ किया, उसमें अनेक बाधाएँ आने पर 
भी प्रयत्न, साहस, धर्म और ज्ञात से सफलता प्राप्त कर लेता है। मानव की विवेक 
भावना में जो उचित अनुचित के विचार का विधान होता है, वही विधान विवेक 
के प्रस्तुत चरित्र भे भी है। विवेक का वार्तालाप, कार्य कक्ाप, धैय॑ और गम्भीरता 
विवेक की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुकूल ही है। 

१७२. वस्तुधिच्नार--वस्तुविचार सम्राट विवेक का योग्य कर्मचारी है। 
उसके सम्मृख काम का प्रभाव क्षीण हो जाता है। सम्राट्‌ विवेक ने वस्तुविचार 
को इसी कारण काम्र को पराजित करने के हेतु नियोजित किया है। वस्तुविचार 
स्‍त्री की मूर्ति को अपवित्र मानता है। वह नारी शरीर की वास्तविक वीभत्सता के 
वर्णन से विरक्ति उत्पन्न कर, काम पर विजय प्राप्त करने मे समर्थ होता है। उसका 
विचार है--नारी मास से लिपटी हुई हड्डी रूप मे, दुर्गन्धिमय वीभत्स होती है। 
विचित्र वेषभूषा, आभूषण आदि के द्वारा, अन्य गुणो का आरोप कर मानव मदोन्‍्मत्त 
होता है और सोचता है कि नारी मुझे देखती, प्रेंम करती है। 

१७३. वस्तुविचार नारी के स्मरण रूप द्वार को भी बन्द करके, कुशलता से 
काम को पराजित करने का उपाय करता है। मानव आत्मा को काम विमुख 
करने के हेतु वह वन, नदी, पव॑त, उपवन, वसनन्‍्तोदय और घनगर्जन युक्त दिवसो से 
प्राप्त सात्विक आनन्द का वर्णन करता है। युद्ध क्षेत्र मे अपने इन्ही उपायो द्वारा 
काम को पराजित करके उसी प्रकार विजयी होता है जैसे अर्जुन जयद्रथ को मारने 
में सफल हुआ था। विवेक की प्रेरणा से उचित अनुचित का तात्बिक विवेचन 
और अन्य उपायो की सहायता से, वस्तुविचार की कामोन्मूलन की योजना पूर्णतया 
मनोवेज्ञानिक है। 

१७४. क्षमा--क्षमा में क्रोध को पराजित करने की शक्ति है। वह बिना 
परिश्रम के, अनायास ही क्रोध की भीषण ज्वालाओ को शान्त कर देती है। 
उसकी इस विशेष प्रतिभा के कारण सम्लाट्‌ विवेक क्रोध को पराजित करने के 
लिए उसे नियुक्त करता है। 

१७५ घीर वीर मनुष्य, क्षमा की शक्ति से क्रोध की कटूक्तियों की चोट 
को सहन कर जाते हैं। उसकी सहायता से धैर्यशालियो को तनिक भी कष्ट नही 
होता है। न उनको चिन्ता होती है न शारीरिक पीड़ा होती है। वे सुगमता 
से सफल होते है। क्षमा मे साहस भी है। वह क्रोध को उसी प्रकार नष्ट करती 
है जैसे कात्यायिनी ने महिषासुर का वध किया था। इसने क्रोध पर विजय प्राप्त 
करने का जो उपाय बताया है वह पूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं कल्याणकारी है। वह 
कहती है मधुर मुस्कान से क्रोध की उपेक्षा कर देनी चाहिए। क्रोधी के आवेश्य मे 
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आने पर-प्रसन्न होते की प्रार्थना करना, गालिया या अपदाब्द कहना प्रारम्भ करने 
पर कुशलता पूछना, यदि वह मारे-तो यह समझना कि पाप कट रहे हैं, इससे 
ऋरौष का नाश हो जाता है। इस प्रकार क्षमा दुर्जेय शत्र्‌ क्रोध को पराजित करने 
वाली, परम हितैषिणी नारी है। इस प्रकार क्षमा के द्वारा आयोजित उपायो का 
वर्णन पूर्ण मनोवैज्ञानिक है। 

१७६. संतोब---सन्तोष विवेक का शक्तिशाली सैनिक है। उसमे लोभ 
को वश में करने की शक्ति है। समञ्राट्‌ विवेक सन्‍्तोष को लोभ को परास्त करने 
के हेतु नियुक्त करता है। उसके सम्मुख छोभ असमर्थ होकर भाग जाता है। 
इससे सन्‍्तोष शत्र्‌ पर दिजयी होता है। 

१७७. सन्‍्तोष लोभियो का निन्‍दक है। उसका विचार है कि बनो में मीठे 
फल, नदियों मे शीतल जरू, पल्‍छव निर्मित शैय्या सहज सुलभ है। कृपण जन व्यर्थ 
में ही धनवानों का अपमान सहन करते है। धन से तृप्ति की आशा मृगतृष्णा के 
समान है। लोभान्ध्कार से आवृत मनुष्य को आशा राक्षसी ग्रसित कर लेती है। 
जिसके कारण वह अपना अनिष्ट नहीं देखता है। लोभ ग्रसित मानवो के प्रति 
सन्‍्तोष के हृदय मे दया और सहानुभूति है। वह उन्हे अपने सद्‌ उपदेश से अमृत 
सागर के अलौकिक आनन्द का अनुभव कराना चाहता है। वह साहस के साथ लोभ 
को उसी प्रकार पराजित कर देता है जैसे राम ने रावण का नाश कर दिया है। 
सनन्‍्तोष का चरित्र भी पूर्ण मनोवेज्ञानिक है। सन्‍्तोष की भावना से मनुष्य 
लोभ पर विजय प्राप्त करने मे समर्थ होता है। सनन्‍्तोष मे अधिकाधिक प्राप्ति 
की इच्छा नहीं होती है। अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति से ही उसमे तुष्टि और 
पुष्टि का अनुभव होता है। 

१७८. श्रद्धा--सात्विकी श्रद्धा विष्णुभक्ति की सखी और शान्ति की माता 
है। श्रद्धा को शान्ति बहुत प्रिय है। तृतीय अक में शान्ति कहती है, “श्रद्धा 
मेरे ही साथ रहती, स्नान करती और खाती थी। मेरे बिना वह जीवन धारण 
में असमर्थ थी।” श्रद्धा के सम्बन्ध मे करुणा की धारणा भी श्रेष्ठ है। उसका 


१. वस्तुबिचार, क्षमा और सन्‍्तोष के उपायों के सम्बन्ध में शंका की जा सकती 
है कि इन उपायों का सहयोग साधारण जीवन में दुलंभ है, किन्तु यह बात नहीं 
है। यह उपाय उनके हृदय मे शीघ्र समाविष्ट हो जाते हैं, जिनके हृदय को मुद्रिता, 
करुणा, मंत्री और उपेक्षा आदि अपने निवेश से पवित्र कर चुकी हैं। ऐसे स्तर के 
भानसिक व्यक्तियों के लिए यह उपाय पूर्ण मनोवेशानिक एवं सार्थक है। नाटक के 
शर्तुर्य अंक के प्रवेशक में इसका संकेत मिलता है। 


संस्कृत प्रयोषचनोदय का अध्ययम ९९ 


विचार है कि अद्धा जैसी पुण्यसथी नारी की पाखण्डालूयों मे दुर्गति असम्भव है। 
बह विपत्ति में नहीं पड़ सकती है। 

१७९. श्रद्धा मे नारी सुलभ भीरुता भी है। महाभैरवी के द्वारा पकड़ जाने 
की घटना से वह अधिक भयभीत हो उठती है। इस व्याकुलता में वह अपनी सखी 
मैत्री को भी नही देख पाती है। उसकी सखी ही उसे बुलाकर सान्त्वना देती 
है, तब उसे कुछ घीरज होता है। श्रद्धा विष्णुभक्ति की आज्ञाकारिणी सखी 
है। वह विष्णुभक्ति द्वारा प्रेषित विश्वसनीय सन्देशों को यथास्थान पहुँचा 
देती है। श्रद्धा द्वारा प्रेषित युद्ध के सन्देश को विवेक के पास पहुँचा देती है। 
रगमच से वजित घटित घटनाओं को भी, रगमंच पर प्रत्यक्ष घटित होने वाली 
घटनाओ से सम्बन्धित करके, घटना प्रवाह मे एवं कथा को अग्रसर करने में महत्व- 
पूर्ण सहयोग देती है। वाराणसी में घटित विवेक के यूद्ध और विजय के वृत्तान्त 
को श्रद्धा, शालिग्राम मे प्रतीक्षा करती हुई विष्णुभक्ति के सन्नरिकट पहुँचकर 
सुना देती है। उस वृत्तान्त को सुनकर विष्णुभक्ति सरस्वती को मन के शान्त 
करने के हेतु भेजने की योजना करती है। श्रद्धा के द्वारा ही विष्णुभक्ति रग्मच 
से अप्रत्यक्ष रहकर अपने अनुशासन में सफल होती है। 'पुरुष' की आज्ञा का 
पालन भी श्रद्धा ने तत्परता से किया है। तत्वबोध की इच्छा से जब पुरुष विवेक 
को बुलाना चाहता है, तब श्रद्धा ही इस कार्य को सम्पन्न करती है। इस 
प्रकार यह सात्विकी श्रद्धा विष्णुभक्ति और प्रबोधोदय की सफल सहयोगिनी 
के रूप मे नाटक मे अवतरित हुई है। नाटक में सात्विक अद्धा के अतिरिक्त तामसी 
और राजसी श्रद्धा का भी प्रवेश हुआ है। तामसी श्रद्धा जैन और बौद्ध धर्म की 
सहयोगिनी के रूप मे तथा राजसी श्रद्धा कापालिक-सोममतानुयायी की सहायिका 
के रूप मे उपस्थित हुई है। इन दोनो के कृत्य भी सात्विकी श्रद्धा से पृथक और 
अपने अपने गुणों के अनुकूल पूर्ण मनोवैज्ञानिक है। 

१८०. श्ान्ति--शान्ति श्रद्धा की पुत्री है। अपनी माँ श्रद्धा के प्रति शान्ति 
के हृदय में अगाध स्नेह है। श्रद्धा माँ के अन्‍्वेषण में निराश होने से जिता 
मे जलने को तत्पर हो जाती है। करुणा (पात्र) की सान्‍्त्वना से आइवस्त 
होकर घह पाखण्डालयों मे माँ की खोज करती है। शान्ति को अपने समय के 
साधुओं की बेषभूषा और मतों का ज्ञान भी है। पाखण्डालयों में उसे जो साधु 
मिलते हैं, वह पहचान छेती है कि अमुक दिगम्बर मतानुयायी है या बुद्धागम है। माँ 
श्रद्धा का अन्‍्वेषण छ्षान्ति ने सतर्कता और सावधानी से किया है। जब क्षपणक गणित 
की गणना करके श्रद्धा के निवास स्थान का परिचय देता है, उस परिचय को! 
उत्सुकता से सुनकर विष्णुभक्ति तक सब वुत्तान्त पहुँचा देती है। 
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१८१. शान्ति सहृदया और कार्य सम्पादन मे चतुर नारी है। विष्णुभक्ति को 
चिन्तित देखकर उन्हे सान्त्वना देती है। विवेक का आवश्यकतानुसार कार्य 
सतकंता से सम्पादित करती है। अपनी दुर्दशा से दुखी उपनिषद्‌ को सुयोग्य 
परामर्श देकर ज्ञानोपदेश के हेतु तत्यर कर देती है। इस प्रकार शान्ति मातृभक्त 
और पर हितैषिणी नारी है। शान्ति के इस चरित्र मे मनुष्य की झ्ञान्ति की भावना 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 

१८२. मति--कथानायक सम्राट्‌ विवेक, जो धैयेंवान और ज्ञानमय है, 
प्रधात महिषी मति है। प्रस्तुत कथानक की यही नायिका है। प्रारम्भ मे विवेक 
के साथ ही विचार विमर्श करती हुई, रगमचपर प्रवेश करती है। यह विचार- 
शालिनी नायिका है। पति के द्वारा की गई श्र निन्‍दा पर भी वह विश्वास 
नही करती है। जिज्ञासापूण प्रश्न करके संप्रमाण समाधान से ही सन्तुष्ट होती 
है। यह पतिपरायणा नारी ई । माया के ठगने से ब्रह्म की दीनता के कारण 
पति को चिन्तित देखकर, उसकी दीन दशा दूर करने के हेतु आतुर हो उठती 
है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति के सुप्रयत्त मे सपत्नी ईर्ष्या के 
कारण बाधा डालती है। पति को सत्॒कार्य सम्पन्न करने की आज्ञा सह्ष प्रदान 
करती है। उसकी प्रसन्नता से प्रसन्न एवं सन्‍्नुष्ट हो जाती है। 

१८३. करुणा--करुणा, मुदिता और मैत्री आदि की बहिन है। वह प्रकृति 
से दयाल और सहानुभूतिपूर्ण है। शान्ति के दुख मे वह दुखी एवं सवेदित होती है। 
शान्ति के प्रति सवेदना व्यक्त कर चिता मे मृत्य से उसकी रक्षा करती है। पाखण्डा- 
लयो मे मा की खोज मे सहयोग देकर, पुत्री को मा से मिलने मे सफल बना देती है । 
पुण्य कर्मो के सुफल पर करुणा को पूर्ण विश्वास है। उसका विचार है कि पुण्य कर्म 
करते वाली, नारी को कष्ट और पीडा से व्यथित नही होना पडता है। इस प्रकार 
सुविचारों वाली करुणा, कष्ट एबं वेदनामय परिस्थिति मे, सवेदता व्यक्त करने 
वाली सहृदया, हितैषिणी सहायिका सिद्ध होती है। 

१८४. मंत्नी--मैत्री, मुदिता उपेक्षा आदि की बहिन है। विष्णुभकित के 
प्रति निष्ठामबी और आज्ञाकारिणी है। वह अपनी बहिनो मुदिता, करुणा और 
उपेक्षा आदि के साथ महामोह के नाश के हेतु सज्जनों के हृदय मे जाकर निवास 
करती है। श्रद्धा के प्रति भी उसके हृदय मे स्नेह एवं ममता है। विष्णुभक्ति के 
द्वारा श्रद्धा की रक्षा का समाचार उसे हादिक प्रसन्नता प्रदान करता है। मेत्री 
श्रद्धा के प्रति सवेदना व्यक्त करती है, उससे श्रद्धा आश्वस्त हो जाती और कार्य 
सम्पादन मे सकग्न हो जाती है। 

१८५. धुशष--पुरुष, आत्मा का रूपक पात्र है। मन के निवृत्ति की ओर 
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उन्मख हो जाने के पश्चात्‌ ही इसका प्रयत्न प्रारम्भ होता है। इसकी तत्वज्ञान 
प्राप्ति की इच्छा से विवेक और उपनिषव्‌ सहायक सिद्ध होते है। पुरुष भे आदर, 
सम्मान की भावना है। उपनिषद्‌ का मा के सम्बोधन तथा चरण स्पर्श से सम्मान 
करता है। उपनिषद की कुशलूता पूछकर, उसकी कष्टप्रद यात्रा के प्रति सवेदना 
व्यक्त करता है। वह परम ज्ञान के प्रति जिज्ञासु है। उपनिषद्‌ में 'तत्वमसि' 
के उपदेश को वह सहज ही नही ग्रहण कर पाता। विवेक उसकी सहायता कर, 
ज्ञान को ग्राह्म बना देता है। तत्व ज्ञान से युक्त पुरुष मे निदिध्यासन की सहायता 
से, विद्या और प्रबोध का उदय होता है। जिससे पुरुष को परम ज्ञानमय प्रकाश 
और स्वरूपानन्द का अनुभव होता है। पुरुष क़ृतज्ञता को व्यक्त करना भी जानता 
है। विष्णभक्ति जब उसे प्रबोधोदय के पश्चात्‌ साक्षात्‌ दर्शन देती है, तब वह 
उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनके चरण स्पश करता है। इस प्रकार पुरुष 
अपनी तत्परता से प्रवोधोदय रूप मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। 

१८६. महासोह--महाम्ोह मन का परम प्रिय पुत्र है। वह विस्तृत साम्राज्य 
का सम्राट्‌ है, कथानायक विवेक का प्रतिपक्षी अर्थात्‌ कथा का प्रतिनायक है। 
यह आस्तिका का निन्दक और नास्तिक विचारधारा का प्रशसक और अनुयायी 
है। आत्मा और परलोक मे विद्वास करने वालो की आशा को आकाश कुसुमवत्‌ 
व्यर्थ समझता है। महामाह जाति पाति में विश्वास नही करता है। स्त्री और 
धन सम्पत्ति के भेदभाव को भी नहीं मानता है। हिसा और पर स्त्रीगमन को वह 
दोष नहीं समझता है। इसको दोष मानने वालो को वह निष्पौरुष मानता है। 
महामोह के लिए प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ है। पचरभूत 
ही चैतन्य है। ससार के अतिरिक्त स्वर्ग नही है। मृत्यु ही अपवर्ग वा मोक्ष है। 
बृहस्पति शास्त्र को अपनी रुचि के अनुकूल मानता है। चार्वाक्‌ के मिलने पर मित्र- 
बत्‌ उसका सहर्ष स्वागत करता है। और कुशल मगर पूंछता है। 

१८७. वह राजनीतिकुशरू सज़्ाट की भाँति राज्य सम्बन्धी समाचारों के 
प्रति सतक रहता है। कलि की कार्य प्रगति पूछकर, उसके सुप्रयत्न के प्रति साधुवाद 
भी देता है। कर्मचारियों का कायरता पूर्ण सन्देश उसे सहन नही होता है। करमे- 
चारियों पर क्रोधित होकर, भय के कारण को दूर करने की प्रेरणा और सतर्क 
रहने की आज्ञा देता है। राज्य के भय के कारण को दूर करने के लिए योग्य 
कर्मचारियों को नियुक्त करता है । उसके राज्य मे नारिया भी निडर बीरो की भाति 
राजबत्रु के नाश में तत्पर रहती है। महामोह सपरिवार दुद्चरित्र और विलासी 
हैं। विश्रमावती और मिथ्या दृष्टि की वार्ता से उसके परिवार का दुराचार व्यक्त 
होता है। मिथ्या दृष्टि के प्रति उसके विलासपूर्ण श्यूगारिक व्यवहार से महामोह 
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की विछासिता प्रकट होती है। इस प्रकार महामोह का राज्य असत्य और अज्ञान' 
का राज्य है। महामोह दुश्चरित्र राजा है। काशी मे विवेक के द्वारा पराजित हो 
जाता है। पराजित होकर भी छिप जाता है। और छलकपट से मन को वश्ष में 
कर, पुन शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किन्तु अन्त मे विवेक के सहायक 
से उसे अपमानित होकर भागना पडता है। 

१८८. काम--काम पात्र महामोह के पक्ष का प्रधान है। विवेक का विरोध 
करता हुआ रगमच पर प्रविष्ट होता है। काम की पत्नी रति है। रति के साथ 
वार्तालाप एवं व्यवहार मे उसकी चारित्रिक विद्येषताये स्पष्ट हो जाती है। यह्‌ 
अ्ुगारप्रिय, अभिमानी साहसी, प्रभावशाली, पत्नी के प्रति उदार, विरोध होने पर 
भी श्रेष्ठ-अ्राता के प्रति पूज्य भावना वाला है। मश्यूगार प्रियता के कारण पत्नी के 
साथ आलिगन क्ये हुए, रगमच पर प्रवेश करता है। उसके नेत्रो मे मदोन्मत्तता 
एवं चचलता है। [प्रस्तावना इलोक १०) । अभिमानी होने के कारण शत्रु की 
प्रशसा उसे असहनीय है। वह अपने अमोघ शास्त्रो के रहते हुए विवेक और प्रबोध 
का उदय असम्भव समझता है। उसके अमोध शस्त्र है--नील, कमल के तुल्य 
नेत्रवाली मायिकाए। उसे गव॑ है कि यद्यपि उसके बाण कुसुममय है किन्तु सुर 
असुर भी उससे प्रभावित है। इन्द्र, ब्रह्मा, चन्द्रमा आदि उससे सभी मोहित और 
उन्मत्त हो चुके है। 

१८९, काम स्वामीभक्त भी है। स्वामी महामोह की प्रशसा करता है और 
विवेक पर आक्षेप करता है। विवेक को वह वक्रगति वाले धूल के समान स्व- 
जनक का नाश करने वाला कहता है। विवेक के साथ संघर्ष और वैमनस्य होने पर 
भी विवेक के सम्मुख आने पर ज्येष्ठ श्राता के प्रति आदर की भावना से, उसके 
स्वाभाविक गुणो की प्रशसा करता हुआ, उसके लिए स्थान छोड कर चला जाता है। 
उसके सम्मुख काम की निडरता और गर्व लुप्त हो जाते है। विबेक के ज्येष्ठ 
भानने के कारण, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करने को बाध्य होता है। इस प्रकार 
मनुष्य को कामवासना का चित्रण पूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप से ही किया गया है। 

१९०. क्रोब--क्रोध महामोह का योग्य कर्मचारी है। उसमे अहम्‌ भाव 
अधिक है। वह अपनी शक्ति से ससमार को ऐसा अन्धा और बहरा बना देता है कि 
विद्वान और महान्‌ व्यक्ति भी उचित अनुचित के विचार से रहित हो जाते हैं। 
वे अधीर और मूख॑ हा जाते हैं। परिश्रम और साधना से अधीत विद्या भी उन्हे 
विस्मृत हो जाती है। कितने ही ऋषि और देवता क्रोध से अनेको का वध और 
नाश कर चुके है। 

१९१. क्रोध की प्रभावशालिनी पत्नी हिसा है। पत्नी के सहयोग से क्रोध के 
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लिए, माता-पिता और सहोदर अआआाता का वध भी कठिन कार्य नही रह जाता। 
उसके प्रभाव से सांसारिक जनो को अपने सम्बन्धियों का व्यवहार छलकपट पूर्ण 
प्रतिभासित होता है। और सर्वेनाश करके ही वे शान्त होते हैं। इसी योग्यता 
के कारण सम्नाट्‌ उसे शत्रुपक्ष की भक्ति को पकड छाते का कार्य समपित कर 
गौरवान्वित करता है। क्रोध के कारण मनुष्य की जो विचित्र दशा हो जाती है, 
उसका मनोबेज्ञानिक चित्रण है। 

१९२. झोभ--क्रोध के समान ही लोभ भी महामोह के विशेष कर्मचारियों 
में से है। यह सस्तोष का शत्रु है। उसके प्रभाव से सासारिक जन भनोरथों और 
इच्छाओ के कठोर बन्धन में पड जाते है। जिससे अनेक कष्टो से पीड़ित होने पर 
भी वे नही छूट पाते है। वे इसी चिन्ता मे रहने रूगते हैं कि यह मतवाले हाथी, 
शीघ्रगामी घोडे मेरे है, अभी और अधिक मुझे मिलेंगे। छोभ की पत्नी तृष्णा 
है। जो पतिक्नरतानारी के समान उसकी सहायिका सिद्ध होती है। लोभ का प्रभाव 
उसकी सहायता से अधिकाधिक विस्तृत एव दृढ हो जाता है। सामाजिक धन- 
लिप्सा मे आसक्त होकर विपत्तिया उठाते रहते है। सम्राट्‌ की आज्ञा से क्रोध 
के साथ ही वह कार्य योजना मे नियुक्त होता है। लोभ से प्रभावित मनुष्य के 
विचित्र आकर्षणो का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 

१९३. हिंसा और तृष्णा--हिसा क्रोध की पत्नी और तृष्णा लोभ की पत्नी 
है। दोनो अपने पतियो की आज्ञाकारिणी नारिया हैं। पति के कार्य मे तत्परता 
से सहयोग देती है। जिससे कि वे कायं अधिक सफलता से सम्पन्न हो सके । हिंसा 
तृष्णा की भावनाओं का जिन भावनाओं को यत्निया कहा है, यह भी पूर्ण मनो- 
वेज्ञानिक है। 

१९४. वस्भ--आड॒म्बर पूर्ण दम्भ मोह का दास है। इसकी माता तृष्णा 
और पिता लोभ है। इसके पुत्र का नाम अनृत है। दम्भ अपने स्वामी महामोह 
की आज्ञा से काशी के धामिको को वाह्याडम्बर पूर्ण बना देता है। वहा के धामिक 
उसके प्रभाव से वेश्यागमन सुरापानादि दुव्येंसनो मे फसे होने पर भी दीक्षित, 
अग्निहोत्री, ब्रह्मयज्ग और त्पस्वी बनने की घोषणा करते है। ये बृहस्पति, कुमारिल, 
शालिक मित्र आदि को नही पढते है किन्तु फिर भी जनता उनके अद्भुत प्रभाव से 
प्रभावित होकर ध्यान से उपदेशो को सुनती है। सन्‍्यासी, भस्तक घुटाकर भीख 
मागने को, सन्‍्यास धारण करते हैं। काशी मे दम्भ अपने आश्रम को सजाये रखता 
है। उसके आश्रम मे कृष्णाजिन, प्रस्तर खण्ड, समिधा, चषाल, ऊखलऊ, मूसल आदि 
रखे रहते हैं। होम के धुए से उसका आश्रम सुगधित रहता है। अह्कार पात्र 
उसके आश्रम को गुहमेधी का पवित्र स्थान समझकर निवास स्थान की खोज से 
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जाता है। दम्भ अपने माथे भुजाओं पेट कमर पीठ कपोल आदि सभी अगो पर 
अन्द्राकार चन्दन लगाता है। यह शिखा कान और हाथ मे कुश लगाये रहता है। 

१९५ अहकार जब उसके आश्रम मे प्रवेश करने लगता है तो उसे बिना पैर 
धोये कुछ परिचय बिना दिये प्रवेश प्राप्त नही होता है। दम्भ छुआछूत को भी 
मानता है। पसीने की बूंद हवा मे उड आने के कारण शिष्य को दात पीसकर 
ऋषधित होकर देखता है। उसके आसन पर किमी अन्य व्यक्ति को बैठने की आज्ञा 
नही है। शिष्य पर उसका पृण प्रभाव है। सम्राट भी अपने शीश क्रीटो से उसकी 
देहली को प्रणाम करते हैं। दम्भ अहकारी भी है। अपनी अतिशयाक्तिपूर्ण 
प्रशसा करता है। वह कहता है कि जब वह बंह्या के घर गया तो ऋषि भुनियों 
ने भी अपना आसन छोड दिया। इस प्रकार दम्भ के 'चरित्र मे बाह्याडम्बर प्रधान 
है। उन्ही बाह्याडम्बरा का मनोवैज्ञानिक वणन है। 

१९६ अहकार---अह॒कार राढापुरी का निवासी है। जिससे अहकार पात्र 
गौर देश की राढापुरी का प्रतिनिधिव भी करता है। इस प्रकार प्रवोधचन्द्रादय 
के भावतात्विक रूपक पात्र प्रसगवश देश विशेष के प्रतिनिधि के रूप म भी चित्रित 
कर दिये गये है।' अह॒कार पात्र महामोह का दास है। उसमे तीना लछोका का ग्रस 
लेने वाला अभिमान है। वह दप और अभिमान से युक्‍त है। वह वाक्पट भी है 
और अपने वाग्जाल से समस्त संसार को तिरस्कृत कर देता है। उसे अपनी 
बुद्धिमत्ता पर गव है। 

१९७ अहकार मे आलोचनात्मक प्रवृत्ति भी है। वह काशी मे आकर वहा 
के निवासियों के आडम्बर पूर्ण व्यवहार की आलोचना करता है। उस देश विदेशों 
के आचार व्यवहार का ज्ञात भी है। दम्भ के आश्रम मे जब उसे घसने की आज्ञा 
नहीं मिलती उससे कुल परिचय देन एव पैर धोने को कहा जाता है तब वह आक्षप 
करता है कि क्‍या मैं तुरको के देश में हूँ जहा पर श्रोजियो और अतिथिया को 
आसन देकर सत्कार नही किया जाता है। अहकार अभिमानी होने पर भी स्वामि 
भक्त है। दम्भ से परिचय होते ही स्वामी महामोह की आपत्ति]की चिन्ता करता है। 
अहंकार के रूप आकार और व्यवहार वार्तालाप मे पूण मनोवैज्ञानिकता है। 

१९८ रति--रति काम की पत्नी है। वह श्युगार प्रिय मदोन्मत्त पति 
के साथ रगमच पर प्रविष्ट होती है। यह चपल नेत्रवाली सुन्दरी नारी है। उसके 
नेत्रों ककण शोभिव उसकी मुजाओ और उच्च स्तनों मे सम्मोहन है। रति 

१ सद और सान नामक पात्रों को उत्कल बेश का निवासी बताया गया है। 
पुष्ठ ७४। 
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शुभ परामशेंदात्री है। घमण्ड मे भूले अपने पति को परामर्श देती है कि विवेक और 
उसके मत्री आदि बलवान प्रतीत होते हैं, उनसे विरोध उचित नही है। संघर्ष से 
कुलनाश की वार्ता सुनकर वह शान्तम्‌ पापम्‌ कह उठती है। 

१९९, वह भयभीत हुृदया है। राक्षसी विद्या उत्पन्न होकर पितामहित 
दोनो कुलो का ताश करेगी। इस बाल को सुनने से भयभीत हो जाती है। पति 
की सान्त्वना से उसका डर दूर होता है। यह जिज्ञासु प्रवृत्ति की भी है। जिज्ञासु 
प्रधत्ति के कारण वह अपने पति से, उसका वश परिचय, विरोध का कारण, 
वश नाश के सम्बन्ध में प्रसिद्ध किवदन्ती, विवेक का अपने ही वश नाश का 
कारण पूछ लेती है। रति अपने पति की आज्ञापालिका और कल्याणकारिणी 
नारी है। 

२०० भिश्यादृष्टि--मिथ्यादुष्टि महामोह के परिवार की एक प्रभाव- 
शालिनी नारी है। महामोह और उसके परिवार का पुरुष वर्ग उस पर आक्षित 
है। मिथ्यादुष्टि विकास प्रिय एवं सिथ्या कार्यो मे चतुर नारी है। वह सौभाग्य- 
शालिनी भी है कयाकि उसकी सपत्निया भी उससे सन्तुष्ट रहती है। इसीलिए 
महामाह मिथ्याजाल मे निपुण मिथ्यादुष्टि को शत्रुपक्ष की शान्ति और श्रद्धा को 
पकड छाने का कार्य भार सौप देता है। उसके अद्भुत गुणो से प्रभावित महामोह्‌ 
उसे क्रीडा पुललिका के समान हृदय मे अवस्थित कर लेना चाहता है। 

२०१ विक्वमावतो--विंभ्रमावती, महामोह के राज्य की सेविका है। अपने 
क॒र्तव्यो को तत्परता से सम्पादित करती है। नारी प्रकृति स्वभाव एवं चारित्रिक 
विशेषताआ से परिच्ित है। मिथ्यादुष्टि से वार्तालाप करके उसके कायव्यापारों 
को पूछती एवं योग्यतापू्व॑ंक आलाचना भी करती है। महाराज की मनादशा का 
भी उसे पूर्ण ज्ञान है। महाराज महामोह के निमत्रण को सुनकर जब मिथ्यादुष्टि 
कुछ सकुचित एवं भयभीत होती है, तब उसे विश्रमावती (महाराज की विशेषता 
बताते हुए ) सान्त्वना देती है कि --'महाराज आपको देखकर मोहित हो अपनी 
सुधबुध भूल जायेगे।” 

२०२ सन--मन माया का पुत्र है। मन की दो पत्निया है। एक प्रवृत्ति 
दूसरी निवृत्ति है। उसके दो पुत्र भी है। मोह प्रवृत्ति का पुत्र है और विवेक 
निवृत्ति से उत्पन्न है। मन को अपने मोह नामक पुत्र से अपेक्षाकृत अधिक स्नेह है । 
अपना अधिकाश साम्राज्य वह मोह को ही समपित करता है। विवेक के साथ 
संघर्ष मे महामोह के पलायन के कारण शोकाकुल एवं व्यथित होता है। उसके 
वियोग में पद्चात्ताप करता है और मूच्छित हो जाता है। सकल्प के आइवासन 
से जब उसका घैयय॑ नही बंघता तभी उसे सरस्वती देवी तथा पुत्र वैराग्य के अमुतोपम 
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उपदेशो से सच्ची शान्ति मिलती है। वह कष्ट और व्यथा से मुक्त होकर निवत्ति 
की ओर सहज ही उन्म्‌ख हो जाता है। 

२०३. विष्णु भकिति--विष्णुभक्ति प्रासगिक कथा की नायिका है। नायक 
विवेक की हितैषिणी है। रगमच से अप्रत्यक्ष रहकर भी विवेक के सहायक कार्यों 
की योजना करती है। अपनी सखी श्रद्धा को, वह विवेक की सहायता मे नियोजित 
कर देती है। किन्तु जब श्रद्धा और धर्म शत्रुपक्ष की महाभेरवी विद्या द्वारा पकडे 
जाते हैं, तब महाभैरवी का नाश कर, दोनो की रक्षा करती है। विवेक को युद्ध 
की प्रेरणा देती है! विवेक के विजयी हो जाने के पश्चात भी उसके पिता मन की 
अनिश्चित परिस्थिति के कारण, पुन महामोह के विस्तार की आशका होती है। 
उस समय भी यह सरस्वती को आदेश भेजकर विवेक के कल्याण मे नियोजित कर 
देती है। उसी प्रकार उपनिषद्‌, निदिध्यासन आदि को नियुक्त कर उन्हे उपाय 
आदि से विदित कर, प्रबोधोदय के कार्य को सम्पन्न कर सन्तुष्ट होती है। कार्ये 
सम्पादन के पश्चात्‌ अन्त में पुरुष को दर्शन देकर शेष कल्याण कामना का भी पूर्ण 
होने का शुभाशीर्वाद देती है। पुरुष इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त बरता हुआ 
कार्य सम्पादन का समस्त श्रेय उन्हे ही समर्पित करता है। 

२०४. बेयासिकी सरस्वती--वैयासिकी सरस्वती विष्णुभक्ति के आदेश 
का पालन निष्ठा पूर्वक सम्पन्न करती है। मन की अनिद्दिचत अवस्था मे सहायिका 
सिद्ध हाती है। अपने पुत्र कलत्र आदि के शोक मे व्यथित मन को, शान्त बना देती 
है। उसे ससार की नश्वर और क्षणिक अवस्था का ज्ञान कराती है। उसे सावधान 
करती है कि ससार के सभी सम्बन्धी यात्री के समान है। इनमे राग ही कष्टो का 
मूल है। अत विष्णु उपासना से ही अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। 
उसके इस प्रभावशाली कल्याणकारी अमृतोपम उपदेद्ष से मन प्रवृत्ति के प्रति 
आसक्ति छोडकर निबृत्ति की ओर उन्‍्मुख हो जाता है। सरस्वती, ज्ञानवती, 
दुर्जेय मन पर विजय प्राप्त कराने बाली निष्ठापूर्वक करत्तव्यपालिका, ममतामयी 
और वात्सल्यमयी नारी है। 

२०५. उपसिषद्‌--उपनिषद्‌ विवेक की पत्नी है। इसका स्थान मति के 
पश्चात्‌ द्वितीय पत्नी के रूप मे है। मति की अनुमति लेकर ही विवेक, वियोग 
मे पीडित उपनिषद्‌ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद्‌ दर्शनों की ज्ञाता 
ज्ञानमयी पतिक्रता नारी है। पति वियोग मे अनेक स्थानों पर भटकती है किन्तु 
अपनी रक्षा करती हुई सिद्धान्त से विचलित नही होती है। इसकी पुत्री गीता है। 
तर्कविद्या मीमासा आदि के पास जब उसे आश्रय नही मिलता, तब मन्दार पर्वत 
पर मघुसूदन मन्दिर मे निवास करती हुई गीता, तथा विष्णु के द्वारा उसकी रक्षा 
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होती है। अपने पति विवेक द्वारा, अपनी उचित सुरक्षा न किये जाने का उसे 
क्षोभ होता है। किन्तु जब क्षुभित उपनिषद्‌ को उसके पति की विवश्यता ज्ञात होती 
है तब वह अधिक पदचात्ताप किये बिना ही शीघ्र रक्षा मे तत्पर हो जाती है। पुरुष 
को तत्वज्ञान का उपदेश योग्यता पूर्वक देती है। अपनी सकर्षण शक्ति से, विद्या 
को मन मे, प्रबोध को पुरुष मे समपित करके, पति के मनोवाच्छित उद्देश्य को सम्पन्न 
कर देती है। विभिन्न दर्शनों की ज्ञाता, तत्वज्ञान की उपदेशिका, उपनिषद्‌ सती 
नारी के रूप मे उपस्थित हुई है। 

२०६. संकल्प--सकल्प सम्बन्धियो के वियोग में मूच्छित मन को सात्वना 
देता है। पदचात्ताप से व्याकुल मन से चिता तैयार करने की आज्ञा पाकर भी, 
बह उसे धीरज बँंधाता है और सरस्वती देवी के आने तक, मन को सहानुभूति 
पूर्ण वार्ता द्वारा सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है। 

२०७. बेराग्य--वैराग्य, सरस्वती के उपदेक्षों द्वारा मन मे उत्पन्न होने के 
कारण, मन का पुत्र है। सरस्वती की प्रेरणा से मन को वराग्य से मिलने पर 
बहुत प्रसन्नता होती है। वैराग्य को वह बड़े प्रेम से गले लगाता है। इस प्रकार 
अपने पिता से समादृत वैराग्य उसके दुख को दूर करने के लिए ससार की 
नइवरता का उपदेश देता है। उसका उपदेश मन को वैरागी बताने मे बड़ा 
प्रभावशाली एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है। 

२०८. निरदिध्यासन--निदिध्यासन, विष्णुभक्ति का आज्ञाकारी और 
प्रतोधोदय का सहायक है। प्रबोध के उदय के हेतु विष्णुभक्ति की आज्ञा को 
उपनिषद्‌ देवी को सुना देता है। उनके द्वारा आज्ञा सम्पादित किये जाने के पश्चात्‌, 
स्वय भी पुरुष मे प्रवेश कर जाता है। निदिध्यासन द्वारा सावधानी सतर्कता 
एव निष्ठा से कर्तेव्य पाऊन किये जाने के कारण ही, विद्या और प्रबोध का जन्म 
होकर, पुरुष का सच्चा कल्याण होता है और साथ ही नाटक की फलसिद्धि भी पूर्ण 
हो जाती है। 

२०६९, प्रबोध--प्रवोध प्रकाश रूप और परम ज्ञानमय है। निदिष्यासन की 
मुद्रा मे बैठे पुरुष के अज्ान और मोह को छेकर विद्या चली जाती है, तदनन्तर प्रबोध 
का जन्म होता है। प्रबोध के जन्म से शकाओ एवं अज्ञान का अन्धकार शेष 
नही रह जाता। प्रबोध से ही आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्मानन्द का अनृभव 
होता है। 

२१०. इस प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय के रूपक पात्रो मे भावतात्विक तथा सैद्धान्तिक 
दोनों ही भ्रकार के पात्र उपलब्ध होते हैं। भावतात्विक पात्रो का चरित्र चित्रण 
मानव के मनोभावों के अनुकूल ही है। सैद्धान्तिक पात्र, उपनिषद्‌, सरस्वती और 
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विष्णुभक्ति आदि अपने सिद्धान्त के अनुकूल ही व्यवहार करते और उपदेश देते हैं । 
(ज) प्ररूप पात्र 

२११ जैसा कि पूव विवेचन मे कहा गया है प्रबोधचन्द्रोदय के कतिफय पात्र 
किन्‍्ही वग विज्वलेष या मत विशेष के टिपिक्ल (प्ररूप) पात्र के रूप मे रगमच पर 
अवतीर्ण होते है। इन्हे ही हमने प्ररूप पात्र कहा है। 

२१२ चार्वाक--चार्वाक गुरु बृहस्पति का छिष्य और छोकायत मत का 
विचारक है। अपने सिद्धान्ता का प्रचार वह प्रभावशाली ढंग से निपुणता पूवक 
करता है। अपने शिष्य की जकाआ का समाधान सप्रमाण करता है। यह महामोह 
का मित्र है। अपनी कुशलवार्ता से उसे प्रसन्न करता है। उसका व्यवहार हिष्टा- 
सारपूण है। मोह महाराज की जय वरने के पश्चात कलि की ओर से साष्टाग 
प्रणाम करता है। कुशलता पूछ जाने पर वह धन्यवाद करना भी जानता है। 
सहामोह के सम्मख चार्वाक आत्मप्रशसा नही करता है। वह नम्रतापूबक सफ्लता 
का श्रय मोह का ही देता है । चाव।क राज्य व्यवस्था और राज्य की दशा स परिचित 
है। उस ज्ञात है कि उत्तर पश्चिम क॑ व्यक्ति वेदों के प्रति आस्था रहित है। वेद 
जीविका साधन मात्र क हतु शेष है और तीर्थों मं ज्ञानोदय असम्भव है। निर्मीक 
और आलोचनापटु चार्वाक विष्णभक्ति से भयभीत हा और आतक्ति है। इसके 
सम्बन्ध मे महामाह को भी सावधान एवं सतक कर देता है। चार्वाक नीतिकुशल 
भी है। विष्णुभक्ति से भयभीत होते हुए भी उसके प्रति महामोह्‌ का कूटनीति 
पूण व्यवहार के लिए प्ररित कर देता है। 

२१३ क्षपणक--दिगम्बर जैन मत का अनुयायी साध्‌ क्षपणक है। ध्यक्ति 
गत रूप से क्षपणक दुदंचरित्र और मुख है। वह ससार की विषयवासना म लिप्त 
लोभी तथा कामी है। अन्य मतावरूम्बियां का विरोध और आलोचना करना 
उसका सहज स्वभाव है। क्षपणक को अपन शिष्या को स्वार्थी और वासनाजनित 
उपदेश देने मे सकाच नही है। श्रावको को स्त्रियो से विहार करने देने का नीचता- 
पूण उपदेश निलज्जता से देता है। तामसी श्रद्धा उसे प्रिय है। अत अपने श्रावक 
परिवारों को भी उसी से सम्बन्धित रखता है। 

२१४ क्षपणक अहिसक होने के साथ ही भीरु और विवादी भी है। कापा- 
लिक की आलोचना के कारण जब उसे तलवार से मारने की तत्परता दिखाई 
जाती है ता रक्षा क हेतु भिक्षु की गाद भे छिपता है। क्षपणवक की अपने धम मे 
दृढ़ आस्था नहीं है। लौकिक विषय-वासनाए उसे व्रीत्र ही विचलित कर देती है। 
कापालिक जब राजसी श्रद्धा को क्षषणक को आकर्षित करने के हेतु निगुक्त कर 
देता है तो थोडी ही आनाकानी के परचात वह राजसी श्रद्धा के मोह मे पड जाता है। 
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और कापालिक मत को स्वीकार करने के प्रति उत्सुकता और आग्रह व्यक्त करता 
है। चरित्रहीन क्षपणक गणित शास्त्र मे निपुण है। जब उसके साथी महामोह की 
सहायता मे तत्पर होकर श्रद्धा का पता छगाने के हेतु प्रयल्नशील होते है तब क्षपणक 
ही सहायक सिद्ध होता है। वह गणित से गणना करके बता देता है कि श्रद्धा-जल, 
स्थल, कन्दरा, पाताल आदि मे नही बरन्‌ विष्णुभक्ति के साथ महात्माओ के हृदय 
मे वास करती है। 

२१५. भिक्षु--भिक्ष्‌ बौद्धमतानुयायी है। बौद्धमत की पुस्तक हाथ मे लिए 
हुए रगमच पर प्रविष्ट हुआ है। तरुणताल वृक्ष के समान लम्बा है। लटकता 
हुआ केसरिया वस्त्र पहने, शिखा समेत सिर घुटाये रहता है। यह अन्य मतों को 
न तो जानने की जिज्ञासा व्यक्त करता है, न उनकी आलोचना करता है और न 
उनसे दुराग्रह। किन्ही अशो मे हम भिक्षु को सहिष्णु कह सकते है। भिक्षु को 
तामसी श्रद्धा अधिक प्रिय है। उसमे व्यक्तिगत रूप से परस्त्रीगमन दोष भी है। 
अत शिष्या को दिया गया बौद्ध विज्ञानवाद का उपदेश भी इस दोष से मिश्रित 
होता है। भिक्ष्‌ अहिसक है। वह रक्षा मे तत्पर और उदार भी है। क्षपणक 
की भाति अधिक वाचाल नही है। किन्तु अपने चारित्रिक दोष के कारण कापालिक 
की राजसी श्रद्धा के वासनामय आकर्षण से अभिभूत हो, कापालिक मत स्वीकार 
करने को तत्पर हो जाता है। 

२१६. कापालिफ--नसोममतानुबायी कापालिक अपने मत मे दुढ आस्थावान 
है। अपने मत के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बी होना उसे स्वीकार नही है। सोम- 
मत के विधिविधान और सिद्धियों के प्रति उसके मन में गौरव है। वह हिसक 
और साहसी भी है। अन्य मतावलम्बियों के द्वारा अपने मत की आलोचना उसे 
असहनीय है। क्षपणक के आलोचना का साहस करने पर बह तलवार खीच कर 
उसे मारने को तत्पर हो जाता है। अतएब कापालिक अन्य मतावरूम्बियो--- 
बौद्ध और जैन आदि को सोममतानुयायी बनाने मे अपेक्षाकृत अधिक समर्थ है। 
उसे सोममत की सभी सिद्धिया प्राप्त हैं। बह अपने विद्याबल से जिसे चाहे पकड' 
कर ला सकता है। 

२१७. बटु--बटु दम्भ के आश्रम का निवासी और उसका दिष्य है। वह 
आश्रम में आने वाले नवागन्तुको को गुरुकी धारणाओ, नियमों और विशेषताओं 
से परिचित कराता है। वह गुर की आज्ञाओ का पालन निष्ठापूर्वक करता है। 
कुशाग्र और निपुण शिष्य की भाति गुरु दम्भ की हुकार का तात्पर्य और दृष्टि 
सकेत से मन के भावों को समझने में देर नही रूगाता है। जैसे दम्भ जब क्रोध से 
दात पीस कर बदु की ओर देखता है, तब बदु जान लेता है कि आगन्तुक के पसीने 
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की बूँदों के हुवा में उडकर पास आने से गुरु क्रेधित है और नवागन्तुक को गुरु के 
समीप जाने से बजित कर देता है। गृरु के प्रति दुढ आस्थावान है। आगन्तुको 
के द्वारा की गई गुरु की कट आछोचना से भी उसके मन मे अन्तर नही आता है। 
वह अपने गुरु दमभ्म की, गौरव और सम्मानपूर्वक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशसा करता 
है। इस प्रकार बटु सेवा में तत्पर एक सच्चा गुरु-भक्त है। 

२१८. क्षिष्य--चार्वाक्‌ के साथ प्रविष्ट होने वाला शिष्य बैदिक मत का 
पक्षपाती एवं चार्वाक मत के प्रति शकाल प्रतीत होता है। चार्वाक्‌ जब वेद, स्वर्ग, 
यज्ञ तथा श्राद्ध की निन्‍दा करता है! तब शिष्य वेदिक एवं पौराणिक ब्रतों तथा 
नियमो का पक्ष लेकर उनके सम्बन्ध मे प्रइन और जिज्ञासाये सम्मुख रखता है। 

प्रबोधचन्द्रोदय' के इन प्ररूप पाश्नो में पर्याप्त सजीवता है। 


(ग) अन्य साधारण पात्र 


२१९. प्रबोधचन्द्रोदय' के रचयिता ने कुछ ऐसे पात्रो का भी नाटकीय 
प्रयोग किया है। जिनका कथा के साथ कोई विशेष सम्बन्ध न होते हुए भी, नाटकीय 
इतिवृत्त को अग्नसर करने, कथा-प्रवाह को सति देने और कथासूत्र को सयोजित 
करने के कारण नाटक के कथानक मे महत्वपूर्ण स्थान है। 

२२०. ऐसे पात्रों मे हमारे समक्ष सबसे पहले सूत्रधार आता है। नान्दी के 
अनन्तर यह रगमच पर अवती्ण होकर अफ्सी पत्नी नटी के साथ राजाज्ञा, राज्य- 
व्यवस्था, नाटककार का नाम, और नाटक का उद्देष्य आदि के सम्बन्ध मे वार्ता- 
लाप करता है। इसके अनन्तर सामाजिकों के हाथ में कथा का सृत्र देकर, स्वय 
प्रस्थात कर जाता है। इसका अभिनय कौशल प्रदर्शनीय कहा जा सकता है। 

२२१. दौवारिक महामोह का द्वारपाल है। द्वारपाल के लिए आज्ञाकारिता 
और क्षिप्रकारिता आदि जिन गुणो की आवश्यकता होती है उनका पूर्ण सदमाव 
इसमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए महामोह की भाज्ञा पाकर क्रोधादि को 
तुरन्त बुला कर आदेश का पालन करता है। 

२२२. राजा विवेक की आज्ञाकारिणी द्वारपालिका प्रतिहारी है। वेदवती 
नाम की यह स्त्री पात्र विवेक के राज्य की शोमा बढाती है। सम्राट के द्वारा 
आहृत व्यक्तियों को ससम्मान उनके समक्ष उपस्थित कर राजाज्ञा का पाल 
करती है। 

३२३. पारिपाष्वंक सम्राट्‌ विवेक का हितैषी अंगरक्षक है। यह युद्ध मे प्रस्थान 
के हेतु सुसज्जित रथ के साथ सारथी को सम्राट्‌ के निकट बुला देता है। यही 
सारथी राजा विवेक को काशी के युद्धस्थल मे पहुंचा देता है। 


शंस्कुत प्रयोग जस्रोरण कर अध्ययन ६११ 


२२४. उपरोक्त सभी पात्र जिस विशेष प्रयोजन से नाटक मे प्रयुक्त हुए हैं 
वह सुविधापूर्वक सम्पन्न हो गया है। दूसरी ओर इन पात्रो ने तत्कालीन राज्य 
प्ररम्परा के अनुसार, वातावरण को बनाये रखा है। 


उपसंहार 
२२५. इस नाटक में रूपक और प्ररूष पात्रो की योजना नाटक के उद्देश्य की 
सिद्धि को सम्पन्न करती है। नाटक के नायक और प्रतिनायक का संघर्ष मानसिक 


(सत्‌-असत्‌ ) अन्तदेन्द्र है। अत मानसिक पात्रों को सत्‌ और असत्‌ दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है) 


सतपक्ष के पाञ्र असतपक्ष के पात्र 
१ विवेक ६ द्ान्ति १ महामोह ६ अहकार 
२ वस्तुविचार ७ मति २ काम ७ रति 
३ क्षमा ८ करुणा ३. क्रोध-हिसा ८ भिध्यादृष्टि 
४. सन्‍्तोष ९. मैत्री ४ लोभन-तृष्णा ९. विश्वमावती 
५ श्रद्धा १० पुरुष ५ दम्भ १० मन 


२२६. भावतात्विक पात्रो के सत्‌, असत्‌ पक्ष का सघर्ष दिखाने के साथ ही 
नाटककार ने सैद्धान्तिक रूपक पात्रों मे भी यह संघर्ष दिखाया है। उसने अपने 
अभीष्ट सिद्धान्तों को विजयी चित्रित किया है। इन मतो को सात्विक और श्रेष्ठ 
बताया है। जिन मतो का वह निराकरण करना चाहता था, उन्हे महामोह के 
असत्‌ पक्ष से सम्बन्धित वर्णित किया है। इस प्रकार बिता ही शुष्क आलोचना 
किये हुए सहज ही उनका निराकरण करने मे तथा स्वमत प्रतिपादन करने में वह. 
समर्थ हो सका है। 


सतृपक्ष (नायक बिवेक). असत्‌ पक्ष (प्रतिनायक सहासोह ) 
१. विष्णुभक्ति १ चार्वाक 
२. सरस्वती २. भिक्षु 
३. उपनिषद ३ क्षपणक 
४. सकलल्‍प ४ कापालहिक 
५. वैराग्य 
६. निदिध्यासन 


७. प्रबोध 


११२ प्रवोध्यवोवय और उसकी हिन्दी परम्परा 


२२७ भावतात्विक रूपक पात्रो के अन्तर्गत प्रत्येक पक्ष की सूक्ष्म भावनाओं 
की विजय-पराजय पर ही मोह और विवेक की विजय-पराजय निर्भर है। अतः 
नाटककार ने सू८म भावनाओं में से असद्‌ भावनाएं सदभावनाओं को किस प्रकार 
बहिष्कृत करके अपना प्रभाव विस्तार कर छेती है!” तथा सद्पक्ष की भावनाएं 
किन उपायों से विरोधी भावनाओं का निराकरण करती है इसका मनोवैज्ञानिक 
विदलेषण भी किया है। भावनाओ के सघर्ष के इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की 
श्रेष्ठता ने ही हिन्दी मे मोह विवेक युद्ध नामक रचनाओ की प्रेरणा दी। जिनमे 
केवल इस मानसिक अन्तदवन्द्र का ही सविस्तार वर्णन किया गया है। 

२२८. भावतात्विक रूपक पात्रों के स्थान विशेष से सम्बन्धित प्रतिनिधि 
के रूप में होने का भी सकेत मिलता है। अहकार राढापुरी का, मद और मान 
उत्कल के तथा दम्भ काणी का निवासी है। जिससे मनोवैज्ञानिकता के साथ ही 
नाटककार के समाज की विद्येषताओ के वेत्ता होने का भी परिचय मिलता 
है। सैद्धान्तिक रूपक पात्रों का चरित्र भी नाटकीय ही है। वे पात्र सिद्धान्त 
विशेष के प्रतिपादक निर्जीव (स्कैल्टन) नही है! मत विशेय के प्ररूष पात्र 
भी अपने तत्कालीन गुण दोषों से युक्‍त, कार्यशक्लि और प्रभाव से सम्पन्न, 
सजीव व्यक्ति है। 

२२९ नाटक के इन पात्रों की इस विशेष योजना से प्रभावित होकर ही 
हिन्दी मे एक विस्तृत परम्परा का निर्माण हुआ। जिस प्रभाव का अध्ययन हम 
आगे के अध्यायों में करेंगे। 

शास्त्रीय निर्णय के अनुसार सम्बन्ध व्यक्त करने वाली पात्र-तालिका 


१ सूत्रधार -+ताटक प्रयोग का प्रवन्धकर्ता 

२ नटी --सूत्रधार की स्त्री 

३ विवेक --प्रधान नायक (आधिकारिक कथा का ) 
४ मति --विवेक की स्त्री 


दोनो नायिकावे 
५ उपनिषद्‌ -+मंतति की सपत्नी 


१. करोष--अन्धीकरोमि भुवन बधिरीकरोमि 
धीर स्चेतनमवेतनता नयासि। 
कृत्य न पक्यति न येन हित श्रुणोत्ति 
घीमानधीतमपि न प्रतिसंदधघाति ॥२९॥। 
“द्वितीय अंक, पृष्ठ ७९। 


संस्कृत प्रयोगचयोका का अध्ययग ११३ 


६ वस्तुविचार --विवेकभृत्य (काम विजेता) 

७ सस्तोष “-+ » (लोभ विजेता) 

८. क्षमा --विवेक की दासी (क्रोध को वशीभूत करनेवाली ) 

९. विष्णुभक्ति “-प्रासगिक कथा (पताका) नायिका-विवेक की 
शभचिन्तिका । 

१० श्रद्धा --विष्णुभक्ति की सखी 

११. शान्ति --श्रद्धा की पुत्री 

१२ करुणा --शान्ति की सखी 

१३ मैत्री --श्रद्ा की सखी 

१४ सरस्वती “-प्रासग्रिक कथा (प्रकरी) नायिका (विष्णु- 
भक्ति की सखी) 

१५ पुरुष --पूर्वज पुरुष श्रेष्ठ 

१६ प्रबोध --उपनिषद्‌ का पुत्र 


१७-१८ सकल्प, वैरास्य -+मन के पूत्र 
१९ निदिध्यासन 
२०-२३ प्रारिपादवेक, पुरष -- 
सारथी, प्रतिहारी अन्यपात्र 


२४ महामोह --प्रतिनायक 
२५ भिश्यादृष्टि --मोहजाया (प्रतिनायरिका ) 
२६ विश्रमावती -+मिथ्यादुष्टि की सखी 
२७ चार्वाक “-+मोह का मित्र 
२८ काम --मोह का आमात्य 
२ ९. ऋध हक ॥। 
३० लोभ ०-१ > 
ह ५ द्म्भ न 7 
१२ अहकार न+ 3 
३३ रति “--काम की पत्नी 
३४ हिसा --क्रोध की पत्नी 
३५ तुष्णा “लोभ की पत्नी 
३६-३८ क्षपणक, भिक्ष्‌ ) --महामोह के किकर, जैन, बौद्ध और सोममत 
कापालिक ै के प्रवतेक 
३९-४२ बट, दिष्य, 


दौवारिक ह ) --अन्य पात्र 
८ 


११४ प्रबोषजमोदय और उसकी हिस्दी प्रस्परा 


३, कथयोपकथन 


२३०. पादचात्य नाट्य शास्त्री नाटक के छ तत्वो मे कथोपकथन को एक 

पृथक्‌ किन्तु महत्वपूर्ण मानते है। परन्तु भारत के प्राचीन नाट्य शास्त्रियो ने ऐसा 
नहीं किया है। उनके मतानुसार कथोपकथन नाटक की कथावस्तु के ही अन्तर्गत 
है। इसका पता हमे उनके द्वारा किये गये वस्तु के विभाजन से चलता है। उनके 
विचार मे वस्तु तीन प्रकार की होती है--(१) सर्वश्राव्य, (२) अश्नाव्य तथा 
(३) नियत श्राव्य। वस्तु के ये तीनो प्रकार आधुनिक दुष्टि मे कधोषकथन के ही 
भेद हैं। एक चौथे प्रकार के भी कथोपकथन का उल्लेख नाट्य शास्त्रीय ग्रन्थों मे 
पाया जाता है, जिसे आकाश भाषित कहते है। किन्तु प्रबोधचन्द्रोदय मे इनसे से 
केवल दो प्रकार के कथोपकथन-सर्व श्राव्य और अश्वाग्य मिलते हैं। नीचे हम प्रबोध- 
चन्द्रोदय गत इन्ही दोनों कथोपकथनो की समीक्षा करेगे। 


सर्वेक्षाव्य/ कथयोपकथन 


२३१. सर्वेश्नाव्य कथोपकथन से तात्पर्य उस कथोपकथन से होता है जिसे 
अभिनेता रगमच पर स्थित सभी व्यक्तियों को सुनाना चाहता है। इसी क्थोप- 
कथन का एक दूसरा नाम प्रकाश" भी है।' 'प्रवाधचन्द्रोदय' नाटक में स्वेश्राव्य 
कथोपकथन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। पात्रों के परस्पर बार्तालाप से कथा- 
वस्तु का विकास और पात्रों के चरित्र-चित्रण की रूपरेखाओ का निर्माण हुआ 
है। नाटककार ने अपने विचारो, सिद्धान्तो, आदर्शों तथा सामाजिक अवस्था को 
कथोपकथन के माध्यम से ही व्यक्त किया है। 

२३२. कथावस्तु को अग्नसर करने वाले कथोषक्थन--पात्रों के स्वाभाविक 
कथोपकथनो के मध्य कथा-सूत्र के सकेत मिलते है, जिनके सहयोग से नाटककार ने 
कथानक को गति दी है। प्रथम अक मे काम ओर रति के वार्तालाप मे महामोह 
और विवेक के विरोध' तथा 'विद्या' और 'प्रबोध' के उदय' का सकेत हमे प्राप्त होता 
है। तृतीय अक मे कापालिक श्रद्धा को पकडने के हेतु महामैरवी विद्या को भेजने 
का निश्चय करता है जिससे विरोध को अधिक विकास प्राप्त होता है और कथा 


१. सर्वश्राव्य प्रकाश स्यात्‌। द० रु० प्र० प्र० का० ६४॥ 
२. पुष्ठ २२१ 

३. पृष्ठ २६॥ 

४. पृष्ठ १३०। 


संत्कृत प्रयोधध्ोदय का अध्यक्षन ११५ 


अग्रसर होती है। इसी प्रकार चतुर्थ अंक मे' विष्णुभक्ति का मह आदेश कि विवेक 
से कहो कि युद्ध प्रारम्भ करे, कयानक फो अधिक विस्तार देता है। 

२१६३. चरित्र-चित्रण सम्बन्धी कथोपकथन--कथोपकथन के माध्यम से 
प्रबोधचन्द्रोदय, भे पात्रों के चरित्र की विशेषताओं की रेखाए स्पष्ठता और कलछा- 
त्यकता से चित्रित हुई हैं। भावात्मक और आध्यात्मिक पात्र अपने विशेष आकार 
प्रकार के साथ मूर्तिमान हो उठे हैं। प्रस्तावना में सूत्रधार ने काम और रति की 
उन्मत्तता, मादकता, चच्लूता का जो वर्णन किया है उससे काम और रति के चरित्र 
की विशेषताएं साकार हो उठी हैं। रगमच पर प्रवेश करते हुए चिन्तित विवेक 
को देखकर काम के द्वारा रति से की गईं इस वार्ता मे कि यह हमारे कुल मे श्रेष्ठ, 
विवेक मतिदेवी के साथ आ रहे है तथा ये दु ख और विपत्ति के कारण कुहरे से घिरे 
चन्द्र के समान प्रतीत हो रहें है। विवेक का दु ख पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है। 
द्वितीय अक में चार्वाक विष्णुभकति के सम्बन्ध मे कहता है कि विष्णुमक्ति 
महाप्रभावशालिनी योगिनी है। उसके कारण कलियुग का प्रचार बहुत कम 
हो गया है'। इससे विष्णुभकति की सच्चरित्रता, सत्य वादिता और दृढता 
का विशेष परिचय मिरता है। तृतीय अंक के जैन, बौद्ध और कापालिक के 
पारस्परिक वार्तालाप मे एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए उन लोगो ने जिन 
विशेषणो का प्रयोग किया है, उनसे उनकी चारित्रिक विशेषताएँ रेखांकित हो 
उठती हैं। 

२३४. विचारों और सिद्धान्तो के व्यंजय कथोपकथन--नाटककार ने पात्र 
रूप मे रगमच पर उपस्थित मतो और सिद्धान्तों का वार्ताल्ाप करवाया है। 
इन पात्रों के परस्पर वार्तालाप में सरलू और स्पष्ट रूप मे मतो और सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन हो गया है। इस नाटकीय वार्तालाप के शुष्क आलोचना की कदुता से 
नाटक की रक्षा की है। परस्पर विरोधी मतो के द्वारा आलोचना और आक्षेप 
में एक अद्भुत प्रभाव आ गया है। जैन क्षपणक सौमसिद्धान्ती कापालिक से पूछता 
है कि तुम्हुरा कैसा धर्म और कैसा मोक्ष है। कापालिक ने उत्तर में कापालिक धर्म 


१. पृष्ठ ३१३६॥ 
२. इलोक १०। 
हे; पृष्ठ ७२। 
४. “आः पाप पिशाच सलपंकथर --क्षएणक 
“अरे विहारदासी भुजंग दुष्ट परिव्षाजक” ।। पृष्ठ १०८, १०९। 
५. कषपणक--क एव कापालिक ब्र्त पुरुषों भारयति। तदेनमपि पछासि। 


११६ प्रवोषयलोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


की साधनाविधि और अरचनीय का वर्णन किया है। अक ३१० १०७ पर क्षपणक मे 
बौद्धधर्म के क्षणिकत्व ओर विज्ञानबाद की कथा बौद्ध भिक्षु ने पृ० ११० इलोक ११ 
परआत्मा की आलोचना पारस्परिक वार्तालाप में की है। पु० ११२, ११३ पर जब 
कापालिक अपनी साधना सम्बस्धी हिसक प्रक्रियाओ का बर्णन करता है तब भिल्लु 
और क्षपणक के सक्षिप्त कथीपकथन से सौम सिद्धान्त की आलोचना का कार्यसप्रश्न 
हो गया है।' इसी प्रकार छठे अक मे उपनिषद्‌ और प्रुष के वार्ताछाप मे भिन्न दर्शनों 
की आलोचना और उपनिषद्‌ के वेदान्त-दर्ांन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन हमें 
मिलता है। 

२३५. सामाजिक अवस्था सम्बन्धी कथोपकेथन--प्रथम अंक की प्रस्तावना में 
सूत्रधार के वार्तालाप से तत्कालीन राजनैतिक अवस्था की झलक मिलती है। 
ह्वितीय अक मे दम्म और अहुकार की वार्ता से तत्कालीन समाज के बाह्याडम्बर 
सथा पाखण्डो का वर्णन मिलता है। तृतीय अक से शान्ति और करुणा की वार्ता से 
तास्कालिक समाज मे सात्विकी श्रद्धा का अमाव तथा राजसी एवं तामसी श्रद्धा 
का प्रचार प्रतिध्वनित होता है। क्षपणक भिक्षु और कापालिक की वार्ता से उनके 
विशेष मतो की तत्कालीत धाभिक अवस्था का वर्णन मिलता है। 


अश्वाव्य कथोपकथन 


२३६, श्राव्य के पश्चात, अश्वाव्य कथोपकथन की हम समीक्षा करेंगे। अश्वाव्य 
कथोपकथन से हमारा अभिप्राय उस कथोपथन से हे जिसे अभिनेता अपने हृदयोद- 
गारो को दूसरो को त सुनने देने की इच्छा से अपने मन मे ही कहा करता है। 
इस कथोपकथन का ही दूसरा नाम स्वगत' या आत्मगत' भी है। इस अश्राव्य 
मा स्वगत कैशोपकथन का प्रयोग 'प्रवोधचन्द्रोदय' से प्राचीन नाट्य परम्परा को 
देखते हुए ही किया गया है। यद्यपि आजकलरू कथोपकथन की इस 'आत्मगत्त' मरा 
'स्वयत' प्रणाली को अस्वाभाविक कहा जाने लगा है क्योकि रगमच पर स्थित 
सकता के अतिरिक्त दूसरे पात्र भी श्रोताओं के साथ उस स्वगत क्रो सुन लेते हैं। 
(उपसृत्य:) अरेरे कापालिक, . नरास्थिमुण्डमालाधारक,कीवुश्स्तव.. धर्म: 
को दशस्तव मोक्ष: 3 १॥--१० ११२। 

१. भिक्षु-- (कर्णापिषाय) बुद्ध-बुद्, अहो वारण घर्मंचर्या। 
क्षपणक--अहुं न्‌, अहू तू, घोर पाप कारिणा के नापि विप्रकूव्घो बराकः।। 
पृष्ठ ११२०१३। 
२. अश्राग्यं सल प्रदृबस्तु तविह स्वगत मतस्‌। सा० द० प० ६ क्रा० १३७। 


संस्कृत प्रवोधवद्रोदय फा अध्यप्त १६१७ 


किन्तु इस अस्वाभाविकता के होते हुए भी प्राचीन काल से अद्यानधि नाटकों मे 
स्थगत-कथन का प्रयोग अविच्छिन्न रूपसे होता आ रहा है। रगमच की दृष्टि 
पथ मे रख कर नाटका का प्रणयन करने वाले जयदाकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, 
सपेनस्द्रनाथ अइक और लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे आधुनिक नाटककारो की रच- 
नाआ में भी स्वगत-कथन का थोडा बहुत प्रयोग मिलता ही है। इससे स्पष्ट है कि 
सैंद्धान्तिक दुष्टि से स्वगत-कथनो को कितना ही अस्वाभाविक क्‍या न वह ले किन्तु 
साटककारों की व्यावहारिक सुविधा को ध्यान मे रखले हुए वह एक आवश्यक तत्व 
सा प्रतीत होता है। सस्कृत के नाटको मे तो स्वगत कथनो का प्रयोग होता ही रहा है । 
अत 'प्रबोधचन्द्रोदय' के स्वगत-कथनो की भी हम अस्वाभाविक नहीं कह सकते । 

२३७ प्रवोधचन्द्रोदय' मे स्वगत-कथन का प्रयोग मनोवैज्ञानिक और सार्थक 
है। आवश्यकता से अधिक लम्बे भावकता के प्रल्ापमात्र स्वगत-कथन इसमे कही 
भी नही आए है। प्रस्तुत ताटक म॑ पात्रों ने स्वगत कथन वा अवलूम्बन निम्नलिखित 
कार्यों के लिये किया है -- 

(१) वासना-जनित विषयानन्द का अनुभव का वर्णन करने के लिये -पु० 
२५ ॥ 

(२) अन्य पाज्ो को दूर से पहचानने के लिये-पृ० ५३ ५५, १श२। 

(३) उपायों पर विचार करने के लिये -पुृ० ५२ ७८, ११७। 

(४) भय व्यक्त करने के लिय-पू० ७२, ७५। 

२३८ इस नाटक म प्रयुक्त स्वगत कथनो की यही सबसे बडी विशेषता है कि 
वे सप्रयोजन और सक्षिप्त है। जैसे-महामोह--- (स्वगतम्‌ ) कार्यमत्याहित भवि- 
प्यति। पुरुष तामृक पात्र के पत्र लाने पर मन में महामीह विचार कर रहा है कि 
अवश्य ही कोई बुरा काम हुआ होगा। ऐसे ही सक्षिप्त और अपने स्वल्प कलेवर 
में बिशाल अर्थ को छिपाये हुए अनेक स्वगत-कथनो का प्रयोग प्रबोधचन्द्रोदय' 
के कितने ही स्थलों पर हुआ है।' 


१. स्वगत-कथनों के प्रयोगों को सूचो--- 
(क) अक प्रथम कास पृष्ठ २५ इलोक २० 
(ख) अक हितीय अह॒कार पृष्ठ ५२ गद्य 
(ग) अक द्वितीय अहकार पुष्ठ ५३ गदश 
(घ) अक द्वितीय अहंकार पृष्ठ ५५ गद्य 
(ह) अक द्वितीय महामोह पृष्ठ ७२ गद्य 
(ज) अक द्वितीय महामोह पृष्ठ ७५ गद्य 


११८ प्रयोषवखोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


२३९. 'प्रवोधचन्द्रोदय' के कथोपकथन पात्र और परिस्थिति के अनुकूल 
सरल, स्पष्ट और ओजपूर्ण भाषा मे है, कथोपकथन को रोचक और मनोवैज्ञानिक 
बनाने मे नाटककार सफल हुआ है। भाषा मामिक, सयत और भाव व्यजक है। 
भाषा की व्यजना शक्ति ने ही प्रस्तुत नाटक के कथोपकथनो मे अर्थगाम्भी्य छा 
दिया है। इनमे अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। 

२४०. नाटककार ने (प्राचीन परिपाटी के अनुसार) कथोपकथनों मे पद्मों 
का प्रयोग भी किया है। इलोको की विशेष लय, गति, प्रवाह एवं साहित्यिक भाषा 
ने इसमे सरसता और रोचकता का सचार किया है। इलोको के प्रयोग से-अपने 
मनोनीत आलोचनात्मक, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को थोडे शब्दों मे विशेष ध्वन्या- 
त्मक सौन्दर्य से व्यक्त करने मे नाटककार समर्थ हुआ है। इन इलोको का भाव 
यदि गद्य भे रखकर, नाटक से हटाया जाय तो नाटक प्राणहीन सा प्रतीत होगा । 
इलोको का प्रयोग विशेष भाव के व्यक्तीकरण के हेतु ही है, व्यर्थ तुकबन्दी के हेतु 
अथवा परम्परानुकरण मात्र के लिए नही है। 

२४१. कथोपकथन मे पात्रानुकूल सस्क्ृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग 
किया गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग स्त्रियों ने तथा साधारण अज्ञानी पुरुष पात्रो 
ने ही किया है। इसका प्रयोग केवल गद्य मे ही नही पद्म मे भी है। इसके इलोक 
भी सौष्ठव से युक्त और सफल हैं। 

२४२. इस प्रकार नाठक के प्रमुख अग कथोपकथन की योजना कृष्णमिश्र 
ने पूर्ण कौशल से की है। 


४ संस्कृत प्रवाधबन्द्रोदयय को भाषा ली 


२४३. भाषा प्रवोधचन्द्रोदय की भाषा सरल एवं भावपुर्ण है। डा० श्याम- 
सुन्दर दास ने भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है- भाषा ऐ से सार्थक शब्द ममूही 
का नाम है, जो एक विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर, हमारे मन की बात दूसरे के मन 
तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित करने मे समर्थ होते हैं! ।-- प्रबोध- 
चन्द्रोदय की भाषा के सम्बन्ध मे यह कथन अक्षरश सार्थक प्रतीत होता है। 

(छ) अंक द्वितीय महामोह पृष्ठ ७८ गण 
(ज) अंक तृतीय कापालिक पृष्ठ ११७ गद्य 
(झ) अंक तुतीय क्षपणक पृष्ठ १२९० गद्य 
(अं) अक चतुर्थ मेत्री पृष्ठ १३२ गद्य 

१. साहित्यालोचन, पृष्ठ ३०१, ३०२। 


संस्कृत प्रवोषधन्द्रोदय का अध्ययन. .- ११९ 


नाटककार का सस्क्ृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था। अतएवं वह अपने आध्यात्मिक 
मन्तव्य को विषयानुकूल भाषा के माध्यम से व्यक्त करने मे समर्थे हो सका है। 
प्रस्तुत नाटक की भाषा में कही भी जटिलता एवं अस्पष्टता नही है। सर्वत्र ही भाषा 
सरस, प्रवाहयुकत और प्रभावपूर्ण है। भाषा मे प्रसाद गृण की प्रधानता है। वह 
सरल और स्पष्ट होते हुए भी भावव्यजक है'। उसमे प्रसाद और माधुय गुण 
का बाहुल्‍य है। ओज गुण का पुट भाषा की गौरववृद्धि के रूप मे है। भाषा मे 
बेदर्भी रीति और कही-कही गौडी रीति का प्रयोग भी है। 

२४४. धर्म दर्शन के सिद्धान्तो का वर्णन भी सरल और स्पष्ट भाषा में 
है।' पात्रो के परस्पर कथोपकथन की भाषा सरल और व्यजना से पूर्ण है। भाषा 
अधिक शुष्क, जटिल व पाण्डित्य प्रदर्शन मात्र के रूप मे नही है। उसमे कृत्रिमता 


१. ज्ञातुं बपु. परसितः क्षमते त्रिलोकीं जीवः कथ्थ कथय संगतिमन्तरेण । 
शकनोति कुस्भनिहितः सुशिखो5षपि दीपो भावान्प्रकाशयितुमप्युदरे 
गहस्य ॥११७ 

--अंक तीसरा, पृष्ठ ११०। 
बदर्भो रीति मे रचित यह सरल एवं सरस पद्म कितना अधिक भावपूर्ण है। 

२. अद्याप्यन्यमपातुघानतरुणीचचत्करास्फालन- 

व्यावल्गन्नकपालतालरणितेनुत्यल्पिशाचांगना: । 
उद्गायन्ति यशांसि यस्‍्य विततेनदि: प्रचण्डानिल- 
प्रशुम्यत्करिकुम्भक्टकुहरव्यक्त रणक्षोणमः।॥॥५॥अंक १, पृ० ८ 
इस पद्च के प्रत्येक पद से व्यंग्मसान ओजगुण द्रष्टव्य है। 
३. ब्रष्टव्य--लोकायतमत का सिद्धान्त-- 
(अ) आत्मास्ति देहव्यतिरिक्तस्‌तिभोक्ता स लोकान्तरितः फलानाम्‌। 
आशेयमाकाशतरो: प्रसूनात्प्रधीयस: स्वादुफलप्रसूतो ॥॥ १६।॥ 
“-प्र० च० अंक २, इलोक १६, पृष्ठ ६१। 
(ब) भिक्षु:--विज्ञानवाद-- (बौद्धमत ) 
सर्वे क्षणक्षयिण एवं निरात्मकाइल 
यत्रापिता बहिरिव प्रतिभान्ति भावा:। 
सेबाघुना विगल्ताखिलवासनत्वा- 
दीसन्ततिः स्फुरति निविधयोपरागा ॥८॥ 
--अ० च० अंक ३, इलोक ८,पृष्ठ १०४। 


१२० श्रयोषचन्तोबय और उसको हिन्दी परम्परा 


की अपेक्षा व्यावह् रिकता अधिक है।' नाटक मे केवल कुछ स्थानों पर समास शैली 
का प्रयोग मिलता है। परन्तु भाषा की यह सामासिकता अधिक दुरूह नही है। 
जिस प्रसंग भे इसका प्रयोग किया गया है। उस प्रश्नग में इसके प्रयोग से विशेष 
साहित्य सौन्दयं का सचार हुआ है। जैसे नटी के द्वारा किया गया गोपाल की विजय 
का बर्णन--नटी-(सविस्मयम्‌ ) आयंपुत्र, आइचर्यमाइ्चर्यमू। येन तथा- 
विधनिजभुजबलविक्रमेकनिर्भ त्सितससकलराजमण्डडेन आव्णक्रिष्टकठिनकोदण्ड- 
दण्डबहुलवषं च्छरनिकरजर्ज रिततु रगतरगभालम्‌,निरन्तरनिपतत्तीक्णविशिख निक्षि- 
प्तमहास्त्रपयस्तोतुगमातगमहामहीघरसहस्म्‌, भ्रमद्भुज-दण्डमन्दराभिधातघूर्ण 
मानसकलपत्तिसलिलसधातम्‌, कर्णसेनासागर निर्मधूय मधुमथनेनैव क्षी रसमुद्र मासा- 
दिता समरविजयलरूक्ष्मी ।” इस स्थल पर यदि नाटककार ने विकटबन्धवाली गौड़ी 
रीति और समासिकता का सहारा न लिया होता तो गोपाल के पराक्रम का ध्वनन 
असम्भव ही था। 

२४५. नाटक मे प्रसगानुसार प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। 
प्राकृत का प्रयोग केवल गद्य मे ही नही वरन्‌ पद्य मे भी उत्तमता के साथ करना 
ताटककार की प्राकृतज्ञता का परिचायक है। पात्नो के द्वारा भी योग्यतानुसार 
संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। योग्य, ज्ञानवान एवं सुसस्कृत 
पात्रों (स्त्री , पुरुष) ने सस्कृत भाषा का और साधारण कोटि के पात्रों ने प्राकृत 
भाषा का प्रयोग किया है। 

२४६. पात्रों के चरित्र एवं मतमतान्तर सम्बन्धी विशेषता के अनकूल 
शब्दों के प्रयोग ने भाषा में सजीवता एवं चित्रात्मकता ला दी है। उदाहरण 


१. ब्रष्टव्य--महामोह -- साथ, सपादितम्‌॥ महत्खलू तत्तोर्थ ध्यर्थोकृतम्‌। 
सार्वाक -- देव, अन्यच्छ विज्ञाप्यमत्ति। 
महामोह --- कि तत्‌। 
चार्वाक -- अस्ति विष्णुभक्तिर्नाम महाप्रभावा योगिनी।. . . 
--प्रबोधचन्द्रोदय-भंक, २, पृष्ठ ७२। 
२. प्रबोषचलत्दोदय, प्रथम अंक, पृष्ठ ९, १०॥ 
हे, द्रष्टव्य--करुणा-- 
विष्पटरणीलुप्पललोललोअणा.._ नरत्थिमालाकिदचालभूषणा। 
जिअस्बपीणत्वणभालमन्यला विहादि पृष्णेन्दुमुह्ी विासिणी ॥ १७॥। 
-“प्र० च०, अंक ३, इछोक १७, १० ११८॥ 
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के छिए क्षपणक के सम्बन्ध मे शान्ति और करुणा का वार्तालाप कहा जा सकता 
है। 

२४७, इस प्रकार कृष्ण मिश्र ने भाषा की रगमचीय योग्यता प्रदान करके 
नाटक को विशेष रूप से सफल बना दिया है। काव्य एवं गद्य साहित्य की भाषा मे 
साहित्यकार मनमानी जटिलता एव चमत्कार ला कर पाठको को चमत्कृत कर सकता 
है। किन्तु नाटककार के द्वारा यही प्रयत्त उसका सबसे बडा दोष माना जायगा। 
ऊसकी योग्यता इसमे है कि वह भाषा को (दर्शको के हेतु ) सहज सुलभ कर दे। 
सरल शब्दों से ही अपने गम्भीरतम भावों को सर्वग्राही बना दे। इस दृष्टिकोण से 
माटककार विशेष रूप से सिद्धहस्त कहा जा सकता है। 


शैली 


२४८, भाषा के अतिरिक्त शी मे भी अनेक विशेषताए है। जो इन रूपो 
में मिक्ती है। -- 

(१) अलकार! के कलात्मक प्रयोग के रूप भे । 

(२) अन्त कथाओं के रोचक सकेत के रूप मे। 

(३) सूक्ष्म-भाव-गास्मीय से यकक्‍त सूक्तिया के प्रयोग के रूप मे । 

(४) विशेष छन्‍्दों के प्रयोग के रूप मे । 

२४९ प्रबोधचन्द्रोदय मे अलकारों के कलात्मक प्रयोग ने भाषा के उत्कर्ष 
को बढाया और रस-भाव को प्रभावात्मकता प्रदान की है। उम्पा, रूपक, 
अपक्लति, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, काव्यलिग, विशेषोकित, समासोक्िति और 
दीपकालकार आदि अनेक अलकारो का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के 
लिए ध्वन्यात्मक सौन्दर्य के साथ, दीपकॉलकार का प्रयोग लिया जा सकता 





१. प्र० ल० तृतीय अक, पु० ९९ (गञ्न वार्ता) 

शार्ति -- सखि, नाय राक्षस:। नोवोये: खल्यधम। 

करुणा -- तहि क एव भविष्यति। 

शास्ति --- सखि, पिशाच इति शके। 

फरणा -- सलि, प्रस्फुरन्महामयुखमालोदभासितभ्वतान्तरे--कूथ पिशा- 

घानासबकाशः ? 

शान्ति -- तह अनन्तरमेव नरकविवरादुसीर्ण: को;पि नारकी भविष्यति। 
(बिलोक्स विचिन्त्य थ) आः, ज्ञातम। महामोहप्रबरतितो5यं 
दिगम्बरसिद्धान्तः । 


१२२ प्रवोषयल्योदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


है।' जिससे भाव और भाषा सौन्दर्य मे वृद्धि हुई है। महामोह की वार्ता भे 
उपमालकार का उत्तम उदाहरण मिलता है -- 


स्मयंते सा हि वासोरु या भर्वेदधदयादृषहिः। 
समच्चिलभिसौ भवती शालभजीब राजते ॥३७॥। 


महामोह, मिथ्यादृष्टि को चित्र चित्रित पुतलिका के समान अपने हृदय मे सु्ोभित 
करना चाहता है। इस प्रकार नाटकार की शैली आलकारिक सौन्दर्य से विभूषित 
है। 

२५०. अन्त कथाओ के रोचक सकेत---अलकारो के अतिरिक्त अन्त कथाओ 
के रोचक सकेतो ने विषय प्रतिपादन को अधिक स्पष्ट और प्राभावपूर्ण बना दिया 
है। इन अन्त कथाओं के सकेत-प्रशसात्मक वर्णन, झक्तिवर्णन, सान्त्वना और 
समता के उद्देश्य से दिये गये है। प्रथम अक की प्रस्तावना मे नटी सूत्रधार से पूछती 
है कि भीषण _द्ध करने वाले राजा कीर्तिवर्मा का शान्तरस की इच्छा करना कैसे 
सम्भव है ? नटी की इस जिज्ञासा के समाधान के लिए, सूत्रधार ने परशुराम 
के इक्‍्कीस बार युद्ध करने के पश्चात्‌ शान्त हो जाने की कथा का प्रशसात्मक वर्णन 
किया है। इस प्रकार प्रबोध चन्द्रोदय की अन्त कथाओ ने विषय-सम्पादन मे रोचकता 
का सचार किया है। 





१. प्रवोधचन्ब्ोदय, प्रंथम अक, इलोक २७, पृष्ठ ३४-३५॥ 
संमोहयन्ति मदयन्ति विडस्बयन्ति 
निर्भत्संयन्ति रसयन्ति विषादयन्ति। 
एता: प्रविश्य सदष्र हृद्प भराणाम्‌ 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२७॥ 
२. प्र० च० मे प्रयुक्त अन्तः:कथाओ की सूची :-- 


अन्तःकथा पात्र 

परशुराम की कथा सूत्रधार प्रथम अंक, इलो० ७,८, पृ० १२ । 
अहिल्या, ब्रह्मा, चद्वयमा काम प्रथम अंक, इसों० १४, पृु०१७ । 
पाण्डवों का संघर्द काम प्रथम अंक, इलों० १८, प०२१ ॥। 
इन्द्र, ब्रह्मा अहंकार द्वि० अंक, इलो० ११, पृु० ५५ । 
सवालसा शान्ति तृती० अंक, इलो० ४, पृ० ९७,९८। 
जयप्रथ, अर्जुन वस्तुविचार चतु० अक, इलो० १४, पृ० श्टट ।॥ 


राम, रावण संतोष चतु० अंक, इलो० २४, पृ० १५६ । 
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२५६१. सूक्ष्म भाव गास्भीय से युक्त सूक्तियों का प्रयोग---लोकचित्ताकर्षक 
सूक्ष्म-गास्भीर्य से युक्तसूक्तियी ने भाषा सौन्दय्य और कला सौष्ठव की वृद्धि की है। 
पाचवे अक में श्रद्धा ने विष्णुभक्ति को युद्ध का वृत्तान्त सुनाते हुए, दी कुलो के नाश के 
सम्बन्ध मे कहा कि परस्पर बैर से कुलो का नाश वैसे ही होता है जैसे वृक्ष की दो 
शाखाओ के घषंण से अग्नि द्वारा सम्पूर्ण वन भस्मसात्‌ हो जाता है ।-- 


निर्वहति कुलविदोष ज्ातीनां वेरसंभव: कोष: । 
वनसिव धनपबनाहततरुवरसंघट्टसंभवोदहन : ॥ १॥॥ 
थ्र० च०, अंक ५४ 


एक अन्य सूक्ति में विष्णुभक्ति ते विवेक के शत्रुओं के सम्बन्ध मे उचित 
परामर्श देते हुए कहा है कि वैभव चाहने वाले को अपना छोटा शत्रु भी जैसे अग्नि 
और ऋण को शेष नही रहने देना चाहिए। 

२५२. इन सूक्ष्म और गम्भीर भावो को अनेक सूक्तितयों मे! व्यक्त करके, 
पाठक के मन की नाटककार ने अभिभूत कर दिया है। इससे नाटककार की बहुलता 
और भाषा पर अधिकार भी व्यक्त होता है। 

२५३. विशेष छन्दों का प्रयोग--प्राचीन परम्परा के अनुसार नाटककार 
ने छन्दो का प्रचुर प्रयोग किया है। ये छन्द विश्येष प्रसग के उपयुक्त प्रयोग मे लाए 
गये है। इत छन्दो का सगीत मधुर, कोमछ और आल्हादकारी है। इससे प्रतीत 
होता है नाटककार पिगल शास्त्र के विद्येष ज्ञाता थे । 


प्र० च० सें प्रयुक्त सक्‍्तियों का भाव पात्र अंक इलोक. पृष्ठ 


१. भर्यावा सूत्रधार प्रथम अंक, इलोक ६, पृष्ठ ११॥ 
वंशविरोध कास प्रथम अंक, इलोक १८, पृष्ठ २१॥ 
नारी प्रभाव विवेक प्रथम अंक, इल्तोक २५, पृष्ठ ३२। 
शत्रुनादा चार्वाक हिि० अंक, इलोक २७, पुष्ठ ७३। 
सच्चाप्रेम मिध्यादृष्ठि हि० अंक, गद्य, पृष्ठ ९१। 
बेर श्रद्धा पां० अंक, इलोक १, पृष्ठ १६६। 
हिलेधी की विष्णुभक्ति पाँं० अंक, इलोक ४, पृष्ठ १६९। 
अनिष्ट शंका 


एक ही बंदाजों मे सित्रता श्रद्धा पां० अंक, इलोक ८, पृष्ठ १७४। 
बात्रनाज्ष से स्थायी विष्णूमक्ति पां० अंक, इलोक ११, पृष्ठ १७९। 
महानता 


श्श४ प्रयोधचस्रोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


२७४. नाटककार ने शार्दूल विक्रीडित छन्द' का प्रयोग विशेष रुचि से किया 
है। इसके अतिरिक्‍त मन्दाकरान्ता वसन्ततिकका, शिखरिणी, वशस्थ, हिरिणी, 
अनुष्टुप, मालिनी, इन्द्रवत्ना आदि का भी कलापूर्ण प्रयोग मिलता है। अत इस 
सम्बन्ध में कृष्ण मिश्र का ज्ञान पूर्ण और मार्मिक था। 

२५५. इस प्रकार भाषाश्ैली के विवेचन से स्पष्ट है कि नाटककार ने अपनी 
इस कृति भे भाषा को प्रवाह पूर्ण गम्भीर, सरल और सरस रखते हुए भी उसे प्रसग 
के अनुकूल बनाकर नाटक की अभिनेयता को अक्षुण्ण रखा है। वस्तुत. प्रबोध- 
चन्द्रोदय की भाषा, उसमे व्यक्त विचारो के सर्वथा अनुकूल, अतएव युक्तियुक्त 
है। 

२५६. जहाँ तक नाटक की शैली का प्रश्न है उसके सम्बन्ध मे इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि धर्म और दर्शन जैसे शष्क एवं जटिल विषय को सरस, रोचक 
और हृदयगम बनाने का यदि किसी तत्व को श्रेय दिया जा सकता है तो केबल 
नाटककार की अपनी अनूठी शैली को। छोटे छोटे किन्तु गम्भीरतावाही शब्दों 
का प्रयोग, स्थान-स्थान पर भव्य सूक्तियों का विन्यास, भावों को स्पष्ट करने 
वाली अत कथाओ का स्थापन, भावानुकूल कुछ विशिष्ट छन्‍्दों का चयन तथा 
कतिपय स्थलों पर हास्य रस का पुट, इस नाठक की शैली की अपनी असाधारण 
विशेषताएँ है। तात्पर्य यह कि भाषा ओर इौली की दृष्टि से प्रबोधचन्द्रो दय नाटक 
पूर्ण सफल है। 


१. शार्दूल विक्रीड़ित छन्‍्द का प्रयोग-- 
(क) मध्याक्लु मरीखिकासु . . .। अंक १, इलोक १, प्र० अ०, पृष्ठ १३ 
(ख) रम्यं हस्यंतल नवा: सुनयना गूंजब्दिरेफा रूताः 
प्रोन्‍्सीलस्तवसल्लिकासुरभयों वाताः सचस्दा: क्षपाः। 
यबेतानि जयन्ति हम्त परितः शस्त्राण्यमोघानि से 
तदभो: कीदृगसो विवेकधिभव: कोद्कक्‍प्रबोधोदय: ॥ १२१॥ 
--पभ्र० ज०, प्रथम अंक। 
(ग) केवल प्रथम अंक में ८ झा लक्षिक्रीड़ित छनन्‍्दों का पाया जाना कवि को 
उसके श्रति विशेष रुत्ति सृक्तित होती है। 
२. द्रष्टवभ्य--छन्दों की सूची-- 
(अधिक विस्तार भे न जाकर केवल एक अंक के व॒त्तों की स्ृजी आगे दी गई 
है) । 
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प्रथम अंक -- छंद तालिका 
छन्द 
ऋम संख्या छन्दनाम 

१ शादूलविक्रीडित 
२. मन्दाकान्ता 

३ बसन्ततिलका 
हा शार्दूलविक्रीडित 
प्‌ | 

६ अनुष्टुप 

७. स्ग्धरा 

८ इन्द्रवज्ञा 

९्‌ अनुष्ट्प 

१० वसनन्‍्ततिलका 
११ आर्यावृत्तम 

१२ शारदूलूविक्रीडित 
१३ पुष्पिताग्रा 

श्ड शिखरिणी 

१५ अनुष्टुप 

१६ आर्या 

१७ उपजात्ति 

१८ बसन्‍्ततिलका 
१९ शार्दूलविक्रीडित 
२० शिखरिणी 

२१ पुष्पिताग्रा 

श्र अनुष्टुप 

२३ बसनन्‍्ततिकूुका 
रेड वशस्थ 

२५ हरिणी 

२६ ३ 

२७. वसन्ततिलूका 
२८. अनुष्टप 


२९,२०-३१ शार्दूकविक्रीडित 
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५. प्रबोधचन्द्रोदय में रस 

२५७. रस निरूपण की दृष्टि से भी प्रस्तुत नाटक का भाव पक्ष अत्यन्त 
सफल एव पूर्ण कहा जा सकता है। नाटककार ने अपनी इस कृति मे नवो 
रसो की सरस योजना की है। विषय के धर्म और दर्शन से सम्बन्धित होने 
के कारण प्रस्तुत नाटक एक आध्यात्मिक नाटक है, अतएवं आध्यात्मिक विषय 
का प्रतिपादन करने के कारण इसमे शान्तरस की अवतारणा प्रमुख रूप से हो 
सकी है। इसलिए प्रबोधचन्द्रोदय शान्तरस प्रधान नाटक कहा जा सकता है। 

२५८. शान्तरस--जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रस्तुत कृति के ज्ञान्त- 
रस प्रधान होने के कारण इसमें आदि से अन्त तक शान्त रस का ही साम्राज्य 
वर्तमान है। नाटक के आदि से गान्तरस का प्रारम्भ होकर अन्त तक इसका चरम 
उत्कर्ष दिखाई पडता है। शास्त्रीय दृष्टि से शञान्तरस का स्थायी भाव शम 
या निर्वेद है।! ससार की अनित्यता तथा दु खमयता के कारण उसकी असा- 
रता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप इसके आलम्बन विभाव है। पवित्र 
आश्रम, तीथे, एकान्तवन तथा महात्माओ की सगति आदि इसके उद्दीपन विभाव 
तथा रोमाचादि अनुभाव और हषे, स्मरण, दया आदि सचारी भाव है।' 

२५९. प्रस्तुत नाटक के नान्‍्दी पाठ से ही इसके स्थायी भाव शम की सूचना 
मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। नट कहता है कि यह ससार अज्ञानियों के हेतु 
मृगमरीचिका के समान तथा ज्ञानियों के लिए माला मे सर्प के भ्रम के समान है। 
अतः मै प्रत्येक ज्योति की उपासना करता हूँ। नान्‍्दी के पछचात्‌ प्रस्तावना 
में नट कहता है कि “महान गोपाल ने आज्ञा दी है कि शान्तरस युक्त नाटक के 
अभिनय से आत्मा को आनन्दित करने की इच्छा है। अत कृष्ण मिश्र कृत 


१. (क) शान्तः शमस्थाथिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः। 
->>सा० द० प० ६, पृष्ठ २४। 
(ख) निर्वद स्थाथिभावो5स्ति श्ञान्तोपि नवमो रसः।--का० प्र० ४। 
२. अनित्यत्वादिना शेषवस्तुनि: सारतातु या। 
परसात्मस्वरूप॑ वा तस्पालस्बनभिष्यते। 
पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थ रस्पवनावयः। 
महापुरुष संगघास्सस्पोद्दीपनरूपिण: । 
रोमांचाद्याइचानुभावास्तथास्पृव्यंभिचारिण:। 
निविदहषस्मरणमतिभूतदयादय: ।। 
“+सा० द० प० ६, पृष्ठ १२१४ 
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प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक का अभिनय होना चाहिये।”” इससे भी प्रस्तुत नाटक के 
शान्तरस प्रधानत्व की सिद्धि होती है। वस्तुत धर्म और दर्शन की चर्चा, आध्या- 
त्मिक विकास, आत्मिक शास्ति एवं ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का प्रतिवाद न होने 
से प्रस्तुत नाटक का मुख्य रस शान्त और स्थायीमाव 'दम' है, यह असन्दिग्ध है। 

२३६०. इस नाटक के शान्तरस का आलम्बन प्रवोधोदय है। इसमे भावात्मक 
पात्रों के माध्यम से मन के अज्ञान (महामोह) और ज्ञान (विवेक) का सघ्रष 
दिखाकर उससे ज्ञान को विजयी दिखाया गया है। ज्ञानी मन के शान्त और 
विरक्त हो जाने के अनन्तर 'प्रबोध” का उदय होता है। द्वितीय और तृतीय 
अक मे चार्वाक, जैन, बौद्ध और सोम सिद्धान्त के प्ररूप पात्रो की सैद्धान्तिक 
आलोचनात्मक बातचीत काशी के आश्रमों और ब्लाह्मणो का वर्णन, अन्यती्थों 
जैसे कुरुक्षेत्र, मन्दार पर्वत और चक्रतीर्थ आदि का वर्णन, ससार के सुख-भागो 
की असारता का प्रतिपादन और छठे अक की दाशंनिक चर्चा आदि नाटक-प्रति- 
पाद्य मुख्यरस शान्त के 'उद्दीपन' विभाव है। ब्रह्म का अशभूत आत्मा” 
(पुरुष ) इस मरूय घान्तरस का आश्रय है। प्रवोधोदय होने के उपरान्त 
ब्रह्मानन्द का आस्वाद रूप शान्तरस का स्वाद यही चखता है। प्रबाधोदय से 
पूब पुरुष का ध्यान मग्न होना और उसके पश्चात आह रादित हाना आदि 
इसके अनुभव है। और स्थायी शम मे क्षण प्रति क्षण उन्मग्न और निमग्न 
होने वाले, हर्ष स्मरण और दया आदि भाव इसके सचारी भाव है। इन्ही 
विभाव (आल्म्बन और उद्दीपन) अनुभाव, और सचारी भावो के द्वारा पुष्ट 
होकर स्थायी भाव शम' नाटक के अन्त मे शान्तरस के रूप में परिणत हो 
जाता है। 


प्रबोधचन्द्रोदय के अंग (गौण) रस 


२६१. प्रस्तुत कृति मे श्ञान्तरस की प्रमुखता होते हुए भी अन्य रसो की सफल 
योजना हुई है। श्लगार, वीर, करुण, रौद्र और वीमत्स आदि रसो ने शान्त- 
रस के पोषण की दृष्टि से उसकी पृष्ठभूमि के रूप मे प्रस्तुत होकर शान्तरस को 
मुख्यत्व प्रदान करने मे पर्याप्त सहयोग दिया है। इन अगभूत रसो मे प्रधान है 
श्ुगार। इस नाठक का प्रारम्भ इसी श्यूगार से होता है और पर्यवसान होता है 
करुणरस की पृष्ठभूमि मे। यह्‌ मनोवेज्ञानिक क्रम जीवन के लिए भी उतना ही 
स्वाभाविक एबं महत्वपूर्ण है जितना कि प्रस्तुत नाटक के लिए है। कारुण्य 
की अवस्था मे व्याकुलहो व्यक्ति आप्तजनो के उपदेश से बैराग्य की ओर 
उन्मूख होता है। इस नाटक के मन का विकल होकर सरस्वती के शान्तरस के 
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उपदेश से निबृत्ति की ओर उन्मुख होना तथा पुरुष का शान्तरस का आस्वादन 
रूप मुक्ति को प्राप्त करना, बहुत कुछ उपर्युक्त तथ्य का स्वाभाविक निदर्शन है। 
अब हम प्रवोधचन्द्रोदय में से प्रधान रूप से पाये जाने वाले शान्तरस के अतिरिक्त 
अन्य आठ रसो के सक्षिप्त एव क्रमिक बिवरण प्रस्तुत करते हैं। 

२६२. श्यृंगाश रस--प्रथम अक के श्लोक १० मे सूतधार काम और रति नामक 
पात्नो के विलास-पूर्ण व्यवहार का वर्णन करता है कि काम रति के ऊंचे और 
स्थूल दोनो कुचो को पीडित किये हुए, रोमाचित्त मुजाओ से आछिगन होकर, ससार 
को अपने चचल मादक नेत्रो से मदमत्त बनाता हुआ इधर ही आ रहा है। इस वर्णन 
में स्पष्टत, श्गार रस की प्रतीति हो रही है। इस ध्यूगाररस का स्थायीभाव है- 
काम पात्र का रति नामक भाव, आलम्बन है उसकी रति नामक पत्नी। इसी 
प्रकार रति के उत्तुग और पीवर कुचद्वयी का उत्पीडन और रोमाचित भुजाओं का 
आलिगन, उद्दीपन विभाव, स्वयं काम आश्रय, उसके नेत्रो की चनलता और मादकता 
आदि अनुभाव तथा हर्ष आदि सचारी भाव हैं। इस प्रकार इन भावों से पुष्ट 
होकर काम का रति रूप स्थायीभाव “श्युगाररस' के रूप मे परिणत हो जाता है। 

२६३. हास्थ रस--हास्यरस का उदाहरण हमे मिलता है द्वितीय अक 
के श्लोक ६ मे, जब अहकार, विचिन्न वेशभूषा को धारण करनेवाले आडम्बर- 
पूर्ण पाखण्डी दम्भ का वर्णन करता है। उसकी भुजाओ, उदर, कण्ठ, ओष्ठ, 
पीठ, कपोल, चिबुक और जान्‌ पर तिलक लगा है तथा शिखा, कान, कमर और 
हाथो मे उसने कुश ले रखा है। इस वर्णन को पढने पर पाठक को बरबस हँसी 
आ जाती है। इसके द्वारा व्यक्त हास्यरस का स्थायी भाव है- हास्थ और 
आलम्बन है दम्भी व्यक्ति। उसके विभिन्न अगो मे चन्दन का लेप और विखा 
तथा कम्तर आदि में कुश का धारण करना, उद्दीपन, दशेक या पाठक आश्रय, 
हास्य, अनुभाव तथा आइचयं, वेचित्रय और हुं आदि इसके सचारी भाव हैं। 

२६४. रौवब्र रस--प्रबोधचन्द्रोदय के अक द्वितीय इलोक २९ प्रे हमे रौद्र' रस 
के आस्वादन का सुअवसर मिलता है जब क्रोध अपने महाराज महामोह से गत्रुओं 
के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं संसार को नेत्रहीम 
एवं बघिर कर सकता हूँ, धीर, चेतन एवं विद्वान को अघीर, अचेतन ओर मूर्ख 
बना सकता हूँ जिससे वह अपने उचित कृत्यो का निर्णय न कर सकेगा, अपने 
कल्याण की बातों को नही सुन सकेगा तथा बुद्धियुक्त होते हुए भी अपने अधीत 
विषय को भूल जायगा इस उक्ति मे स्पष्टतया क्रोध' व्यक्त हो रहा है। 
जो कि रौद्र रस का स्थायीभाव है। इसके अन्य उपकरणो-शत्र पक्ष के 
व्यक्ति शान्ति और श्रद्धा आदि-आलम्बन, छत्रु पक्ष के व्यक्तियों का उसके 
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महाराज के विरुद्ध आचरण-उद्दीपन, स्वय क्रोध-आश्रय, क्रोधपूर्ण बचनो 
का उच्चारण, ससार को नेत्रहीन और बधिर बता सकने आदि की उसकी गर्बो- 
क्ति अनूभाव, तथा आवेग, असूया और चिन्ता आदि सचारी भाव है। इन 
भावां से पुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव रोद्र रस' के रूप में व्यक्त होता है। 

२६५- बीर रस--वैसे तो वीररस के कई स्थरू प्रस्तुत नाटक भे देखे 
जा सकते है, परन्तु चौथे अक के इलोक १४ में वस्तुविचार की राजा विवेक 
से हुई वार्ता मे जो वीररस का उद्रेक हुआ है, वह अनूठा ही कहा जा सकता है। 
वस्तुविचार राजा से कहता है मैं वस्तुविचार' वाणा के समान चारो 
तरफ बिखरे हुए विचारा से, बत्रुओ की सेना का मथन कर काम को उसी प्रकार 
मार सकता हूँ जैसे गाण्डीय धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने कौरवों की 
सेना का मथ कर, सिन्धु राज जयद्रथ को मारा था। वस्तुविचार की इस उकित 
मे वीररस का सदुभाव है। वस्तुविचार में रहनंवाला उत्साह इसका स्थायी- 
भाव, काम आल्म्बन काम का मादक प्रभाव, लौकिक विषय वासनाओं का 
विस्तार उद्दीपन वस्वुविचार आश्रय, उत्साहपूर्ण वचना का उच्चारण, और 
तपस का मारते का सकल्‍प अनुभाव तथा आवेग, धैय, सति, गये और तर्क आदि 
उस+ सचारी भाव है। इन भावा से परिपुष्ट स्थायीभाव उत्साह रसाकार हो 
बार लवण कराता है। 

२६६ वीभत्स रस-- प्रबोधचन्द्रोदय' मे वीभत्सरस का भी अभाव नही है। 
डइूसका एक सुन्दर निदशन हमे उस समय मिलता है जब अक ५, इलोक १० मे 
श्रद्धा विष्णुभकिति से युद्ध का समाचार बतलाती हुई यह कहती है-'मास 
रूपी कोचड से युक्त तथा कक्‍्रूपी दीन प्राणियां से पूर्ण, रुधिर रूपी जरूू 
से मरी हुई नदियाँ बहने लगी । बाणा से खण्डित सिर वाले हाथी रूप पहाडो 
से वंग के साथ गिरनेवाले छत्र उन नदिया के हस प्रतीत होते थे। इस वर्णन 
से स्पष्टतया बीभत्सरस है। पाठका या दर्शकों की जुगुप्सा! इसका स्थायी 
भाव है। मास खून और ककाल आदि आहूम्बन, दर्शक या पाठक आश्रय, 
थूकना और मुह फेरना आदि अनुभाव एवं आवेग, व्याधि आदि इसके सच्चारी 
भाव है। 

२६७. करुण रस--करुणरस का एव उदाहरण हमे पाचवे अक के १३वे इछोक 
में दिखाई पडता है जिसमे मन अपनी प्रवृत्ति पत्नी के दिवंगत हो जाने पर एक 
लछौकिक व्यक्ति की भाँति विछाप करता हुआ, चित्रित किया गया है। मन कह 
रहा है देवी, तुम स्वप्न में भी भेरे विता सुखी नहीं होती, और मैं भी 
स्वप्न मे तुमसे रहित होकर मृतक के तुल्य हो जाया करता हूँ। भाग्यवश तुम 

है 
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मुझसे दूर कर दी गई हो तथापि जो मैं जी रहा हूँ इससे प्रतीत होता है कि 
प्राण बडे कठिन है। इस विलाप से व्यगमात मृन का शोक प्रस्तुत करुणरस 
का स्थायी भाव, विनष्ट पत्नी आलम्बन, स्वयं मन आश्रय, सकल्‍प की प्रवृत्ति 
के सम्बन्ध मे बातचीत करना तथा आश्वासन आदि उद्दयीपन और प्रकृति के 
स्मरण में प्रलाप, उसके गृणो का कथन आदि अनुभाव एव मोह, व्याधि 
स्मृति, विषाद, जडता, चिन्ता आदि इसके सचारी भाव है। 

. २६८, अद्भुत रस--प्रस्तुत कृति मे हम अद्भुतरस'का भी एक सुन्दर 
| उदाहरण पाते है। छठे अक के ५ वे इलोक मे श्रद्धा ऐन्द्रजालिकी विद्या का 
वर्णन करती हुई कहती है-यह सौ योजन दूर का शब्द सुन लेता है, इसको बेद - पुराण 
तथा महाभारत की कथाएँ और तके विद्याएँ प्रकट होती हैं, यह पवित्र पदों 
द्वारा शास्त्र या कविता का निर्माण करता है तथा समस्त छोक मे भ्रमण करता 
हुआ मेरुपर्वत की रत्न की खानो को देखता है। इस वर्णन में चित्रित अभूत- 
पूर्व वस्तु को देखने से श्रद्धा के हृदय मे उत्पन्न विस्मय इस अद्भुतरस का स्थायी 
भाव, मधुमती भूमिका, आलूम्बन, मधमती भूमिका का विचित्र प्रभाव, स्वणिम 
बालकामबयी नदियाँ, पथुजघना स्त्रियों आदि उद्दीपत, सन आश्रय, मत का 
अनुमति देना अनुभाव तथा आवेग, भ्रान्ति और हर्ष आदि इसके सचारीभाव 
है। इन उद्दीपन, विभाव और अनुभाव तथा सचारी के सयोग से विस्मय नामक 
स्थायी भाव ही अदभुत रस' के रूप मे परिणत हो जाता है। 

२६९. ऊपर विवेचित रसो के और भी कितने उदाहरण प्रस्तुत नाटक 
के तत्तत्‌ अको में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि नाटककार ने कितनी कुशलता से अन्य रसो को शान्तरस की पृष्ठभूमि में 
प्रस्तुत कर, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर शान्तरस को मुख्य स्थान 
दिया है। प्रवोधचन्द्रोदय के युगव्यापी प्रभाव के मुख्य कारणों मे से एक रस 
की मनोवैज्ञानिक योजना भी है। मानव के लौकिक जीवन का केन्द्रविन्दु श्युगार 
रस है। सासारिक मानव श्यूगारर॒स के सरस वर्णन से सहज स्वाभाविक रूप से, 
आकर्षित हो जाता है। शछ्ूगार के सदभाव मे मानव आध्यात्मिक नाठक के 
अध्ययन मे भी प्रवृत्त हो जाता है। अन्य रसो की सरस योजना के बीच आध्या- 
त्मिक सैद्धान्तिक विवेचन पाठक को सहज ही ग्राह्य हो जाते हैं। प्रस्तुत नाटक 
के तीन अको में तो छौकिक प्रभाव ही अधिक है। चौथे अक से उत्तरोत्तर आध्या- 
त्मिक प्रभाव बढ़ने लगता है। श्वूगार का वीभत्स मे परिणत हो जाना तथा करुण 
की शोक पूर्ण सजल अवस्था मे, शान्तरस के अमृतोपम उपदेशों द्वारा ससार की 
नश्वरता का वर्णन एक विचित्र मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। उसके उपरान्त 
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शान्तरस के परिपक्वावस्था रूप मोक्ष के ब्रहानन्द का अनुभव श्यृंगारी मनुष्य को 
भी सात्विकता की प्रेरणा अज्ञात रुप से दे ही देता है। 

२७०. इस भाँति हम देखते हैं कि अगरस और अग्रीरस एक दूसरे के उसी 
प्रकार पूरक होकर आये हैं जैसे जीवन मे अभ्युदय और नि श्रेयस एक दूसरे के पूरक 
होते हैं और मानव जीवन को पूर्ण बना देते है। प्रबोधचन्द्रोदय में मुख्य शान्तरस 
की सरस प्रभावशाली योजना अगरसो को पृष्ठभूमि मे रख कर ही हुई है। इनके 
अभाव से श्ञान्तरस की योजना में, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी अभाव हो जाता है । 
अतएव अगरसो ने जहा एक और शान्तरस को शुष्क और प्रभावहीन होने से बचाया 
है, दूसरी ओर यह भी सिद्ध कर दिया है कि जहा अन्य रसो का अनुभव क्षणिक 
और नश्वर जीवन तक ही सीमित है, वहा शान्त की रसानुमूति उसे नि श्रेयस के 
परम पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। इसलिए रस योजना की दुष्टि से प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक आध्यात्मिक होते हुए भी, सरस कहा जा सकता है। 


६. देशकारू 


२७१ प्राचीन नाट्यशास्त्र के अनुसार 'प्रबोधचन्द्रोदय' की यहा तक शास्त्रीय 
समीक्षा करने के पश्चात अब पाइचात्य माट्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त देशकाल' 
पर विचार करेगे और यह देखने का प्रयास करेगे कि कहाँ तक इस नियम का पारून 
भ्रबोधचन्द्रोदय” मे हो सका है। परन्तु इसके पूर्व कि हम देशकाल' नियम की 
समीक्षा करे, हमे 'सकलनत्रय' पर, जो कि 'देशकाल' का आधार माना जाता 
है, एक विहृगम दृष्टि डाल कर उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। 

२७२. संकलनत्रय--पाइचात्य नाट्य शास्त्र मे यह सकलनत्रय या नाटकीय- 
एकत्व' अतिशय महत्व का स्थान रखता है। सकलनत्रय का अर्थ है- काछ सकलन, 
दैश संकलन और कार्य सकलन-अर्थात्‌ ताटक की कथावस्तु एक ही काल की हो, किसी 
एक ही स्थान पर घटित हुई हो और केवल एक ही घटना या कार्य व्यापार से सम्बद्ध 
हो। इन सिद्धान्तो का प्रचार फ्रासीसी नाट्य शास्त्रियों ने प्रमुख रूप से किया । 
उनके विचार में अरस्तू ने इनका प्रतिपादन किया था। परन्तु जैसा कि हम अभी 
देखेगे-उन्होने केवछ काये सकलन की अनिवार्यता को छोड़कर और किसी सकरून 


१. देखिये--सीतारांम चतुर्वेदी, अभिनद नाटय शास्त्र पृष्ठ ७ 

इसमें श्री चलुर्वेदी जी ने ड्रासेटिक घूनीदीज' का वास्तविक अर्थ नाटफोय 
संकलम, मं कर ताटकीय एकत्व' किया है, क्योंकि उसकी दुष्टि में 'यूनीटीजञ' हाब्द 
का अर्थ 'एकत्व' है, न कि संकलूम, जेसा कि कुछ विद्वानों ने माना है। 
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की अनिवार्यता की व्यवस्था नही की थी। यह अवश्य है, कि उनके काव्य शास्त्र' 
में तीनो सकलनो का नाम मिलता है। एरन्तु देश और काल सकलन की ओर उनका 
सकेत केवल परम्परा का उल्लेख मात्र प्रतीत होता है। दू खान्त नाटक और महा- 
काव्य का अन्तर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि दु खान्त नाटक मे यथाशक्ति 
घटना को एक दिन अथवा उससे कुछ अधिक काल तक सीमित कर देने का प्रयास 
दृष्टियोचर होता है, परन्तु महाकाव्य मे समय का कोई बन्धन नहीं होता ।* इससे 
तो/कैवल यही प्रतीत होता है कि उस समय की परम्परा का उल्लेख मात्र उन्होंने 
'कर दिया है। वस्तुत नाटक की कथावस्तु एक दिन -२४ धण्टे या १२ धण्टे जैसा 
कि विद्धानो ने अर॒स्तू के सूर्य की एक परिक्रमा का अर्थ लगाया है --में ही घटित 
होनी चाहिए--यह नियम अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है। स्वय अरस्तू ने जिन 
नाटको का परिगणन किया है, उन सबमे कई दिन और मास तक के विवरण सन्निहित 
है। अतएव जैसा कि श्री सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा है, एक कार्य या व्यापार न 
जाने कितने दिनो में पूर्ण होता है, इसलिए उसे दिन की सीमा के भीतर नहीं बाधा 
जा सकता, यह नियम अत्यन्त अव्यावहारिक और अस्वाभाविक है। 

२७३. ठीक इसी प्रकार अरस्तू ने 'स्थल-सकलन' के सम्बन्ध में भी कोई 
नियम नही बनाया है। इस नियम का तात्पय यह है कि नाटक की सम्पूर्ण घटना 
केवल एक ही स्थान पर दिखाई जाय, ताकि नाटक के पात्र नाटक के द्वारा निर्दिष्ट 
स्थलों पर यातायात करने मे असमर्थ न हो ।' यह सभव है, कि कुछ नाटकों में इसका 
सफलतापूर्वक आयोजन हो जाय, परस्तु नियमत इसका पालन होना अतीव कठिन 
है। इसलिए यह नियम भी उतना ही अव्यावहारिक दीखता हैं जितना कि 'काछ 
सकलन' का नियम । 

२७४. अवद्य ही, अरस्त्‌ ने कार्य सकलन का व्यापार के सबन्ध से नियम 
बनाया है। इस नियम की व्याख्या करते हुए वे लिखते है, “किसी इतिवृत्त मे एक 

'नायक का वर्णन होने से ही कोई इतिवृत्त एक नही कहा जा सकता जैसा कि कुछ 

१. व्रष्टव्य--सेठ गोबिन्ददास अभिनन्‍्दनग्रन्थ--से डा० कन्हैयालालू सह 
का लेख--सकलनत्रय' पुष्ठ १०५, और अभिनवनादय धास्त्र, पृष्ठ ५६। 

३५ द्रष्टव्य--सेठ गोविन्ददास अभिननदन प्रन्थ--में डा० कन्हैयालाल सहरू 
के लेख-- सकलनत्रय', पृष्ठ १०५ में 'कार्नोल' और 'इंसियर' का मत। 

३. अभिनव नादूथ शास्त्र--पृष्ठ ५७। 

४. सेठ गोविन्ददास अभिनन्दत प्रंय--डा ० कन्हैयालाल सह, 'संकलनत्रय', 
पृष्ठ १०६। 


संस्कृत प्रयोधचन्द्रोदय का अध्यय्त श्३३ 


लोगो का विचार है। इसका कारण यह है कि एक ही मनुष्य के जीवन मे अनन्त 
भिन्न-भिन्न घटनाएँ होती है, जिनको सकलित कर एक नही बनाया जा सकता। 
इसी प्रकार एक ही मनुष्य के द्वारा बहुत से चरित्र हो सकते है जिनको सकलित 
कर एक सगत कार्य नहीं बन सकता।” इसका तात्पर्य यह निकला कि नाटक 
मे ऐसी कोई धटना नही होनी चाहिये जिसका नाटक की मुख्य घटना से कोई सम्बन्ध 
न हो | इस सम्बन्ध मे छावेऊ का कहना है कि जिस तरह शरीर के अगो मे पारस्परिक 
सम्बन्ध है उसी प्रकार नाटक के सभी भागों मे परस्पर सयोजन और सम्बन्ध 
होना चाहिये ।' जहा तक इस नियम का सम्बन्ध है, ठीक है, यह औचित्य की सीमा 
में है, क्योकि स्वाभाविक होने के कारण ससार के सभी महान्‌ नाटककारो ने इसका 
पालन अपनी अपनी कृतियों मे किया है। 

२७५. अग्रेजी साहित्य में बेन' ने इन तीनो सकलनो का अपनी कृतियों मे 
निर्वाह किया है। प्रसिद्ध नाटककार शक्‍्सपीयर ने “ेम्पेस्ट' और 'कामेंडी आफ 
एरम' में कुछ सीमा तक इत सकलनों की रक्षा की है, परन्तु अन्य नाटकों 
में उसमे इसकी और कुछ भी ध्यान नही दिया। टाइडन और इब्सन के बाद में इन 
सिद्धान्तो को व्यय सिद्ध किया है। हिन्दी मे जयशकर प्रसाद की ध्रुव-स्वामिनी को 
छोडकर इनका पालन और कही नही हुआ है।' 

२७६- इसमे यह नही समझना चाहिये कि यूरोप मे ही कंवछ सकलनत्रय से 
सम्बन्धित विचार हुआ, भारत में नहीं। वस्तुत सस्क्ृत ग्रन्थों मे इस सिद्धान्त 
का भी सकेत पाया जाता है। भरत, नाटक छक्षण रतून कोशकार और अभिनव 
गुप्त ने इत सिद्धान्तो का अल्प सकेत अपने ग्रन्थों में किया है। इसी आधार को 
लेकर कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने लिखा है कि अभिनवगुप्त के साक्ष्य के रहते हुए डा० 
कीथ का यह कहना कि सस्कृत नाट्यकार समय और स्थान सम्बधी सकलनों के 
सिद्धान्तों से परिचय नही रखते थे, पूर्णतया निराधार है। 


१. अभिनव नाटय शास्त्र, पृष्ठ ५६। 

२. |. 8. 7.०छशथा, परशल 0ात फ्ठाछा 77क898050, 9286 55. 

३- सेठ गोविन्दरास अभिनन्‍्दन ग्रन्य--पृष्ठ १०७। 

४. बही, पृष्ठ १०८। 

५. “कर इष्बपव्जादा। ए ए०. हदुलंता प्रा ग5छ $छाछॉत६ फोडा0& 
पराद्क फिक्याकता। वाक्रग्रध5ड. छटा2 38छम्रण बय. र्णण पड [77 ०फ्रोॉ० 0 
पाए रण प्यार बाते फॉब००, ॥8 9कटत एफ पं5 ठणा एछुप्रणाक्ाए० 
+ल्‍्णयाफंपुएट ० ईशा ताधातह 
*-- (0४२८ सैरपालाट8$, शरण, 7, एए , 0, 78०००, 288०6 349, 


१३४ प्रबोधचसद्रोदय और उसकी हिन्दी परभ्परा 


२७७. अब हम यह देखने का प्रयास करेगे कि इन नियमो का पालन प्रबोध- 
चन्द्रोदय मे किस सीमा तक हुआ है। 

२७८. प्रस्तुत नाटक में वस्तुसकलन आधुनिक मान्यता के अनुसार उचित 
कहा जा सकता है। आधिकारिक और प्रासगिक कथ[ओ को अपने महत्व के अनुसार 
ही नाटक से स्थान मिला है। आधिकारिक कथा का मुख्य स्थान है और प्रासगिक 
कथा का स्थान गौण होते हुए भी मुख्य कथा की सहायिका के रूप मे ही है। कथा- 
वस्तु की समीक्षा के प्रसंग मे हम इसकी कुशल योजना पर विचार कर चुके है। 
अत हम कह सकते है कि नाटक मे वस्तु सकलन की योजना सफल है। 

२७९. कालसकलन की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक मे लौकिक या ऐतिहासिक 
नाटक के समान वर्षों की गणना के क्रम से, घटनाओं की व्यवस्थित योजना का 
महत्व नही है। क्योकि यह एक भावात्मक आध्यात्मिक नाटक है। अत इसमे भाव 
जगत के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तथा आध्यात्मिक विकासानुकूछ, धटना क्रम की 
सत्ता है। इस मनोवेज्ञानिक परिवर्तन तथा आष्यात्मिक विकास में वर्षो की सीमा 
नही है। कितने ही अगणित वर्ष इस परिवतेन एवं विकास मे व्यतीत हो सकते है। 
किन्तु वर्षो की सीमा न होने पर भी इस परिवर्तन तथा विकास में एक क्रम विशेष 
है। हम देखते है कि नाटककार ने इस क्रम की विशेष सतंकता से योजना की है। 
साधारण लौकिक जीवन मे अज्ञान की मोहावस्था से लेकर प्रबोधोदय के परम ज्ञान 
की अवस्था तक पहुँचने मे, मानव को वर्षो और जन्म जन्मान्तरो मे निरन्तर साधना 
करते जाना पडता है, तब प्रबोध (परम ज्ञान) का उदय सम्भव होता है। इस 

जन्मजन्मान्तरों मे उपलब्ध होने वाले दुर्लभ परम-ज्ञान की प्राप्ति को चित्रित 
करने मे नाटककार ने सुव्यवस्थित योजना प्रस्तत की है। साधना के क्रमिक विकास 
मे-- (मोहविवेक का) सप्तष युद्ध, (विवेक की) विजय, (मन की) निवृत्ति की 
अवस्था, तत्पश्चात तत्वज्ञान एवं मोक्ष आदि की धटनाये बिना किसी व्यतिक्रम के 
वर्णित हुई हैं। अत इस दीर्घधकालीन साधना का कालसकलन युक्तियुक्त कहा 
जा सकता है। 

२८०. देश वा स्थल सकलन की दृष्टि से प्रवोधचन्द्रोदय नाटक मे आध्यात्मिक 
रूपक कथा होने से स्थलों के सकेत नगण्य हैं। नाटककार ने अपनी विशेष बहुज्ञता 
से मनोवज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पात्रों के स्थल विशेष से सम्बन्धित होने का 
वर्णन किया है। उदाहरण के रूप मे निम्नलिखित स्थलों के सकेत उपलब्ध होते 
है --१ गौइ प्रदेश की राढापुरी, २ उत्कल, ३ काशी, ४ चत्रतीर्थे, 
५ गालिप्राम, ६ मन्दार पर्वत। इनमे से केवल तीन स्थलो-काशी, चक्रतीर्थ 
तथा शालिय्राम क्षेत्र-पर नाटकीय पात्रों की स्थिति दिखाई गई है। इन स्थलों पर 


संस्कृत प्रवोधयस्तोदय का सध्ययन श्शे५ 


पात्रों के जाने आने का क्रम व्यवस्थानुसार है। अत हम कह सकते है कि प्रस्तुत 
नाटक में स्थल सकलन में कोई विशेष दोष नही है। 

२८१. इस प्रकार वस्तुसकलन, कालसंकलन और स्थल सकरूून की कसौटी 
पर आधुनिक दृष्टि से प्रवोधचन्द्रोदयय की समीक्षा करने पर निष्कर्ष रूप मे ज्ञात 
हीता है कि प्रकूत नाटक मे (आध्यात्मिक रूपक कथा होने से ) काल तथा स्थकू सकलन 
का विशेष महत्व नही है। किन्तु फिर भी इस सकलनत्रय का उद्देश्य-अस्वाभाविकता 
से रहित उचित व्यवस्था करना-इस नाटक से पूर्णतया प्रतिलक्षित है। इसमे कही 
भी व्यतिक्रम नहीं है । 

२८२. सकलनत्रय की योजना पर विचार करने के पश्चात्‌ जब हम प्रबोध- 
चन्द्रोदय के देशकाल की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करेगे । (प्रबोधचन्द्रोदय की 
रचना का) ग्यारहवी शताब्दी का समय राजनैतिक युद्धो और सधर्षों का तथा 
सामाजिक और धामिक पतन का काल था। उस समय देश मे असगलूकारी धामिक 
अर्नेक्य प्रवल था। बौद्ध, जैन, दौव और वैष्णव तथा अद्वेत आदि मतो मे परस्पर 
विरोध और वैमनस्यथ था। उनका चारित्रिक पतन भी हो गया था। 

२८३. तत्कालीन राजनैतिक सधर्ष का वर्णन नाटक की प्रस्तावना मे, 

१ व्रष्टव्य--लेखक का समय निर्णय। 

2 “[फढर ॥% फल्ला एापएा $9९८णे३९०घ7९ए४एकाहु प्राठ ८75८९ 
रण ऐंड एथाथाबों उच्टा/बवेन्वा700 ए एनाह्रा0एपघड३ कि गा ापी&, 4६ 75 8 
डरछाीट्वाए 800 ऐ90 फैट 5द22ए९प०वे &80 जाप्यट55८टत 2876९80 १९207८ 
फ पा हद्याशकों व्ालुल्टापबों छत एप एटा छा (४९ एछलठकां2 वंच 
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णा गिर 076 गद्धाएं ब्यप पट वलढणब्पे्त 7ठ27008 पे 5००४ फरार छा 
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922९ 400-40. 


११६ प्रबोप्स्रोश्य और उसकी हिन्दी परम्परा 


आश्रयदाता सम्राट के युद्ध और विजय के चित्रण मे मिलता है। नाटक की कथा मे 
भी मोह और विवेक नामक दो सम्राटो के (राज्य प्राप्ति के हेतु ) परस्पर युद्ध का 
बर्णन है। जिससे कि तत्कालीन राजनैतिक सधर्ष प्रतिध्वनित होता है । 

२८४, युद्ध के प्रसग मे, नायक की सेना के वर्णन मे, तत्कालीन सैनिक व्यवस्था 
का विवरण निहित है। उस समय मदोन्मत हाथियों की सेना तैयार की जाती 
थी। जिनके मस्तक से द्रवित मद का पान करके भौरे मत्त हो जाते थें। प्रचण्ड 
बेग से वायु को भी हठात्‌ पराजित करने वाले थोड़े जोते जाते थे। अश्वारोही- 
कृपाण हाथ मे धारण कर आगे बढते और पैदल सेना अपने भालो से, समस्त 
दिशाओं में नील कमल का वन सा बनाती हुई, प्रस्थान करती थी।' 

२८५, प्रबोधचन्द्रोदय के द्वितीय अक मे सम्राट्‌ महामोहकेस्वागतका जो वर्णन 
किया गया है, उसमे तत्कालीन सम्राटों के स्वागत समादर की प्रथा का पता चलता 
है। उनके स्वागतार्थ तगर को सुसज्जित किया जाता था। स्फटिक शिला से बनी 
वेदिकाओ का चन्दन लेप से सस्कार किया जाता था। फव्वारे खोल दिये जाते थे। 
गुहृद्धारो को जल से धोकर स्वच्छ क्या जाता था। मणियुक्त तोरण सर्वत्र लटबग 
दिये जाते थे। प्रासादों पर इहन्द्रधनूप के समान चित्रवर्ण पताकाए फहरा दी 
जाती थी।' 

२८६. प्रबोवचन्द्रोदय नाटक के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक विशेषताजा 
का भी सकेत मिलता है! सामाजिकों के शिष्टाक्षार उसमे यत्रतत्र वणित पाये 
जाते है। गृहसेधियों के आश्रम में गुरु के आसन पर कोई नहीं बैठ सकता था। 
राजा भी गुरुओ की दूर से साप्टाग प्रणाम करते थे । स्त्रिया पति को आय॑पृत्र कहकर 
सम्बोधित करती थी। पृत्र भाता को चरण छूकर प्रणाम करते थे। अतिथि-सत्कार 
को सर्वोत्तम माता जाता था। प्रवोधचन्द्रोदय के कतिपय स्थलों से सामाजिक 
विश्वास भी ज्ञात होते है। उस समय सामाजिको की आस्था कर्त्तव्य पर न थी, 
भाग्य पर उन्हे विश्वास था। वे परिश्रम को महत्व न देकर भाग्य को भला-्बुरा 
कहते थे।' किन्तु 'प्रतिकूले विधाततर कि कि न सम्भाव्यते।' वे मानते थे कि 
पृण्य कर्मो के द्वारा ही सुब-युविधा मिलती है ।' मगरू अनुष्ठान करके यात्रा की जाती 
थी। 

२८७. चिता मे जीवित जल जाने की प्रथा थी। केवल पति-वियोग मे 

१. प्रबोधचन्द्रोदय, अक, ४, इलोक २३, पृष्ठ १५७। 

२. प्रबोषच्षत्वोदय, द्वितीय अंक, इलोक १५, पृष्ठ ६०। 

३. प्रबोधचलद्ोदय, पृष्ठ ९७। ३. बही, पृष्ठ १६१। 
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ही नहीं, अपनी माता, स्त्री तथा पृत्रादि के वियोग मे भी ऐसा कर लेने की प्रथा 
थी। 

२८८. धार्मिक व्यभिचार ने स्त्रियों की स्थिति को हेयग बना दिया था। 
विधवाओ की दुर्दंशा थी। उनका जीवन समाज में अपमानित समझा जाता था। 
धार्मिक साधु उनके साथ व्यभिचार करते थे। साधु सन्‍्यासी विधवाओ से ही नही 
विवाहिताओ से भी व्यभिचार करते थे। कुलबधओ का जीवन आदर और मर्यादा 
से सम्पन्न था। उनका नैसगिक शील यह माना जाता था कि विपत्ति मे अपने पति 
की सहायता करे। स्वामी के उद्धार की एकनिष्ठ होकर प्रतीक्षा करे। कुलवभए 
पूर्वजों के सम्मुख वार्तालाप नही करती थी। उनसे वार्तालाप और प्रइनोत्तर धृष्टला 
मानी जाती थी। विवाहित स्त्रिया आभूषणों और बस्त्रो से सुसज्जित होती थी। 
उनकी बाहुओं मे मणियों से जटित ककण और केशपाश में चूडामणि सुशोभित 
होता था। वे पैरो में नुपुर और कण्ठ में मुवतामाऊछाये धारण करती थी। 

२८९. उपयुक्त राजनैतिक ओर सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण के अतिरिक्त 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में तत्कालीन धार्मिक अवस्था का चित्रण भी विशेष विस्तार 
से मिलता है। तत्कालीन धामिकों मे नैतिक दोष वेश्यागमन की प्रथा अध्ययन 
का अभाव और वाह्माइम्बरों का आधिक्य था? धामिक साधु और बाह्याण (वाराणसी 
मे) चादती रातों मे वेश्याओं के गृह में आकर मदिरापान करना और विहार करना 
प्रुषा्थ मानते थे । इस दोषपूर्ण कृत्य मे वे रात्रि मे लीन रहते किस्तु दिन में बाह्या- 
डम्बर के आधार पर दोष को छिपा लेते थे। दिन मे वे सर्वज्ष, अग्निहोत्री, अहाजानी 
तेथा तपस्वी बनने का ढोग रचते थे! ये साधु सन्‍्यासी और ब्राह्मण आदि 
धामिक घमं ग्रन्थो का अध्ययन नही करते थे। अध्ययत से वचित इन अज्ञानी 
ब्राहाणों और साधुओ के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा थी। सामाजिको को केवल ठगने 
के हे त्‌ बेदी का अध्ययन होता था। वेदों का अर्थ बिना समझे अस्पष्ट वाणी में पाठ 
किया जाता था। भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से यतिबवेश धारण कर सिर मुंडा कर 
वेदान्त शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था ।' गगा के किनारे शीतल शिला पर बैठकर 
एक हाथ में कुशा लेकर ब्राह्मण ध्यानावस्थित हो जाते थे । दाहिने हाथ की उगलियो 
मे रुद्राक्षकी माला लेकर, उसे क्रम से धुमाते हुए वे धामिकों का धन अपहरण करते थे।* 

१. प्रवोधचर्योदय, अक दो, इलोक १, पृष्ठ ४३१ 

२. बही बही, इलोक, पृष्ठ ४४,४५। 

३. वही “/ पृद्ठ ४डए५। 

४. प्रबोधचणस्त्ोदय, अंक दो, इलोक ५। 
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इस प्रकार इनमे वाह्याडम्बर बहुत बढ गया था। वे जीविका के लिए त्रिदण्ड धारण 
करते थे और वैदिक कमंकाण्ड को न जानते थे, न पालन करते थे। ब्राह्मण जन 
अपने आश्रम मे ऊँचे-ऊँचे दण्ड गाड लेते थे, यहा कृष्ण मृग का चर्म, समिधा, ओखल, 
मूसल, यज्ञपात्र आदि सजा लेंते थे। ये ब्राह्मण, अपनी चोटी अपने कान, हाथ, कमर 
आदि मे कुआ लगाये रहते थे। चन्दन का छापा तिलक वे अपने लूलाट, दोनो 
बाहु,पेट और वक्षस्थल, कण्ठ, ओष्ठ, कपोल और घुटने पर छगा लिया करते थे ।' 
इस प्रकार ब्राह्मण आडम्बरपूर्ण वेष धारण कर अपने आश्रम मे बैठ जाते थे। उनके 
शिष्य किसी भक्‍त को उतके समीप न जाने देते थे। उनसे छुआछूत का व्यवहार 
किया जाता, कि कही पसीने की बूँद _गरु को स्पर्श न कर ले। नवायन्तुको को हाथ- 
पैर धोकर, कुल जाति का परिचय दे ने के अनन्तर, आश्रम मे प्रवेश की आज्ञा मिलती 
थी। गौड देश की राढापू री में दम्भी और अहकारी ब्राह्मण बहुत अधिक थे । उत्कल 
प्रदेश मे मद और मान का प्रबल प्रभाव था। 

२९०, इस पतित धामिक समाज भे अनेक मतमतान्तर भी प्रचलित थे। 
नाटककार ने चावाक, जैन, बौद्ध, सौमसिद्धान्त आदि मतो तथा दर्शनो की तत्कालीन 
अवस्था का चित्रण भी किया है । माटक में अन्य मतो की अपेक्षा चार्वाक मत का वर्णन 
सर्वप्रथम है। समाज मे चार्वाक मतानुयाय्रियों का प्रभाव था। वे ईश्वर और स्वर्ग 
को प्रमाण नही मानते थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण न मानते से, उनकी जाति-वब्यवस्था तथा 
धर्म-कर्म के नियम पालन में आस्था न थी। वे काम और अथे को ही प्‌रुषार्थ मानते 
थे। विषय-भोग ही उनके जीवन का उद्देश्य था। विशाल नेत्र तथा उच्च स्तनों 
वाली स्त्री के आलिगन से प्राप्त आनन्द को ही वे आनन्द मानते थे। उनकी दृष्टि मे 
भिक्षा, उपवास, ब्रत, सूर्यकिरण से दाह भूखो का विधान था ।' चार्वाक मत के प्रभाव 
से वैदिक महाजन स्वेच्छाचारी हो गये थे। वेश्यागमन, मद्यपान और झूतक्रीडा 
उनका व्यसन हो गया था उत्तरप्रदेश काइ्मीर, पाचारू, पजाब, काबुल, गाधार आदि 
देशों मे वैदिक धर्म शेष नहीं था। गम दम अदि सयम नियम के पालन की कही 
चर्चा नही होती थी । गुजरात, महाराष्ट्र आदि देशों में वेदाध्ययन जीविका मात्र के 
हेतु था। कुरुक्षेत्र आदि धर्म-क्षेत्रो मे विद्या और प्रबोध का उदय स्वप्न मे भी सम्भव 
न था। मायापुरी के दाराश्रम बदरिकाश्रम में भी वेदाध्ययन घर्मदान जीविका 
मात्र रह गया था। 

२९१. तृतीय अक में चार्वाक मत के इस वर्णन के पदचातू जैन मत की तत्का- 

१. यही बही , इलोक ६। 

२. प्रयोधचन्द्रोदय, अंक ३, इलोक २२। 
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लीन अवस्था का वर्णन नाटककार ने किया है। उस समय जेनमतानुयायियों में 
सात्विक श्रद्धा को स्थान न था। जैन साधू क्षपणक कहे जाते थे। ये राक्षस की भाति 
प्रतीत होते थे। उनका शरीर मल के गिरते रहने से चिकना हो जाता था। गन्दगी 
के कारण उनके शरीर की छवि वीभत्स एव दुष्प्रेद्य थी । उनके बाल नुचे हुए होते 
थे। थे वस्त्रहीन दिगम्बर होते थे। हाथ मे वे मयूरपच्छिका लिये रहते थे। अन्य 
मतावलरूम्बियों को वे तेजविहीन एव नारकी प्रतीत होते थे। वे 'ऊण्मोजलिहन्ताणम्‌' 
का उच्चारण करते थे। अपने श्रावकों के प्रति उनके उपदेश थे कि ऋषियों 
को दूर से प्रणाम करो, मधुर स्वादिष्ट भोजन दो, यदि ऋषि श्रावक वधू के 
साथ विहार करे तो ईर्ष्या नही करनी चहिए। इस प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक के वर्णानानुसार तत्कालीन जैन साधू चरित्रहीन एवं व्यभिचारी होते थे। 
जैनमत मे सू रापान बजित था किन्तु वे जैन साधु क्षपणक चरित्रहीनता के कारण 
उस दोष से अछूते न रह पाते थे। विषय-वासनाओं का आकर्षण उनमे प्रबल था। 

२९२. तृतीय अक मे जैनमत के अनुयायियों के विवरण के परचातू बौद्धमतानु- 
यायियों का विवरण मिलता है | वौद्धमतानुयायी, बौद्धागम, भिक्ष्‌ कहकर सम्बोधित 
होते थे उनमे सात्विकी श्रद्धा न थी, वरन्‌ तामसी श्रद्धा का ही प्रचार था। ये भिक्षु 
रूप में अपने मत की पुस्तक लेकर स्वतत्र विचरण करते थे। वे ताड की तरह लम्बे 
होते थे। इन भिक्षुओ के वस्त्र थे, छटकता हुआ फेसरिया चोगा। ये शिखा समेत 
अपना सिर मुडाये रहते थे।' भिक्षुओं का चरित्र नैतिक दोष से पूर्ण था। 
उनके जीवन में नियम एवं सयम का पालन तथा चरित्र की पवित्रता न थी। ऊँचे 
ऊंचे भवन उनके निवासस्थान थे । सेठो की स्त्रिया उन्हें मनोनुकूल स्वादिष्ट भोजन 
देंती थी। वे सुकोमल सुसज्जित शय्या का सेवन करते थे। सुन्दरी युवतिया श्रद्धा 
प्‌वंक अगदान देकर उनकी उपासना करती थी। उनकी चन्द्रिका आलोकित शीतल 
रात्रिया आनन्द से व्यतीत होती थी।' पीन पयोधरा विधवाओं को वे गले लगाते 
थे। ये भिक्ष्‌ वेश्यागमन तथा सुरापान में लीन रहते थे ।' इस प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक के अनुसार बौधिक भिक्ष्‌ चरित्रहीन और कतेव्यच्युत थे । 

२९३. तृतीय अक मे जैन और बौद्ध मतो के अनन्तर सोमसिद्धान्त के अनुयायियों 

१. बही, बही, पृष्ठ ९८। 

२. प्रवोधचन्द्रोदय, अंक ३, पृष्ठ १०५॥ 

३. वही वही, पृष्ठ १०४,१०५॥ 

४. बही बही, पृष्ठ १०९। 
५. वही वही, पृष्ठ १२३। 
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का विवरण मिलता है। ये कापालिक कहलाते थे ।' वे नर-अस्थि एवं मुण्डो की 
साला धारण करते तथा नृकपाल मे भोजन करते थे। श्मशान उनका निवास 
स्थान था। इन कापालिको में राजसी श्रद्धा का प्रचार था। ये शिवसाधना करते 
और महाभरवी विद्या मे पारगत होते थे। कापालिक, कापालिकी के आलिगन और 
सुरापान के अनुभव के अन्य मतावरूम्बियों को आकर्षित कर लेते थे। इस प्रकार 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के अनुसार कापालिको की अपने मत में इतनी दृढ़ आस्था थी 
कि वे अन्य मत को स्वीकार नही करते थे। उन्हें अनेक सिद्धिया भी प्राप्त होती थी, 
जिससे वे अपने मत का प्रचा र सरलता से कर लेते थे । 

२९४, प्रवोधचनर्द्रोदय नाटक में जैन बौद्ध और कापालिक मतो के अनुया- 
बियो का विवरण तो प्‌ थक्‌-पृथक्‌ किया ही गया है, किन्तु साथ ही तीनो मताबल- 
म्बियो की जो वार्त्ता और अभिनय प्रदर्शित किया है उससे भी इनके सम्बन्ध में कुछ 
विशेषताएं ज्ञात होती है। जैसे इन मतों मे परस्पर झगड़े हुआ करते थे। इनका 
वाद-विवाद इतना बढ जाता था कि एक दूसरे को अपशब्द कहने तथा तलवार खीच- 
कर मारने की स्थिति भी आ जाती थी । वे प्रस्पर वादविवाद में चारित्रिक दापो पर 
आक्षेप करते थे। पापमलपकघर, निर्वुद्धि, विहारदासीभुजग, पाखण्डापसद तथा 
विप्रलम्भक आदि अपशणब्दों का भी इनके द्वारा प्रयोग नाटक मे मिलता हैं। इस 
विवरण के अतिरिक्त प्रवोधचन्द्रादय नाटक मे, महामोह के पर्गाजत होने से, जैन, 
बौद्ध और कापालिक मतो के विभिन्न देशा में चले जाने का भी वर्णन है। वाद्धमत 
के सिन्वु, गान्धार, पारसीक, मागध, आन्ध्र, हुण, वग, कॉलिंग आदि म्लेच्छ देशों मे 
चले जाने का तथा दिगम्बर और कापालिक मत के पाचाल, माछव, आभी र, आवर्त गे 
सागरानूप देशो में छिपकर घूमने का वर्णन है।'* 

२९५ धामिक परिस्थिति के इस चित्रण मे नाटककार दर्शनों की--भक्ति, 
उपनिषद और गीता की-तत्कालीन अवस्था का चित्रण करना भी नही भूला है। 
उस समय यज्ञविद्या के अनुयायी उपनिषद्‌ की तात्विक व्यास्या को नही समझते थे। 
उनका धामिक व्यापार श्षोत्रिय यज्ञादि कर्मों तक ही सीमित था। उनके आश्रम 
मृगचर्स, अग्नि, समिधा, घी, जू है, श्रुवा आदि से तथा इष्टि, पद्म सोमादि यज्ञा से 
सुशाभत थ। कमकाण्ड में मीमासक उपदेश और अतिदेश की योजना करते हए, 
उत्तर मीसासानुसार कमंकाण्ड मे निरत थे। वे उपनिषद के तात्विक ज्ञान की उपेक्षा 
करते थे। उनका विश्वास था कि कम से ही कर्म की निव॒ृत्ति हो जाती है। तर्क 


मी 3 के आदमी 


१. वही बही, पृष्ठ १११। 
२. प्रबोधचन्द्रोदय, अक ५, पृष्ठ १७७,७८। 


संस्कृत प्रयोषइन्द्रोदय का अध्ययन १४१ 


विद्या के अनुयायियो की सख्या बहुत अधिक थी। वे तक के आधार पर ही संसार 
के तत्वों की गणना करते और उपनिषद्‌ के तत्वों पर विचार भी करने का प्रयत्न नही 
करते थे। उस काल मे कलियुग के कारण विष्णभवित का प्रचार बहुत कम हो गया 
था। विष्णु भक्ति शालिग्राम क्षेत्र मे विशेष रूप से प्रचलित थी। उसके भकतो की 
कलियुग के दोष प्रभावित नही करत थे। ये विष्णुभक्त वारतव मे सच्चरित्र और 
श्रद्धाल्‌ होते थे'। उनसे दुर्जन भयभीत रहते थे । विष्णुभक्ति अनुयाधियों पर उनका 
भक्ति के प्रभाव से कापालिको की “भैरवी विद्या” और (इन्द्रजाल' का कोई प्रभाव 
नही पइता था। ऐन्द्रजालिको का प्रयत्त उनकी भक्त के प्रभाव से नष्ट हो जाता 
था। इससे अनुमान होता है-कृष्ण मिश्र के समय मे विष्णुभक्ति की दशा अन्य मतो 
की अपेक्षा श्रेष्ठावस्था में थी। सम्भव है विष्णुभक्त से प्रभावित होने के कारण 
नाठक में ऐसा वर्णन किया गया है, किन्तु यह कहना उचित प्रतीत नही होता क्योकि 
उपनिषद्‌ को महत्व पूर्ण स्थान दे ने पर भी नाटककार ने उसकी दुदंशा का वर्णन 
किया हे। उसकी कहण स्थिति चित्रित की है। उस काल मे उपनिषद अध्ययन और 
मनन नहीं होता था ।* धार्मिक जन उपनिषद्‌ का अथे न समझकर व्यर्थ की कल्पनाए 
किया करने थे । उस युग में गीता को ही मान्यता थी । उपनिषद्‌ उत्तराधिकारिणी 
गीता को ही माना जाता था। गीता के अनुयायियों का विशेष स्थान मन्दार पर्वत 
पर मधुसूदन का मन्दिर बताया गया है। 

२९६ इसप्रकार हमे प्रवोधचन्द्रोदय नाटक मे तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक 
एबं धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। उससे अनुमान होता है कि उस 
काल मे राजनैतिक क्षेत्र मे साम्राटी मे परस्पर सधर्ष था। सामाजिको का जीवन 
भी धार्मिक पतन के कारण अव्यवस्थित था। धारभिक समाज में विभिन्न मतमता- 
न्तरों का चारित्रिक पतन, विष्णुभक्ति का श्रेष्ठ प्रभाव, उपनिषद्‌ की उपेक्षा और 
गीता की मान्यता थी। अत वह युग एक प्रकार से पतन का काल था। किन्तु उस 
पतन के काल मे भी कृष्ण मिश्र जैसे, प्रकाण्ड विद्वान्‌ की स्थिति और प्रबोधचन्द्रोदय 
ग्रन्थ का प्रणयन, इस बात का द्योतक है कि उस पतन के अन्धकार में भी कही कही 
ज्ञानमार्तण्ड की किरणे वातावरण को प्रकाशित अवश्य कर रही थी। और देश के 
उत्थान की आशा-किरण शेष थी। 


नीति ल+.+_+ततततत3++तततत 


१. प्रबोषचस्द्रोवय, अंक ३, पृष्ठ १३०॥ 
र्‌- वही, अंक ६, पृष्ठ २१८। 
है. वही, अंक ६ पृष्ठ २१८१ 


श्ट२ प्रयोषजखोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


७. प्राचीन टेकनीक' 

२९७ प्राचीन एव आधुनिक मान्यताओं के अनुसार कयावस्तु, वात्र भर 
रस आदि मुख्य तत्वो का विवेचन करने के पदचातू, अब हम प्राचीन नाट्यशास्त्र 
की दृष्टि से शेष कुछ विशेष विधिविधान का अध्ययन करेगे। इस विधिविधान 
का अध्ययन हम निम्न झ्षीषंको मे कर सकते हैं .--- 

(१) प्रवोधचन्द्रोदयय एक नाटक 

(२) नाटक का नामकरण 

(३) नान्‍दी 

(४) प्रस्तावना 

(५) वस्तृविभाग दृष्य-सूच्य 

(६) वृत्तिया 

(७) अभिनय सकेत और रग सकेत 

(८) प्रशस्ति इलोक 

२९८ इन उपर्युक्त शीर्षकों मे नाटक में सयोजित प्राचीन टेकनिक की 
समीक्षा हम क्रम से करेगें 

२९९. प्रबोधचन्द्रोदय एक नाटक--सस्कृत साहित्य मे काव्य के दो भेद हू - 
दृश्य और श्रव्य । दृश्य काव्य के अन्तर्गत रंगमंच पर अभिनीत छपको की गणना 
होती है। रूपको के दस भेद होते है। उन दस भेदों मे से एक भेद नाटक नाम से 
भी है नाटक की परिभाषा |में कहा गया है कि नाटक की कथा गौरवपूर्ण एव सुप्रसिद्ध 
होती है। आधिकारिक कथावस्तु का नायक कुलीन एवं महान्‌ गुणाभिषेत होता है। 
उसके प्रधान कार्य मे अन्य व्यक्तियो का सहयोग भी होता है। जो प्रासगिक 
कथा के नायक हो सकते हैं। प्रबोधचन्द्रोदय नाटक की कथा मानव-मन की भावनाओं 
की मनोवेशानिक चिरपरिचित कथा है। आधिकारिक कथा का नायक विवेक 
कुलीन और घी र-गम्भीर श्रेष्ठ नायक है । प्रघान काये मे विष्णुभक्ति तथा वैय्यासिकी 
सरस्वती आदि ने सहयोग दिया है। जो प्रस्तुत नाटक की प्रासगिक कथा, पताका 
और प्रघरी की ताथिकायें हैं। प्रबोधचन्द्रोदय मे शान्त रस प्रधान है। इस प्रधान 
रस के परिपाक के हेत्‌ अन्य श्यूगार वीर-आदि सभी रस सहायता पहुँचाने के हेतु 
कला-कौदशल से सजोये गये है। प्राय नाटक मे पाच से दस तक अक होने का विधान 
होता है। प्रबोधचन्द्रोदय नाटक मे छ अक हैं। अत्त. प्रबोधचन्द्रोदय को रूपक के 
दस शास्त्रीय भेदो मे से नाटक की सज्ञा दे सकते है। यह रचना गो पुृष्छ के अग्र 


१. रूपफ और रूपक रहस्य, पृष्ठ १५८॥ 


संस्कृत प्रयोधभवक्तोदय का अध्ययम श्डर३े 


भाग के समान क्रमश, विकसित होती हुई उपसहार मे कलात्मकता से समन्वित 
हो जाती है। इस नाटक में पच सन्धियों और अथे प्रकृतियों का प्रयोग भी यथोचित 
रूप से हुआ है। इस नाटक की निर्वहण सन्धि मे चिर शान्तिदायक आननदपूर्ण 
मोक्ष की अद्भुत योजना भी हुई है। जिससे कि समग्र रूप से यह एक नाटक ही सिद्ध 
होता है। 

३००. नाटक का नासकरण--अब हम इस नाटक के नामकरण पर विचार 
करेंगे । किसी भी नाटक का नामकरण प्राय उसके नायक उद्देश्य, प्रस्तुत वस्तु 
एवं मुख्य धटना आदि के आधार पर किया जाता है। प्रस्तुत कृति का नाम प्रबोध- 
चन्द्रोदय' है जो कि इसमे घटित मुख्य घटना का उद्देश्य प्रबोधचन्द्रोदय' के उदय- 
के आधार पर किया गया प्रतीत होता है। 

३०१. प्रबोधचन्द्रोदयम्‌” पद की व्युत्पत्ति है, प्रबोध और चन्द्र मे तादात्म्य 
सबंध स्वीकार कर, रूपकालकार मानते हुए--प्रबोध एव चन्द्र , प्रबोधचन्द्र : तस्य 
उदय यस्मिन्‌ तत्‌ अर्थात्‌ प्रबोध से अभिन्न चन्द्र का उदय जिसमे हुआ हो । इस 
प्रकार रूपकालकार के आधार पर की गई व्यूत्यति मे प्रबोध और चन्द्र के अभिन्न 
होने के कारण 'उदय' 'उद्गम' घमम दोनो मे अन्वित हो जाता है। अतएव यह व्युत्पत्ति 
ही समीचीन प्रतीत होती है,जिसका अर्थ है प्रबोधरूपी चन्द्र का उदय है जिसमे, 
ऐसा 'प्रबोधवन्द्रीदयम्‌'। प्रबोध शब्द की प्रबुष्यते अनेनेति प्रबोध 'इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर प्रबोध का अर्थ होता है-ब्रह्मस्वरूप या अज्ञानानावुत ब्रह्माकारान्त 
करण वृत्ति और चन्द्र का अथ है उनको प्रकाशित करने वाला। प्रवोध और चन्द्र 
का समास होने पर प्रबोध चन्द्र' इस समस्त पद का अथे होगा---अद्वास्वरूप 
या अज्ञानानावृत अह्याकारान्त: करणवृत्ति का प्रकाशक। उस प्रबोधचन्द्रोदया 
का उदय---उद्गम--साक्षात्कार-जिसमे हुआ हो उसे प्रबोधचन्द्रीदय' 
कहते है। इस नाटक से पुरुष को 'प्रबोधचन्द्रोदय” रूपी फल की प्राप्ति हुई है। 
अत' मुख्य फल के आधार पर किया गया इस नाटक का प्रबोधचन्द्रोदय' यह 
नाभकरण उचित ही है। नामकरण के अर्थ पर अन्य विद्वानों के विचारो का उल्लेख 


करने के उपरान्त डा० सीता भट्ट ने भी इसी मत से समता रखते हुए अर्थ को ही 
स्वीकार किया है।' 
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१४ प्रवोधचल्ोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


३०२. नास्दी--नाद्यशास्त्र के नियमानुसार प्रस्तुत कृति के आरम्भ में 
ही सूतरधार के द्वारा दो इलोको का नान्‍्दी-पाठ है। इस नान्‍्दी का स्वरूप मगलात्मक 
और नमस्कारात्मक है। साथ ही इसमे अभिधावृत्ति के द्वारा नाटक की मुख्य वस्तु 
का निर्देश भी किया गया मिलता है, जैसे प्रथम इलोक मे ब्रह्माज्योति की स्तृति है जो 
ब्रह्म के सब्चिदानन्द स्वरूप की उद्बोधिका है। दूसरे इलोक मे प्रत्यक्ष ज्योति की 
चर्चा से जीवात्मा के विजयी होने की मगल कामना व्यक्त होती है। इसके अतिरिक्त 
पहक्के इलोक के 'तत्‌' और द्वितीय इलोक के त्वम्‌' पद से त्तत्वमसि' वाक्य की अद्धैत- 
परक व्याख्या के द्वारा जीवात्मा की मगल-कामना की गई है। 

३०३. इस नानदी के प्रथम इलोक द्वारा प्रस्तुत कृति के सम्बन्ध चतुष्टय--१, 
प्रयोजन, २ विषय, ३ सम्बन्ध और ४ अधिकारी व्यक्त कियें गये है। उसके 
अनुसार जीवो का अन्नान से निवृत्त होना, प्रस्तुत नाटक का प्रयोजन, प्रतिपाद्य 

(विषय) और प्रतिपादक (कर्ता) का भाव--इसका सम्बन्ध, अद्गेत सिद्धान्त के 
साथ विष्णुभक्ति का समन्वय विषय तथा अज्ञान-निवृत्ति की दुच्छा करने बाला 
व्यक्ति इसका अधिकारी है । इस नान्‍्दी के अर्थ से वस्तुविषय भी प्रतिध्वनित होता 
है। प्रथम इलोक में 'अज्ञानत' से महामोह, खवायु --अ्रैलोव्य-मुन्नीलति से 
महामोह की सेना, 'यत्तत्वविदुधा-से विवेक का पक्ष, निमीलति' से दोनों पक्षों 
का नाश, ज्योति के आत्मावबाध से प्रवोध की उत्पत्ति का भाव प्रतिलक्षित हो 
रहा है। इस प्रकार इस नाटवा की नान्‍्दी गम्भीर, भाव पूर्ण, दार्शनिक और 
सार्थक है। 

३०४. प्रस्तावना--नान्दी के पश्चात्‌ प्रकृत नाटक की प्रस्तावना' के अन्तर्गत 
सूत्रधार और नटी का वार्तालाप हे। इस प्रस्तावना मे लेखक का नाम, उद्देश्य, 
॥6 (०07 २3९ रण प्रगट 0५०१ 8०, 2४० 75, ]. ७४, 80755९ए दवा घर 
॥७475078 गाह ९८ 07५ 4ापा(, 

7 एार्थटा 40 वक्यरडबालवां ७8 पर 756 ्ी पाठ वठठत एी (8 प्रथा) 
बशबांप्थणाए--95. 50 820 प्फट्मउ--प्रत0(पए८टपरणा, 

१. (अ) रूपक और रूपक रहस्य', पृष्ठ १३८। 

(ब) नटी विदवृषकों वापि पारिपाश्विक एवं वा। 

सृत्रधारेण सहिता : सलाप, यत्र कुचंते। 

चितजे्वाक्य: स्वकार्योत्ये: प्रस्तुताक्षेपिभिसिय: । 

भामुख तत्तु, विशेय नाम्नः प्रस्तायमापि सा। 
--साहित्य दर्पण, परिचछेद ६, पृष्ठ १७६॥। 


संस्कृत अशोक्लसोदन का अध्यक्ग दा 


प्रेरणा तथा राज्याश्रय का परिक्षय दिया गया है।' प्रस्तावना के पांच प्रकारो' में से 
यह प्रस्तावना कथोद्धा्तां नाम की है। सूत्रधार के समाल घटना वाले वाक्य को 
या वाक्‍्यार्थ को छेकर तदनुकूछ उक्ति का प्रयोग करते हुए, जब कोई नाटकीय 
पात्र मच पर (प्रथम अक मे) प्रवेश करता है, तो उस प्रस्तावना को कथोद्धात 
कहते है। इस प्रस्तावना मे सूत्रधार जैसे ही बिवेक की विजय और प्रवोधोदय का 
सकेत करता है बसे, तुरन्त ही, उसके वाक्यार्थ को छेकर उसका विरोध काम! 
नामक पात्र नेपथ्य में से करता हुआ प्रवेश करता है।" जिस से सूत्रधार भयभीत 
होकर प्रस्थान कर जाता है। काम के रति के साथ रगमच पर, प्रवेश करने से कथा 
का क्रस प्रारम्भ ही जाता है। इस प्रकार सूत्रधार के वाक्य के वाक्यार्थ को लेकर 
काम नामक पाज् के विरोध से कथोद्धात नाम की प्रस्तावना है। 

३०५. वस्तुविभाग-ददय सूथ्य---प्रस्तावना के पश्चात्‌ अब हम दृश्य और 
सूच्य नामक कथावस्तु के दो विभागो पर विचार करेगे। दृश्य वस्तु के अन्तर्गत 
रगमच पर प्रत्यक्ष अभिनय के प्रसग होते है। किन्तु रगमच को कुछ सीमाये भी 
होती है। जिनके कारण सभी प्रसगो का अभिनय रगमच पर नही हो सकता है। 
इसके लिए सूच्य विधयों का सहारा लेना पडता है। सामाजिकों को यह सूचना 
पाच प्रकार से दी जाती है-विष्कम्भक, प्रवेशक, चुलिका, अक और अकास्य। 
सूचना के पाच प्रकारो मे विष्कस्भक का प्रयोग इस नाटक मे है। इसका विष्कम्भक 
(मिश्र) सकोर्ण विष्कम्भक है।" इसमे मध्यम तथा अधम श्रेणी के पात्रो” के 

१. प्रबोधचन्द्रोदय, प्रथम अक, पृष्ठ ४-१४। 

२. उद्धात्यक: कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा। 

प्रवुत्ततावलगिते पचांगान्यामुखस्य तु॥३२३॥ 
-“ना० ज्ञा० विशों अ०, पृष्ठ ९३। 

३ सूत्रधारस्य वाक्य वा समादायाधंमस्थवा। 

भवेत्पात्र प्रवेशइ्चेत्कमोद्घात: स उच्यते ॥। ३१ 
--साहित्य दर्पण, परिच्छेद ६, पृष्ठ १७६। 

४. प्रवोधचन्द्रोदय, प्रथम अक इलोक ९, पृष्ठ १३१ 

५ वही, पृष्ठ १३। 

६ बृतबलिप्पणाणाना कर्याहानां निदेशंकः। 

संक्षेपार्थेस्तु विष्कम्भो मध्यपात्र प्रयोजितः।॥५९॥॥ 
--द्श रूपक, प्रथस प्रकादा 

७.  सकीर्णा नीचभध्यकृतः' 

““नमा० दा० एकोनविश्ञोप्ध्याय, इलोक ११२, पृष्ठ ३५१ 
१० 


श४६ प्रयोष अयतोदय और उसकी हिलदी परस्परा 


वार्तालाप द्वारा घटित घटनाओ या भविष्य की घटनाओ की सूचना मिलती है। इस 
नाटक के संकीर्ण विष्कम्भक मे' काम तथा रति नामक दात्रु पक्ष के अधम श्रेणी के 
पात्रों का वार्तालाप है। यह वातलिप प्रबोधोदय की भावी धटना की सूचना देता 
है। प्रथम अक के अतिरिक्त चतुर्थ अक मे शुद्ध विष्कम्भक' का प्रयोग है। क्योकि 
इसमे श्रद्धा और मैँत्री मध्यम श्रेणी के पात्र अतीत (श्रद्धा की दुर्दशा) और 
भविष्य (युद्ध की आज्ञा) की सूचना देते है। 

३०६. सूच्य विपय के प्रवेशक का प्रयोग, प्रस्तुत नाटक मे द्वितीय, पचम तथा 
षष्ठ अक मे हुआ है। दो अको के मध्यभाग मे स्थित, जिस दृश्य मे अतीत या भविष्य 
की सूचना होती है उसे प्रवेशक' कहते हैं द्वितीय अक मे दम्भ और अहकार नामक 
शत्र॒पक्ष के पात्रों का वातलिाप है। जो महामोह के अद्भूत प्रभाव का वर्णन करते 
हैं। पत्रमाक'" के प्रवेशक में श्रद्धा और विष्णभक्ति का बार्तालाप है। श्रद्धा ने 
विष्णुभक्ति को महामोह और विवेक के युद्ध का बृत्तान्त सुनाया है। तत्पश्चात्‌ 
मन को शानन्‍्त करने की भविष्य की योजना बनाई है । पष्ठाक' के प्रवेशक में गान्ति 
और श्रद्धा का वार्तालाप है। जिससे मन दितीय महामोह के प्रभाव से रक्षा किये 
जाने की अतीत की घटना का वर्णन तथा उपनिपद्‌ और विवेक से सम्बन्धित भविष्य 
की सूचना है। विष्कम्भक और प्रवेशक के साथ ही इस नाटक में चूडिका का प्रयोग 
भी किया गया है। नेपथ्य से किसी अर्थ (कथावस्त ) की सूचना देना चुलिका 
कहलाता है ॥ यह चूलिका द्वितीय, चतुर्थ और छ3 अक मे प्रयक्‍त हैं । द्वितीय अक 


१. प्रबोधचन्द्रोदय, प्रथम अक, पृष्ठ १५-२९। 
२. मध्यम पात्र: शद्ध./ 
““ना० शा० एकोर्नावशो5ध्यायथ, इलोक ११२, पृष्ठ ३५। 
३. अंकान्तरानुसारी सक्षेपा्थंभधिकृत्थ बिन्दूनाम्‌। 
प्रकरणनाटक विषये प्रवेशकों नाम विज्ञेय:॥ १ १४।॥ 
““ता० शा० एकोनविशष्ध्यायः । 
- प्रबोधचन्रोदय , द्वितीय अक, पृष्ठ ४१-६१। 
वही, पृष्ठ १६६-१७९। 
बही, पृष्ठ २०२-२०९। 
« अन्तयंवनिका ससस्‍्थे: सुतादिभिरनेकथा। 
अर्थॉपक्षेपर्ण यत्तु कियते सा हि चूलिका॥११३॥ 
-““ना० शा० एकोमॉविशोःध्यायः। पृष्ठ ६५३ 


कक. 


संस्कृत प्रयोगव्दोवय का अध्यक्ष... १४७ 


में नेपश्य से महामोह के आयमन तथा स्वागत मे सुसज्जित नगर का विवरण सुनाया 
गया है। चतुर्थ अक मे नेपथ्य से सैनिको को प्रस्थान की आज्ञा तथा विस्तृत सेना 
का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। षष्ठाक' मे, रगमच पर बैठे हुए पुरुष के ध्यान मे 
होते हुए प्रबोध के उदय का वर्णन नेपथ्य से किया गया है। इस वर्णन के पश्चात्‌ 
प्रबोध नाम का पात्र रममच पर भअविष्ट होता है। सूच्य विषय के तीन प्रकारो 
विष्कम्भक, प्रवेशक और चूलिका के अतिरिक्त अकास्य और अकावतार का प्रयोग 
इस नाटक मे नही है। 

३०७. वृत्तियाँ--प्राचीन नियमो के अनुकूछ नाटक मे चार वृत्तियों-कैशिकी, 
आरभटी, सात्वती और भारती का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत कृति मे इन चारो 
वृत्तियों का निवेश है। 

३०८ अभिनय संकेत और रंग संकेत--- इस रूपक' नाठक मे नाटकीयता 
लाने के हेतु अभिनय सकेत भी पर्याप्त मात्रा से दिये गये हैं। आगिक, वाचिक, 
सान्विक तथा आहार्य आदि चारो पप्रकारों के अभिनय सकेत यत्र-तत्र मिल ही जाते 
है। आगिक अभिनय मे पात्र गारीरिक अगो से विज्ञेष प्रकार की क्रिया सम्पादित 
करके अभिनय को पूर्ण बनाते है। उदाहरण के लिए -- 

दम्भ-- (हस्त सज्ञया समाश्वसयति ) 

दम्भ--- (दन्तान्‌ सम्पीडय बट पश्यति ) 

भिक्षु--(कर्णों पिधाय ) 
हम प्रकार हाथ से सकेत करना, दात पीसना और कानों को दबा लेना आगिक 
अभिनय के उदाहरण है। वाचिक अभिनय में वाणी के उतार-चढाव का सहयोग 
लेकर अभिनय सम्पन्न करने की चेष्टा की जाती है। प्रस्तुत कृति मे उदाहरण के 
हेतु दृष्टव्य है -- 

दम्भो हुकारेण निवारयति' 

'भिक्षुमालोक्योच्चे शब्द ' 

इस प्रकार हुकार से निवारण करना तथा ऊँची आवाज में बोलना वाचिक 
अभिनय के उदाहरण हैं। आहार्य अभिनय के अन्तर्गत विशेष वेष भूषा और कृत्रिम 
सज्जा से अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये अभिनय मे सहयोग लिया जाता है। जैसे- 
प्रवोधचन्द्रोदय के भिक्षु का वर्णन--- 

१. प्रवोधचन्योशण, पृष्ठ ६०। 

२. वही. , पृष्ठ १५७। 

३. प्रबोधचन्त्रोदय, पृष्ठ २२७॥ 


4४८ प्रयोगललोदय और उसकी हिस्दी परम्परा 


“बद्णतालतर प्र सम्पो लम्बामकवायविशंगजीवरो मुण्डित सचडमुष्डपिण्यइत 
एयारचछति 
इस प्रकार बौद्ध भिक्ष॒ की विशेष वेष-भूषा के कारण, अभिनय को प्रभावद्ाली 
और सजीव बनाने में सहयोग मिला है। जैन और कापालिक साधुओं 
तथा काशी के ब्राह्मणो की वेषभूषा और सज्जा का वर्णन भी इसमे मिलता है। 
किस्तु भावतात्विक रूपक पात्रों की वेषभूषा का वर्णन नही किया गया है। अभिनय 
के अन्तिम अग सात्विक अभियन ने नाटक के अभिनय को भावपूर्ण बनाने में 
सहयोग दिया है। पात्रों के भावपूर्ण होने के कारण सात्विक अभिनय के उदाहरण 
यत्र-तत्र मिल ही जाते है। जँसे--- 

प्रविशति बटू (सस भ्रम ) 

अहकार-- (सक्रोधम्‌ 

महामोह--- (सभयमात्मगत्‌म ) 

चार्वाक--- ( विहस्य ) 

राजा--[ सलज्जमधोमुखस्तिष्ठति 
इस भाति व्याकुछुता व्यक्त करने, क्रोधित होने, भयभीत होने तथा लज्जित होने 
आदि के कितने ही उदाहरण यत्र-तत्र नाटक मे उपलब्ध होते है। जिससे ज्ञात होता 
है कि नाटककार के अभिनय सकेतो की योजना नाटक को अभिनेय बनाने मे सहयोगी 
सिद्ध हुई है। अभिनय सकेतो को सप्राण बनाने के हेत्‌ रग सकेत अनिवारय है। रग- 
मच की सजावट के विशेष सकेत इस नाटक मे नही है । प्राचीन परम्परा मे ताट्यशास्त्र 
के नियम रगमच के सम्बन्ध में इतने परिवरतित थे कि नाटककार नाटक में उनके 
सम्बन्ध विशेष के विवरण नहीं दें सकते थे। किन्तु इसके कारण अभिनय में कठिनाई 
नहीं पठती थी। रगमन्त के शास्त्रीय नियमों के अनुकूल रगमच की व्यवस्था कर 
ली जाती थी। प्रस्तुत कृति मे रगमच पर पर्दा उठने और गिरने की सविधाजनक 
योजना है। पात्रों के प्रवेश और निष्क्रण संयोजित है। नेषथ्य का प्रयोग 
भी स्वाभाविक ह_ं। इस कारण नाटक में रगमच की व्यवस्था उचित ही प्रतीत 
होती हैं। यह नाटक प्रधान रूप से मानसिक जगत का नाठक है। अतारव मानव 
नेत्र बद करके भी अपने अन्त जगत में ही इसके अभिनय को देखने के आनन्द का 
अनुभव कर सकता है। इसके लिए बाह्य रगमच की विशेष आवश्यकता नहीं 
है। मानस जगत में रग्मच की इतनी ही योजना पर्याप्त है। मानव अन्त 
मानस में इस नाटक का अभिनय नित्य प्रति किसी न किसी रूप से स्वभावत' 
हुआ ही करता है । 

३०९. प्रशस्ति इलोकू---प्राचीन टे कनीक के अन्तर्गत अन्तिम रूप से, 
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अब हम नाटकान्त मे प्रयुक्त होने वाली निवंहण सन्धि के अन्तिम अग प्रदास्ति' की 
योजना पर विचार करेंगे। शुभ की आकाक्षा प्रशस्ति कहलाती है।' इस प्रशस्ति 
को भरत वाक्य' भी कहते है।' क्योकि नाट्यजास्त्र का यह प्राचीन विधान रहा 
है कि नायकादि के वर प्राप्ति के पश्चात्‌ ग्रन्थ की समाप्ति होती चाहिए ।' इस हेतु 
शान्ति तथा शुभ कल्याणमयी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ग्रन्थ का अन्त करने 
का प्राचीन नियम रहा है। इसी के अनुसार कष्ण मिश्र ने भी विष्णुभक्ति के द्वारा 
फल प्राप्ति से सम्पन्न पात्र के लिए शुभ कल्याणमयी कामना के आशीर्वाद की योजना 
की है। इस मगल में तत्कालीन मगल कामना के साथ ही उदार और व्यापक भावी 
शुभाकाक्षा भी निहित है। वह प्रशस्ति वाक्य है कि पृथ्वी पर गम्भीर मेघमाऊाए 
गीतल जल की पर्याप्त वर्षा करे। पृथ्वी अपेक्षित जल से शीतल हो जाय । अति- 
वृष्टि और अनावृष्टि दूर हो। भूपाल शत्रु के विरोधो, अपने देश था राज्य के अन्य 
उपद्रवां से निवृत्त होकर शास्तिपूर्वक, पृथ्वी का पालन और राज्यजश्ञासन करे । 
इस प्रशस्ति इलोक की प्रारम्भिक दो पक्तियों मे लौकिक अम्युदय की कामना के 
अतन्तर पारलौकिक नि श्रेयस की कामना भी है। वह यह है कि विष्णुभक्ति की 
कृपा से सत्‌ आत्माये स्वज्ञान के विकास से सम्पूर्ण ही अज्ञान को नष्ट करके ज्ञानवान 
और महान्‌ बने तथा स्रक्‌ चन्दन वनितादि विषयों से (ममता मोह के पक से ) 
पूर्ण भवसागर को पार करने की सामर्थ्य प्राप्त करे। इस भाति प्रस्तुत पूर्ण 
लौकिक और पारकछौकिक कल्याण कामना से समन्वित विशाल और व्यापक 
है । अन्न में हम कह सकते हैं क्रि प्रस्तुत कृति में प्राचीन टेकनीक की योजना 
नियमानुकूल होते हुए भी साहित्यिक एबं कलात्मक कही जा सकती है। इसमे 
नान्‍दी, प्रस्तावना, विष्कम्भक और प्रवेशक आदि सभी क्रमिक रूप से यथास्थान 
सूमयोजित है। 
१. (क) प्रशस्ति: शुभशंसनम्‌ । 
-“ब० ३०, प्र० प्र०, इलोक ५४, पृष्ठ ६३। 
(ज) नुपवेशप्रशान्तिदुव प्रशस्तिरभिधीयते। 
ना० ज्ञा० एकविशोडष्याय:, इछोक १०४,प० ६१ 
(ग) साहित्यवर्षण में इलोफक ११४, परिच्छेद में नाटयशास्त्र के अनुकूल 
ही परिभाषा है। 
२. दशरूपक, प्रयस प्रकाश, पृष्ठ ६३१ 
३. वरप्रदानसंप्राध्तिः काय्यसंहार इच्यते। 
““-ना० जह्ञा० एकोनर्थिशोअष्याय, पृष्ठ ६० । 
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<. प्रबोषयखोदय की आध्यात्मिक भावसम्पत्ति 

३१०. पिछले पृष्ठो मे की गई 'प्रबोधचन्द्रोदय' की शास्त्रीय समीक्षा से यद्यपि 
हम इसकी साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से विशेष परिचय प्राप्त कर 
चुके है, तथापि इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता मावसम्पत्ति 
है जिसका कि हमे अभी अध्ययन करना है। प्रस्तुत नाटक के मतमतान्तरो एवं 
धर्म-दर्शनो के प्रतिपादन की समीक्षा की गई है। नाटककार के पूर्व के सभी धार्मिक 
सम्प्रदायो एव मतों की स्वसमसामयिक स्थिति का यथातथ्य चित्रण तथा अपने 
अभीष्ट मत का प्रतिपादन इस नाटक मे बडी ही स्पष्ट रीति से हुआ है। फलस्वरूप 
नास्तिक ---लौकायत, बौद्ध और जैन ---तथा आस्तिक---यज्विद्या, मीमासा और 
तकंविद्या--दर्शनो एवं उनके उपजीव्य उपनिषद्‌ के सारभूत सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन अतीव सफलता के साथ इसमे हो सका है। नाटककार ने शैवदर्शन के 
एक अग 'कापालिक' को भी अपना आलोच्य विषय बनाया है। साथ ही विष्णु- 
भक्ति-पात्र के माध्यम से नाटककार ने वैष्णवदर्शन के स्वामिगत सिद्धान्त को भी 
इसमे व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इसलिये इसके पूर्व कि हम प्रबोध- 

चन्द्रोदय' नाटक मे चित्रित धर्म और दर्शन का अध्ययन करे, हमे प्रस्तुत कृति की 
पृष्ठभूमि के रूप मे उन सभी उपरोक्त दार्शनिक एवं धामिक सम्प्रदायो के सिद्धान्तो 
का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये जिनका कि विवरण एवं सकेत आलोच्य 
ग्रन्थ मे उपलब्ध होता है, जिससे उनके प्रकाश मे 'प्रबोधचन्द्रोदय' के धर्म और 
दर्शन का अध्ययन किया जा सके । 

३११. प्रबोधचन्द्रोदय के धर्मंदर्शन की पूर्व परम्परा--उपनिषद्‌, यज्ञविद्या, 
मीमासा और तर्क विद्या आदि का मूलाधार वेद' ही है। इसलिये इनके वास्तविक 
स्रोत का परिचय प्राप्त करने के लिये बेद” और उसमे प्रतिपादित सिद्धान्तो का 
सक्षिप्त विवरण सर्वप्रथम दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। 

३१२ वेद--भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के प्राचीनतम स्वरूप को समझने 
के छिये हमारे पास एक ही महान्‌ साधन है और वह है विश्वसाहित्य के सर्वाधिक 
प्राचीन ग्रन्थ वेद । ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न वेद' गब्द ज्ञान! का वाचक 
है। यह ज्ञान लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार का हो सकता है । वस्तुत 'वेद' 
इन लौकिक और अलौकिक उभयविध ज्ञानो, विद्याओं का एक अपूर्व भाण्डागार 
है। विभिन्न देवताओं की स्तृतियों के रूप मे अनेक महपियों के द्वारा रचित 
ऋचाओ के सकलन के रूप मे प्रारम्भ मे केवल एक ही 'वेद' था जिसे हम ऋग्वेद 
के रूप मे जानते है। परन्तु कालान्तर मे पुरोहित वर्ग मे यज्ञो की महत्ता के अत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण उसके द्वारा यज्ञीय आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर 'वेद' को 
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चार भागों मे विभाजित कर दिया गया। ये चारो ही भाग वेद' नाम से अभिड्त 
किये गये। इन बेदो की संहिताओ--मत्र समूहो--के नाम हैं .--ऋग्वेद सहिता 
यजुवेंद सहिता, सामवेद सहिता और अथर्ववेद सहिता है। 

३१३. प्रतिपाथ विदय---वेद भारतीय वाड्मय के अति प्राचीन रूप को उप- 
स्थित करते है, इसलिए यह भी अनिवाय॑ सा है कि उनके द्वारा भारत के प्राचीनतम 
रीति-रिवाज तथा धर्म और दर्शन के सम्बन्ध मे भारतीयों के अभिमत का पता चले। 
जहा तक क्रग्वेद का सम्बन्ध है, वह भारतीयों के प्राचीनतम आचार-व्यवहार का 
भन्य रूप उपस्थित करता हुआ उनके अधविश्वासों की ओर भी हमारे ध्यान को 
आक्ृष्ट करता है। वह हमे बताता है किस प्रकार आयों ने प्राकृतिक पदार्थों से 
देवता तत्व का आरोप कर उन्हे इन्द्र-वश्ण-विष्णू और सबिता आदि के रूप मे 
प्रतिष्ठित किया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 'नासदीयसूक्त' जैसे कुछ उच्च 
विचारपरक सूक्‍ती के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि सम्मवत. उस समय के 
आये सामान्य देवताओं से आगे बढकर उस एक शक्ति की खोज की ओर प्रवत्त 
हो चुके थे--जो इस विश्व को उत्पन्न ओर नष्ट करने वाली मानी जाती थी तथा 
समस्त देवताओं को जिसका अग माना जाता था। आगे चलकर, इसी सूत्र को 
उपनिषदो ने पकडा और उस मूलतत्व का नाम ब्रह्म रखा। 

३१४. अथवंबेद को छोडकर शेष दो वेदों में हमे यज्ञीय विद्या का विभ्राद 
रूप देखने को मिलता है-इसके अतिरिक्त इनमे और कोई विशेषता नहीं। 
अथर्ववेद विशेष रूप से उस समय के नीचे धरातल मे विद्यमान साधारण जनता के 
रीति-रिवाजों का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त हमे इसमे ऋग्वेदिक 
देवतातत्व का कुछ विकसित रूप भी मिलता है जिसका सकेत इसके कुछ दार्शनिक 
सूक्‍ती मे उपलब्ध होता है। 

३१५. जेसा कि आगे हम देखेंगे वेदो मे सूत्र रूप मे आए हुए--कर्मकाण्ड 
और दार्शनिक तत्वों को ही आधार बना कर परवर्तीकाल के--बाह्यण, उपसिषद्‌ 
और उनके उपजीव्य मीमासा और वेदान्त झास्त्रों ने अपनी प्राणप्रतिष्ठा की । 

३१६. ब्राह्मण और आरण्यक---आगे चलूकर जब वेदिक मत्रो की रचना 
समाप्त हो गई तो पुरोहित-बर्ग की दृष्टि एकमात्र यज्ञीय क्रिया-कलाप पर पड़ी 
और उसका इतना अधिक विकास या कहिये आडम्बर हुआ कि उसके लिए विधि- 
विधानो के ग्रन्थो की आवश्यकता प्रतीत होने लूगी। कर्मकाण्ड को दुष्टि मे रख 
कर लिखे गये इन ग्रन्थों को ब्राह्मण” कहते है। ब्राह्मण दाब्द का अर्थ है-- 
यज्ञ का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ । अनन्तर इनको भी बेद' सिद्ध करने का 
प्रयास किया गया और वेदों की शालाजो से इनका सम्बन्ध जोड़ा गया। इस 
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प्रकार 'मन्त्रश्नाह्मणयोवेंद नामघेयम्‌' के अनुसार मन्त्र के समान ये भी वेद' के 
अन्तर्भूत माने जाने लूगे। जैसा कि बताया गया है, वेदो की अनेक शाखाओ से 
सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन काल मे इनकी सख्या बहुत थी, परन्तु आजकल 
बहुत थोडी सख्या मे ये उपलब्ध है। इनमे से शतपथ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

३१७. बसे तो इनमे अपने प्रतिपाद्य विषय यज्ञगत कार्यकलाप का ही प्रबल और 
आडम्बरपूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है किन्तु तत्कालीन समाज के वैचारिक 
मानदण्डो, उसके आचार-व्यवहारों तथा रीति-रिवाजों का भी सामान्य 
परिचय हमे यहाँ उपलब्ध हो जाता है। भारत के प्राचीन आयेजनों के धामिक 
इतिहास की जानकारी के लिए इस विषय के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए इन 
ब्राह्मणों का अनल्प महत्त्व है। 

२१८. ब्राह्मणों के ही अन्तगगंत आरण्यक भी आते है। इनमे यज्ञ के कर्मकाण्ड 
सम्बन्धी रहस्यों की व्याख्या की गई है। इन विषयो का विवेचन प्राय अरण्यो 
में हुआ करता था, इसलिए यज्ञ-रहस्थ का प्रतिपादन करनेवाले इन ग्रन्थों को 
आरण्यक' कहा जाने ऊरूगा। इनका भी प्रतिपाद्य विषय--जैसा कि स्पष्ट है--- 
ब्राह्मणों जैसा ही है। यज्ञ के विधि-विधानों के अलावा इनमे समाज के अन्य 
विषयो की जानकारी बहुत ही कम मिलती है। बसे इनका भी ब्राह्मणों के 
तुल्य धारमिक महत्त्व तो है ही । 

३१९. उपनिषदू---आगे चलकर हमे 'उपनिषदो' के रूप मे वेद का चरम 
विकास उपलब्ध होता है। इनमे साक्षात्कृत घर्मा महपियों ने ब्रह्म, जीव और 
जगत की गूढ पहेलियों को सुलक्नाने का सफल प्रयास किया है। वस्तुत अध्यान्म- 
जान के विश्व कोष-भूत इन उपनिषदों के कारण ही आज विह्व में वैदिक एवं 
सस्क्ृत साहित्य की महत्ता है। 

३२०. उपनिषद्‌ शब्द की निष्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदु' धातु 
से क्विप्‌' प्रत्यय लगा कर की गई है। सद्‌' धातु के तीन अर्थ होते है - १ 
विजश्ञरण अर्थात्‌ नाज् होना, २ गति अर्थात्‌ प्राप्ति होना और ३ अवसादन 
अर्थात्‌ शिथिल करना। वस्तुत “उपनिषद्‌' शब्द का अर्थ सद' घातु के इन 
तीनों ही अर्थो के अनुकूल है। क्योकि यह ससार की बीजभूत अविद्या को नष्ट 
करती है, ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, और गर्भवासादि अन्य क्लेशो को सदा के 
लिये शिथिल कर देती है। ज्ञान के प्रतिपादक होने के कारण इनका भी सम्बन्ध 
वेदों से जोड़ा गया था, सम्बन्ध ही नही जोडा गया अपितु इनकी श्ञानगरिमा के 
कारण इन्हे वेद का अन्त अर्थात्‌ पराकाष्ठा भी कहा जाने लगा। परवर्ती 
काल मे उद्भूत वेदान्त शास्त्र के मूल ग्रन्थ और प्रस्थानत्रयी में अन्यतम अहा- 
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सूत्रों' के उपजीण्य ये उपनिषद्‌ ही हैं। वासुदेव कृष्ण द्वारा गीत श्रीमद्भगवद्गीता' 
का भी आधार ग्रन्थ होने का सौभाग्य इन्ही उपनिषदों को ही प्राप्त है। इस 
प्रकार आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र मे 'उपनिषद्‌' विश्व-साहित्य की परम्परा में 
अद्वितीय स्थान के अधिकारी हैं। 

३२१. यद्यपि आधुनिक अनुसन्धानों से २०० के लगभग 'उपनिषद्‌ ग्रत्थो की 
उपलब्धि हो चुकी है परन्तु प्रामाणिकता की दृष्टि से केवल १० उपनिषद्‌ ही 
मान्य है -ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्डक्य, तैत्तिरीय, एतरेय, छान्दोग्य 
और वृ ह॒दारण्यक--जैसा कि निम्नलिखित इलोक से स्पष्ट है -- 


ईशकेनकठप्रइनमुण्डसाडक्यतित्तिरि: । 
ऐतरेयंचछान्दोग्यं बहदारण्यक॑ दहश ६॥ 


३२२ प्रतिपाद्य विधय--जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो चुका 
है, इन उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय म्‌ ख्यतया ब्रह्मणीव और जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखता है। यहाँ इन तीनों के सम्बन्ध मे उपनिषद्‌ की धारणाओं और मान्यता 
से परिचय प्राप्त कर लेना कदाचित्‌ अनावश्यक न होगा। 

३२३- अह्य--उपनिषदी से ब्रह्म के दो रूपो का विवेचन किया गया है-- 
संगुण और निर्गुण का। उनके अनुसार ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनो है। सगुण 
ब्रह्म] को सविशेष और निगुंण ब्रह्म को निरविशेष कहा गया है। ब्रह्म का यह 
सगृणत्व और निर्मणत्व या निविशेषत्व और स्विशेषत्व गुणों और विशेषों को 
अगीकार करने और न करने पर निर्भर करता है। ब्रह्म के इन दोनों रूपो का 
वर्णन करने के हेतु उपनिषदों ने दो विशेष लियों का प्रयोग किया है--सगुण के 
लिए पुल्लिग और निर्गुण के लिये नपुसक लिग का।' ब्रह्म के इन दोनो ही रूपों 
को उपनिषदों ने एक माना है। यह ब्रह्म जगत्‌ का उपादान और निमित्त दोनो 
कारण हूँ । 

३२४. जीव अथवा आत्मा--उपनिषदों से आत्मतत्व का विवेचन सूक्ष्म 
ओर गम्भीर है। कठोपनिषद्‌ मे आत्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुन्दर रूपक के 
माध्यम से किया गया है। आत्मा के नित्यत्व के सम्बन्ध से यमराज ने नचिकेता 
को बताया है कि आत्मा नित्य, अजर, अमर तथा अविक्ृत है। माण्ड्क्य मे शुद्ध 
आत्मा को तुरीय कहा गया है। उपनिषदो की दृष्टि मे ब्रह्म और आत्मा में एकत्व 





१. (क) निगुंण--यत्‌ तव्‌ अदेद्यमग्राह्ममू--भण्ड्क उपनिषद्‌ १११।६ 
(ख) सगण--नित्यं जिभुं सर्जगत सुसुक्ष्मम--बही १११६ 
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माना गया है। वस्तुत. मायोपहित ब्रह्म ही जीवात्मा के रूप मे जगल्‌ मे अवतीर्णे 
होकर कम के बन्धनो को स्वीकार करता है और कर्म के बन्धनों के क्षीण हो जाने 
तथा विवेक के द्वारा माया की निवृत्ति हो जाने पर, वह पुन ब्रह्म' हो जाता है।' 

३२५. जगत्‌ू--उपनिपदो मे जगत्‌ की सृष्टि के सम्बन्ध मे भी विचार किया 
गया है। उनकी दृष्टि मे सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था। केवल मृत्यु थी। 
बाद भें मन, जल, तेजस, पृथ्वी ओर अन्त में प्रजापति की सृष्टि हुई। इसके 
पश्चात्‌ सुर और असुरो की उत्पत्ति हुई। पुरुष और स्त्री के समोग से इस सृष्टि का 
क्रम चला--इसका भी उल्लेख उपनिषदों मे है। वास्तव मे इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
ब्रह्म से ही होती है और अन्त मे जाकर यह उसी में लीन भी हो जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है। ब्रह्म का उपदेश देने 
वाली यही 'उपनिषद्‌ ' प्रबोधचन्द्रोदयय' की उपनिषद्‌ है। 


दर्शन 


३२६. मनृष्य एक बुद्धि-सम्पन्न प्राणी है। अतएवं वह अपने समस्त कार्यों को 
बद्धि की सहायता से मम्पन्न करता है। वह अपना तथा ससार का यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन यापन करता है। मानव से पश्‌ के भिन्न होने का 
कारण उसमे बुद्धि का न होना ही है। वस्तुत बुद्धि मानव की एक व्यक्तिगत 
विशेषता है। बुद्धि की सहायता से ही वह यूक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है। इसी युक्तिपूर्वक तत्वजान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन' कहते है।' इस 
'दर्शन' का उपयोग प्रत्येक मानव करता है। वस्तुत प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक 
“दर्शन होता है। क्योंकि वेचित्रय और वैविध्य से परिपूर्ण इस ससार के किसी 
भी मानव की योग्यता, विचार और बुद्धि में समता नहीं होती । एक ही गन्तब्य 
स्थान पर जाने के हेतु प्रयत्तशील अनेक मानवों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। 
युग और परिस्थिति की भिन्नता का तो कहना ही क्या ? ऐसी दक्षा मे अतीर्द्रिय 
अगो पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म ब्रह्म जैसे पदार्थ के अन्वेषण के सम्बन्ध मे विचारकों के 
विचारों में विभेद का पाया जाना स्वाभाविक है। भारतवर्ष में 'दर्शनो' के 
अनेक भेद होने का म्‌ रिूय कारण यही है। 


१. स्वयं निर्माय--बुहदारण्यक ४-३-९। 
२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जोवन्ति। यत्प्रयन्त्यभि- 


विज्ञन्ति । --तैत्तरोय उपनिषद्‌ ३-१। 
३. भारतीय बर्दोन (हिन्दी अनुवाद)--दसा एण्ड चटर्जो, पृष्ठ १। 
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३२७. माधवाचारयय ने अपने 'सर्वेदशेन सग्रह मे श्रुति पर आस्था और अनास्था 
के आधार पर (भारतीय) दर्शनो को आस्तिक और नास्तिक--इन दो वर्गों मे 
विभाजित किया है, अर्थात्‌ उनके अनुसार वेद को प्रामाणिक मानने वाले दर्शन 
आस्तिक और उसके प्रामाण को न स्वीकार करने वाले दर्शनो को नास्तिक 
कहते है। नास्तिकों वेदनिन्दक '। इस मत के अनुसार हम निम्नलिखित रूप 
से आस्तिक और नास्तिक दर्शनो का विभाजन कर सकते है -- 


भारतीय दर्शन 


बेदाप्रामाण्यवादीदर्शन वेदप्रामाण्यवादी दर्शन 
(चार्वाक, बौद्ध, और जैन ) | 


| 
वैदिक विचारो से उत्पन्न झौकिक विचारो से उत्पश् 
(साख्य, योग, न्याय और 
वैशेषिक ) 


कर्मकाण्ड पर आधारित ज्ञानकाण्ड पर आधारित 
(मीमासा ) (वेदान्त ) 


उपर्युक्त विभाजन से यह स्पष्ट है कि नास्तिक दर्शनों मे चार्वाक, बौद्ध और 
जैन दर्शन लथा आस्तिक दर्शनों मे साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा 
और बवेदान्त दर्शनों का परिगणन होता है। अब हम इसी क्रम से इन दर्शनों 
के भान्य सिद्धान्तो का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे। 


नास्तिक दर्शन 


३२८. चार्वाक दर्शन--श्रृतियों को अप्रामाणिक मानने वाले नास्तिक दशेनो 
में चार्वाक दर्शत अपने असाधारण सिद्धान्तो और कट्टरता के लिए प्रख्यात है। 
इस मत का सकेत पुराणों और दार्शनिक ग्रन्थों मे मिलता है। “चार्वाक' शब्द 
की निष्पत्ति के विषय में विद्वानों मे मतभेद दिखाई पडता है। कुछ लोग 
चार्वाक नामक किसी ऋषि के द्वारा चलाये जाने के कारण इसे चार्वाक' मत 
कहते है और कुछ का कहना है कि 'चावकि' शब्द भक्षणार्थंक चवे' धातु से 
निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है भोजन करने वाला--आध्यात्मिकता का 
एकान्त परिहार कर भौतिक सुखों को उपभोग करनेवाला। कलिपय विद्वान्‌ 


१५६ प्रयोधचन्होदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


इसकी व्युत्पत्ति मधुर वाणी मे आकर्षक उपदेश देने के कारण चारु+वाक्‌ 
शब्द से मानते है। इसकी व्युत्पत्ति चाहे जो हो, परन्तु इसका एक दूसरा नाम 
'लोकायत' दार्शनिक ग्रन्थों मे प्राय देखा जाता है। इस मत के प्रचारक या सस्‍्था- 
पक के रूप में किन्‍्ही आचार्य वृहरस्पात का उल्लेख विभिन्न ग्रन्थो भे पाया जाता 
है।' नीचे हम इस मत के सिद्धान्तों को सक्षेप मे दें रहे है। 

३२९. प्रमाण--चार्वाकों के मत मे प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जो 
दृश्य है, गोचर है, उपलब्ध है--उसी को चार्वाक माननीय, विचारणीय तथा 
एकमात्र सत्य मानते है। अनुमान को सन्देह और अनिश्चयात्मकता के कारण 
चार्वाक महत्व नही देते है। वेद और आप्त बचनों मे भी उनका विश्वास नहीं। 
उनके विचार से प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसलिए प्रत्यक्ष- 
मात्र चार्वाका ' कहा जाता है। 

३३० तत्व विचार--इस मत के अनुसार जड एकमात्र तत्व है। सूध्म, अदृष्य, 
और अगोचर की सत्ता नही है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार ही महाभूत 
है, जिनसे इस ससार की उत्पत्ति होती है। आकाश को महाभता के अन्तर्गत नही 
माना जाता। न केवल जड प्रकृति को अपितु चेतन जगत्‌ का भी निर्माण उपरोबत 
चारों भूतो के ही द्वारा हुआ, ऐसी भी इनकी मान्यता है । 

३३१ आत्मा का अभाव--चार्वाक शरीर के अतिरिक्त किसी चेतन द्रव्य 
को आत्मा नहीं मानते। उनके मतानुसार--शभरीर के एक विशेष गुण चेतना" 
को ही आत्मा कहते है, जिसका अनुभव शरीर के साथ किया जा सकता है। 
वही चेतना शरीर के जन्म लेने पर उत्पन्न होती है और उसके नष्ट होने पर 
नाश को प्राप्त हो जाती है। यह चेतना कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं अपितु पान, 
कत्था और चुना आदि के सयोग से उत्पन्न होने वाली रक्तिमा की भात्ति चार 
तत्वो का एक सायोगिक स्फ्रण मात्र है।' 

३३२. ईइवर का अनस्तित्व--इस मत मे ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की 

१. अग्निहोत्र त्रयोवेदा: त्रिदण्ड भस्मलण्ठनस्‌। 

प्रशा पौरुषहीनानां जोविकेति बृहस्पतिः। 
“-“-प्र० च०, अक २, इलोफ २६॥ 

२. भारतीय वर्शन (हिन्दी अनुवाद) दत्ता और चटर्जी, पृष्ठ ४०। 

३. जड़भूत विकारेष, चंतन्यं यसु बृदयते। 

ताम्बू ल पुगरचर्णानां योधात्‌ राग इबोच्चितस ।। 
-+>स० सि० सं० २३७ 
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गई है। जड़भूतो का बना यह संसार स्वय ही संचालित, निर्मित और नष्ट होता 
रहता है। इसके लिए किसी सर्वशक्तिभान ईईवर की कल्पना करना व्यथ है। 
इस प्रकार चार्वाको के मत मे सृष्टि किसी प्रयोजन के साधन के लिये नही है अपितु 
जडभूतो का सयोग मात्र है। 

३३३. मोक्ष--इस मत के अनुसार मरण ही अपवर्ग है--मरणमेवापवर्ग । 
जीवन मे अन्य किसी साधन से दु ख की निवृत्ति नही होती--परन्तु मृत्यु के द्वारा 
सम्पूर्ण दु खो से मानव को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए मरण ही मोक्ष है। 

३३४. निष्कर्ष ---यद्यपि यह संत्य है कि वैदिक कर्मेकाण्डो के अन्धविश्वासो 
और कुरीतियो तथा अप्रत्यक्ष की साधना मे प्रत्यक्ष की अवलेहना आदि को 
चार्वाकों के भौतिक जीवन को सुखी बनाने के इस सिद्धान्त ने जर्जेरित कर दिया। 
परन्तु सत्य, सदाचार और त्याग के अभाव में चार्वाको का भी मत भारतीय 
जनता के लिये, ग्राह्म नही हो सका। अतएव उसका प्रसार नही हो सका। 

३३५, बौद्ध दर्शन--बौद्ध दर्शन की भी गणना नास्तिक दर्शनो मे ही की 
जाती है। इसके प्रस्तावक थे महात्मा गौतम बुद्ध, जो कपिलवस्तु के महाराज 
शुद्धीदन के पुत्र थे। मानव को जरा और मरण से रहित करने की इच्छा से जिसने 
बैराग्य धारण कर लिया था। 

३३६. महात्मा गौतम के उपदेश थे तो मौखिक ही, परन्तु कालान्तर मे 
उनके शिष्यों के द्वारा निबद्ध किये जाने पर उन्हे ग्रन्थ का रूप मिला। वे ग्रन्थ 
जिनमे गौतम के उपदेशो को सकलित किया गया, 'त्रिपिटक' के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसमे तीन ग्रन्थ है-- १ विनयपिटक-इसमे नियमों का सग्रह है, २ सुत्तपिटक-- 
इसमें उनके उपदेश और बातचीत का संग्रह है, और ३ अभिधम्भपिटक--इसमे 
उनके दाशनिक विचार! का सकलन है। परवर्तीकाल मे अनन्त विस्तार प्राप्त बौद्ध 
दर्शन के आधार ये ही तिपिटक या बुद्ध वचन रहे हैँ। नीचे हम उपर्युक्त ग्रन्थों 
के आधार पर बुद्ध के उपदेशो और दार्शनिक सिद्धान्तो का सार-सग्रह प्रस्तुत कर 
रहे है -- 

(१) विवादपराहुसुखता--बुद्ध के बिचार मे मानव को तर्क-जाल में 
फेसना ठीक नही है, क्योकि इससे वह अपना कल्याण नहीं कर सकता । उसे अपने 
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, दु ख निरोध का सतत प्रयत्न करना 
चाहिये। 

(२) चार आयंसत्य--चार आयंसत्यों के नाम से महात्मा बुद्ध की 
शिक्षायें सकलित्त है। ये चारो आयंसत्य है-- 

(क) दुःख (ससार में दुःख की सत्ता है) 


१५८ प्रयोधबम्त्रोदय और उसको हिस्दी परम्परा 


(ख) दु.ख समुदाय (दु खो का कारण है) 

(ग) दु खनिरोध (दु खो का अन्त सम्भव है) 

(घ) दुख निरोध मार्ग (दुखो को दूर करने का उपाय भी है) 

(क) प्रथम आरयंसत्य-दु ख--रोग, जरा, मरण, शोक और कलेश आदि 
सासारिक दु खो की सत्ता है। ये क्षणिक विषयो के कारण उत्पन्न होते है और जीव 
को पुनर्जेन्म और बन्धन मे बाध देते है। 

(ख्‌) द्वितीय आये सत्य-दु ख समुदाय--उपरोकत दु खो का कारण प्रधानतया 
वासना, तुष्णा, सस्कार और अविद्या आदि है। 

(ग) तृतीय आयंसत्य--दु ख निरोध--दु ख का अन्त निर्वाण द्वारा ही सम्भव 
है। यह निर्वाण लौकिक जीवन मे भी सभव हो सकता है। निर्वाण का अर्थ निष्कर्म- 
ण्यता नही है, जैसा कि लोग बहुधा समझा करते है- अपितु स्थायी प्रज्ञा की उपलब्धि 
के अनन्तर बोधि (पूर्ण ज्ञान) सत्व होकर ससार के कल्याण मे निरत होना है। 
निर्वाण प्राप्ति हो जाने के पदचात्‌ पुनर्जन्म और दु खो का अन्त हो जाता है। जीवन- 
काल मे ही निर्वाण प्राप्त को सच्ची ग़ान्ति का अनुभव हो जाता है। 

(घर) चतुर्थ आयसत्य--दु ख निरोध मार्ग--बौद्ध धर्म मे दु व से म॒क्ति प्राप्त 
करने के आठ साधन या मार्ग बताए गए है +- 

(१) सम्यग्‌ दृष्टि---अविद्या के कारण दृष्टि के मिथ्या हो जाने के कारण 
सासारिक बन्चन जीव को पीडित करते रहते है। अत वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर 
सतत ध्यान, विचार और मनन करना चाहिये। इसी को सम्यग, दुष्टि कहतें है। 
इससे अनात्मवस्तु की असत्यवा और आत्मवस्तु की कल्याण करने की क्षमता सिद्ध 
होती है । 

(२) सम्यगू्‌ सकल्प--उपदेशो के पालन करने के निमित्त विद्वेष और 
हिसा त्याग पूर्वक दृढ़ सकल्प का होना नितरा आवश्यक है। 

(३) सम्यग्‌ वाक्‌ू--मिथ्यावादिता और निन्‍्दा आदि का परित्याग और 
वाणी का सयत होना-- सम्यगवाक्‌' कहलाता हे । 

(४) सम्यगू कर्मान्त--सम्यग्‌ सकत्प को कार्य रूप से परिणत करने के 
लिए की गयी अहिसा, अस्तेय और इन्द्रिय सयम॒ को सम्यग्‌ कर्मान्त' कहते हैं। 

(५) सम्यगाजीव--मनृष्य को बुरे वचन और बुरे कर्मों का परित्याग कर 
शुद्ध उपाय से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिये। इसी को सम्यगाजीव 
कहते है। 

(६) सम्यंग्‌ व्यायाम--पुराने बुरे भावों को नष्ट करने, नये बुरे भावों को 
मन में न आने देने, मन को बराबर अच्छे-अच्छे विचारो से पूर्ण रखते और 
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शुभ विचारों को मन में सदैव घारण करने की चेष्टा करना सम्यग्‌ व्यायाम 
कहलाता है। 

(७) सम्यग्‌ स्मृुति--जिन विषयो का ज्ञान जीव को हो गया हो, उसका सदैव 
स्मरण करते रहना-सम्यग्‌ स्मृति कहलाती है। अर्थात्‌ शरीर को शरीर, बेदना 
को वेदना तथा चित्त को चित्त ही समझना चाहिये। इनमे से किसी के लिए भी मम 
और 'अह' का व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

(८) सम्यग्‌ समाधि--उपर्युक्त सातो नियमों के द्वारा मनुष्य को अपनी 
बुरी चित्त वृत्तियों को दूर कर ध्यान मे एकाग्र होने की सतत चेष्टा करती 
चाहिये। इसे ही सम्यगर समाधि कहते है। 

२३७- इस प्रकार अष्टागिक मार्ग के मुख्य अग--शील, समाधि और ध्न्ञा 
ये तीन हैं। 
दार्शनिक खिचार 


३३८. क्षणिकवाद--बुद्ध के वचनों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर पत्ता चलता 
है कि वे ससार को क्षणिक या विनाश शील मानते है। उनके मतानुसार समार 
की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है और कंवल क्षणमात्र के लिये 
स्थायी होती है। इस क्षणिकवाद के समर्थन मे बीज और पीधे का दृष्टान्त दिया 
जाना है। जो कि ससार की प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध मे घटित होता है। 

३३९ अनात्मवाद---आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना ही अनात्म- 
वाद है। बौद्ध मत में आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। इस क्षणिक और 
परिवर्तनशील विश्व मे मानव का जीवन भी क्षणिक और परिवर्तनशील है। 
बचपन, जवानी और बूढापे की अवस्थाओं में उसका परिवर्तन होता रहता है। 
विभिन्न रूपान्तरित अवस्थाओं के क्रम को ही इस मत में जीवन माना गया है। 
रात भर जलूते रहने बारे दीपक के समान, जीवन की एक सूत्रता को आत्मा' कहा 
गया है। 

३४०. उपरोक्त दार्शनिक विचार मूलवद्ध वचन से प्रतिभासित होते है। 
आगे चलकर बौद्ध दर्शनिकों के चारवर्ग हो गये-१ योगाचार, २. माध्यमिक, 
हे वेभाषिक, और ४ सौत्रान्तिक। हमारे आलौच्य ग्रन्थ 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
नाटक में केवल योगाचार सम्प्रदाय के सम्बन्ध मेही सकेत है क्योकि क्षपणक के द्वारा 
योगाचार के विज्ञानवाद और क्षणिकत्व की ही आलोचना की गई है। अब हम 
यहा केवल योगाचार के विज्ञानवाद' के विषय मे कुछ परिचय प्राप्त कर लेना 


चाहते हैं। 
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३४१. विज्ञानवाद--वाह्य _वस्तुओ में ज्ञानको 'विज्ञान' कहते हैं। विज्ञान 
वादी दार्शनिक मन को आलयविज्ञान कहते है। आलय का अर्थ है भण्डार। मन 
में सभी ज्ञान बीजरूय से निहित है। आलयविज्ञान या मन, परिवर्ततशील चित्त- 
वृत्तियों का एक प्रवाह है। अभ्यास और आत्मसयम से आलयविज्ञान के वच्या मे 
आने के पदचात्‌ विषय ज्ञान और वासना की उत्पत्ति रोकी जा सकती है | फलस्वरूप 
काल्पनिक वाह जगत का बन्धन छूट सकता है। यही विज्ञानवाद का सार- 
सक्षेप है। 

३४२. जैन दर्शझान--जैन मत के प्रवर्तको मे कमैबीस तीर्थंकरो की गणना की 
जाती है। ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन दार्शनिको के विचार 
से जीवात्मा का कल्याण सिद्ध और सर्वेज्ञ इन तीर्थंकरों का अनुगमन करने से ही 
हो सकता है। 

३४३. जैन दर्शन का साहित्य बसे बहुत ही विशाल है, परन्तु मूल आगम-- 
जिनकी सख्या ४५ के लगभग मानी जाती है---वही इस दर्शन के उपजीव्य प्रथ है । 

३४४. प्रमाण--जन दर्शन मे प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये तीन ही प्रमाण 
माने जाते है। 

३४५. स्यादवाद--जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म हुआ 
करते है---अनन्त धर्मक वस्तु । किन्तु मनृष्य इस वस्त के केवल आशिक गण को ही 
जान पाता है। इस आशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक नय' नाम से पुकारते है। 
जैन दार्शनिक प्रत्येक 'नय' के साथ 'स्थात्‌' शब्द का योग करते है। इससे वे यह 
दिखाना चाहते है कि कोई भी नय' एकान्त या निरपेक्ष रूप से सत्य नही हे । इस 
प्रकार स्थान केयोग से उन्होंने सप्तभगी' नय की कल्पना की है। जिसका स्वरूप 
निम्नलिखित है -- 

१ म्यात्‌ है। 

स्थात्‌ नहीं है। 
३. रखात्‌ है और नही भी है । 
४ स्यथात्‌ अवक्तब्य है। 
५ स्यात्‌ है और अवकक्‍तव्य भी है। 
ररि 
। 


शत 


स्थात्‌ नही है और अवकतब्य भी हैं । 
स्थात्‌ है, नही है, अवक्तव्य भी है। 
३४६. जीव--जैन दर्शन के अन सार चेतन द्रव्य को जीव या आत्मा कहते है। 
जीव में चेतन्य सब समय वर्तमान रहता है। किन्तु भिन्न-भिन्न जीवो मे इसकी 
मात्रा में अन्तर हो सकता है। इस प्रकार चेतन्य के तारतम्य के कारण मूर्ख और 
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बुद्धिमान का भेद है। यह जीव स्वय प्रकाशमान है तथा अन्य वस्तुओ को भी 
प्रकाशित करता है। यह नित्य है, किन्तु इसकी जवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता 
है। यह जीव शरीर से भिन्न है। इसके अस्तिस्व का प्रतिमान हमे आत्मानुभूलि से 
होता है। अपने सचित कर्मों के कारण इसे शरीर धारण करना पडता है। दीपक 
जिस प्रकार अपने चारो तरफ प्रकाश को फैलाता है ठीक उसी प्रकार जीव भी अपने 
द्वारा अधिष्ठित दरीर में चतन्य का प्रकाश फैलाता है। यह जीव निराकार है। 
इसकी व्यापकता केवल शरीर तक ही सीमित है। चेतन्य शरीर के बाहर नहीं 
बरन्‌ उसके अन्दर ही रहता *ै।' 

३४७. मोक्ष--जैन दर्शत के अनुसार जीव का पृद्गल से वियुक्त होना ही 
उसका मोक्ष है। परन्तु पुदूयल से उसका वियोग तभी होता है जब नये पुद्गल का 
आख्व बन्द हो और जीव मे पहले से रहने वाले पुदूगलो का विनाश हो जाय । पहले 
को सबर और दूसरे को निर्ज रा कहते है। पुदुगल का आख्रव जीव के अन्तनिहित 
कषायो के कारण होता है और इन कषायो का कारण अज्ञान है। इस अज्ञान का 
विनाश ज्ञान प्रगति से ही हो सकता है। इसलिये जैन दर्शन मे सम्यग्‌ ज्ञान को 
अत्यधिक मह॒त्व दिया गया है। इस सम्यग्‌ ज्ञान का सहायक सम्यग्‌ दर्शन है। 
और सम्यग्‌ दर्शन का सहायक है--सम्यग्‌ चरित्र । इन्ही तीनो को जैन दर्शन 
में त्रिरत्न' कहा गया है। उमा स्वामी के स्वार्थ सूत्र मे इन्ही त्रिरत्नो को सोक्ष का 
मार्ग कहा गया है-- सम्यग्‌द्शन-जञान-चरित्राणि मोक्ष मार्भ । 

३४८. पत्र महाब्रत--सम्यग्‌ चरित्र का परिपालन करने के हेत॒ जैन दाईनिक 
पच महाकब्नतो की व्यवस्था करते है। ये पत्र महाक्षत हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पाचो महात्रत मोक्ष के सहायक माने गये है। 

३४९. जैन धर्म भे ईश्वर के लिये कोई स्थान नहीं। ईश्वर के स्थान पर यहा 
तीर्थकरों को ला बिठाया गया है। ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने पर भी 
जैनियो मे घामिक भावना की कमी नही है। वस्तुत इनके यहा तीर्थकर ही ईश्वर है। 
वे ही इनका मार्यदर्शन करते है। जैन धर्म स्वावलम्बन की शिक्षा देता है। यह बहुत 
ही सयमी और वीर व्यक्तियों के लिये ही ग्राह्म है। इसी लिये जैन धर्म मे मक्त आत्मा 
को जिस या बीर' कहा जाता है। 

.._. 'प्रदेश-संहार-बिसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।' 
--स्पादबादसंजरी (८) और तत्वार्थाधिगम सुत्र--५११६ 

२० 'पुदुगरू' शब्द जेन वर्शन में जडतत्व का बाचक है। इसका व्युत्पत्ति लक्ष्य 
अर्थ है--जिसका संयोग और विभाग हो सके--पूरयन्ति गलन्ति च। 

--सर्वव्शेन संग्रह, ३॥ 

११ 
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आहस्तिक दर्दान 

३५०. जैसा कि पहले विवेचन मे बताया जा चुका है, आस्तिक दर्शनो के अन्तर्गत 
साख्य, योग, न्याय, बैशेषिक, मीमासा और वेदान्त नामक दर्शन आते है। प्रबोध- 
चन्द्रोदय' मे साख्य, योग, न्याय और वैशेषिक दर्शनों का केवल एक स्थल पर सकेत 
कर दिया गया है. इसलिये हम उनका यहा अत्यन्त सक्षेप मे वर्णन करेगे। मीमासा 
और वेदान्त का परिचय इनके बाद कुछ विस्तार के साथ देंगे । 

३५१. सांस्य--यह एक हँतवादी दक्षेन है। इसमे दो मौलिक तत्व माने 
गये, है, पृरुष और प्रकृति | पुरुष, निर्गुण, निविकार, और निरलेप है। इन सब 
गणों के होते हुए भी वह चेतन्य विशिष्ट है । प्रकृति जड है। यह त्रिगुणात्मिका है। 
निरीह पुस्ष और जडात्मिका प्रकृति के सयोग से इस समस्त विश्व की उत्पत्ति , 
हुई है। इस दर्शन में ईश्वर की सत्ता अगीक्ृत नही हुई है। ईश्वर के कार्यों का सम्पा- 
दन यहा प्रकृति ही करती दिखाई पड़ती है। साख्य दर्शन सत्का्यंबाद का पोषक 
है-अर्थात इसके अनुसार कार्य अपनी सत्ता में पूर्व कारण के रूप मे वर्तमान था यही 
साख्य का 'सत्कार्य वाद है । 

३५२ योग--यह भी साख्य' के ही समान ज्ञास्त्र है। साख्य के द्वारा 
प्रतिपादित सभी तत्वों को योग ने अपनाकर उनमे 'ईब्वर' नामक तत्व को बढ़ा 
कर तत्वों की सख्या २६ कर दी हे। ईश्वर को एक अनिरिवत मानने के कारण 

, कुछ लोग इसे सेब्वर साख्य' भी कहते है । वस्तुत योग झाग्त्र छा विषय अनुभूनिगम्य 
है। यह तक पर उतना जोर नहीं देता हे जितना कि अनुभूति पर। इसमे ध्यान, 
धारण, समाधि आदि ग्रोग के आठ अगो के द्वारा चित्त को शुद्ध एव निर्मेछ बनाकर 
परमात्मा में उसके लीन करने की विधि का सागोपाग वर्णन किया गया है। 'योग- 
दर्गन' भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। 

३५३ स्याय--प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करने का नाम है न्याय । 
इसे तर्कशास्त्र या आन्वीक्षिकी विद्या भी कहते है। इसके प्रवर्तक के रूप में मर्हापि 
गौतम का नाम रूयात है। इसमे विशेषकर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और दाब्द 
प्रमाणों का बहुत ही विशद विवेचन किया गया है। वेसे इसमे ईश्वर और आत्मा 
के अस्तित्व को भी सिद्ध करने का प्रबल प्रयत्न किया गया है। परन्त प्रमाणो के 
आगे इनकी सत्ता गौण ही है। अतएव न्याय का प्रमाण शास्त्र भी कहते है। 
इममे प्रमाण प्रमेय और हेत्वाभास, ईश्वर, आत्मा और मन आदि षोडश पदार्थ 
माने गये है। इन्ही के स्वरूपो और अस्तित्व की सिद्धि प्रमाणो के आधार पर की 
गई हे। 

३५४. बशेषिक्र--यह भी त्याय' के समाल शास्त्र है। इसके प्रवर्तक महूषि 
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कणाद है। इसमे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदेष, समवाय और अभाव, ये सात 
पदार्थ माने गये है। विशेष नामक पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करने के कारण इस 
दर्शन को वैशेषिक के नाम से पुकारते है। पहले यह और न्याय दोनों अलग अरूग थे- 
परन्तु आगे चल कर-दोनो के तत्वों मे पर्याप्त साम्य देखकर कुछ लोगो ने इन्हे मिलाने 
का भी रकछाधनीय प्रयास किया है। इसमे केवल दो प्रमाण माने गये है--प्रत्यक्ष और 
अनुमान ईइवर की सत्ता को यहू दर्शन स्वीकार करता है। जहा तक जीव का 
प्रदन है-उसके सम्बन्ध में न्‍्थाय और बैज्ञैषिक दोतो का दृष्टिकोण करीब-करीब 
एक सा है। दोनो ही जीव को अनेक मानते है, तथा उसके अणुत्व के पक्षपाती है। 

३५५- सीमांसा--मीमासा का मूलाधार जैमिनि ऋषि के 'मीमासाः सूत्र 
हैं जिनभे बेदिक कर्मकाण्ड की मीमासा की गई है। मीमासा दशेन में पाच प्रमाण 
माने गये है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति । 

३२५६. तत्व विचार--प्रत्यक्ष विषय, स्वर्ग, नरक और वैदिक यज्ञों के देंबताओ 
की मीमासा भे स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार जीव (आत्मा) नित्य और 
अबिनाशी है। मीमासा में ईश्वर की अपेक्षा वेदों का ही महत्व है। ईश्वर की 
सत्ता तक को मीमासा से अस्वीकृत कर दिया है। विधि-निषेघ वाक्यो और नियमों 
का आधार होने के कारण वेदविहित कर्म ही घर्म है। इसकी दृष्टि मे बेदविहित 
जीवन ही श्रेयस्कर हैं। मीसासा कर्मकाण्ड को मानव जीवन के लिये आवश्यक 
समझती है। इसलिये यज्ञों का यहा अधिक महत्व दिया गया है। यज्ञ ही देवताओं 
की प्रसन्नता के माध्यम है। इसमें कर्म तीन प्रकार का माना गया हैं--काम्य, नित्य और 
नैमित्तिक । एक चौथे प्रकार का निषिद्ध कर्म भी माना गया है। साधारण, नीच 
और ककर्मी आत्माओ को अच्छे कर्मो का पालन अनिवाय है। इससे समाज में उनके 
अम्युदय और विकास की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मीमासा स्वर्गादि निःश्रेयस 
फलो की प्राप्ति का सावन यज्ञ को ही मानती है। जीवन को यज्ञादि व्यवस्था के 
अनुकूल व्यतीत करता उसका चरमलक्ष्य स्वीकार किया गया है। वस्तुत, मीमासा 
मानव जीवन के अभ्युदय और नि श्रेयस दोनो का समन्वय प्रस्तुत करती है। इस 
प्रकार हम देखते है कि मीमासको ने वेद को गौरवसय स्थान देकर ससार के आदिम 
जान को सू रक्षित कर लिया। बेद के अनुसार मातव जीवन में अनिवार्य रूप से कर्म 
की व्यवस्था कर उन्हें आरूस्य और अकर्म ण्यता से बचाकर उन्हें अभ्युदय और 
नि श्रेयस का सच्चा मार्य दिखाया । यह उपकार कुछ कम नहीं है। 


बेदान्त दर्शन ; 
३५७. वेदाग्त ब्शोॉन को उत्पसलि और विकास--वेदान्त भारतीय को 
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अध्यात्म शास्त्र का चरम उत्कर्ष कहा जा सकता है। वेदान्त शब्द का तात्पर्य 
है बेद का अन्त ।' इस शब्द का प्रथम प्रयोग उपनिषदों मे ही मिलता है। उपनिषद्‌ 
वेदान्त का मूल है। उपनिषदों मे दाशैनिक तथ्यों की आलोचना की गई है। वन 
के एकान्त वातावरण मे मह॒षियों के निकट बैठकर जीव, जगत्‌ आत्मा और परमात्मा 
के गूृढ रहस्यो की जिज्ञासा का समाधान उपनिषदो मे तप"पूत ऋषियों ने किया है। 
एकान्त विचार विमर्श के फलस्वरूप उपनिषदो का तात्विक विवेचन सहिताओ और 
ब्राह्मण ग्रन्थों के एतद्विघयक विवेचन से कही अधिक विस्तृत गम्भीर और प्रौढ है। 
इन्ही उपनिषदों के आपातत प्रतीयमान विरोधो के परिहार के हेतु 'वादरायण ' ने 
ब्रह्सूत्र, नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमे सारे प्रामाणिक उपनिषदों की 
पृष्ठभमि में बह्मय, जीव और जगत्‌ का दार्शनिक विवेचन उपलब्ध होता है। यही 
ब्रह्मसूत्र वेदान्तआस्त्र का आदिम ग्रन्थ है ब्र्मसूत्र के ही अन्य नाम वेदान्त सूत्र”, 
शरीरक सूत्र' शारीरक मीमासा' या “उत्तर मीमासा आदि हू। ये वेदान्त सूत्र' 
इतने सक्षिप्त है कि परवर्ती काल के विद्वानों को इनका अर्थ करना कठिन हो गया। 
अतएवं इन पर भाष्यो' लिखें गये। यद्यपि इन पर लिखे गये भाष्यो की आज तक 
की उपलब्ध सख्या १२ है, परन्त्‌ इनमे से आचार्य शकर और रामान्‌ज के भाष्यो 
को ही सातिशय गौरव मिला है। आचाय शकर आलोच्य ग्रन्थ के रचयिता कृष्ण 
मिश्र से पर्याप्त पूर्व हो चुके थे, इस प्रकार यह सम्भावना करना कि कृष्ण मिश्र के 
प्रबोधचन्द्रोदय मे अद्वतत! का जो स्वरूप उपस्थित किया है वह आचार्य शकर के 
प्रभाव मे आकर ही किया है, उचित ही है। यद्यपि 'प्रवोधचन्द्रोदय' की विष्णु- 
भक्ति के ऊपर भी आचार्य रामानज जजों कि क्रृष्ण मिश्र के समकालीन थे-क 
प्रभाव की कल्पना की जा सकती है, परन्त्‌ जैसा कि हम आगे “विष्णभक्ति' शीर्षक 
अध्ययन मे देखेंगे-कृष्ण मिश्न की विष्णुभक्ति' रामानज की अपेक्षा उनके पूर्ववर्ती 
आचार्यो तथा मागवत आदि ग्रन्थों के भक्तिमय सिद्धान्तो से प्रभावित दीख पड़ती 
है, क्योंकि कृष्ण मिश्र जैस स्मार्तवेष्णत की विप्णुभक्ति पर रामानज के 
विशिष्टाद्ैत' का प्रभाव किसी भी रूप में दृष्टिगोच्र नहीं होता । अतएवं हम 
यहा केवल आचार्य शकर के अद्वत दर्गन' का एक सक्षिप्त परिचय देंगे । 


अद्वत् दशन के सामान्य सिद्धान्त 


३५८ जगत्‌ विययक विचार--उपनिपद्‌ के 'सर्वंखल्विद ब्रह्म' के आधार 
पर अद्वगत बेदान्ती जगत्‌ की सत्ता को 'ब्रह्म' मे ही अन्वित मानते है। जगत का मल 
और सर्वेग्यापक तत्व ब्रह्म” ही है या यो कहिये कि जगत और ब्रह्म दोनो एक ही हैं, 
यही 'बद्वेत दर्शन' का मूल सिद्धान्त है। प्रकृतिवाद और परमाणवाद जैसे अन्य दर्शनों 
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के सिद्धान्त बेदान्त' को स्वीकार्य नही हैं। ब्रह्म और ईइ्वर एक ही सत्ता के दी नाम 
है। ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, सर्वेव्यापक, अखण्ड, अगोचर, निराकार और निलेप 
शक्ति है, जबकि ईश्वर जगत्‌ का सुजन, पालन और सहार करता है। इन्ही रूपो 
और कार्यों के आधार पर ब्रह्म और ईश्वर का भेद अवलम्बित है। वस्तुृत ब्रह्मा और 
ईइ्वर में कोई भेद नही है। 


विशेष-सिद्धान्त 


३५९. श्रम और अविद्या--ससार के सम्बन्ध मे श्रम का कारण अविद्या को 
माना गया है। वास्तविक आधार या तत्व का परिज्ञान न होने से अम उत्पन्न 
हो जाता है। इस भ्रम के सम्बन्ध मे सर्प और रज्जु का दृष्टान्त दिया जाता है , 
रस्सी का यथार्थ ज्ञान न होने पर ही हमे उसमे सर्प का श्रम होता है। जिसे रज्जु 
का ज्ञान नही होता वही रज्जु को सर्प समझ कर उससे भयभीत होता है, परन्तु जिसे 
बाद में रज्ज्‌ का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसके भय और भ्रम दोनो दूर हो जाते है। 
यह अज्ञान अथवा अविद्या न केंवल वस्तु के वास्तविक स्वरूप का आवरण करती 
है। अपित्‌ उसका विक्षेप' भी उत्पन्न करती है। आवरण ' के द्वारा वस्तु के वास्तविक 
स्वरूप का आच्छादन हो जाता है, जिससे उसकी वास्तविकता का पता नही लगता 
है और विज्षेप के द्वारा तात्विक वस्तु के ऊपर अन्य वस्तुओं का आरोप हो जाता है, 
जिसके कारण, अन्य अनेक शकाओं और क्रियाओ से भ्रम का विस्तार हो जाता है, 
जिसके चक्राकार आवते में पडा जीव मूलतत्व से अधिकाधिक दूर होता चला जाता 
है। आवरण' और विक्षेप' ये दोनो अविद्या की शक्तिया हैं। 

३६०. माया-शकर ने माया को ब्रह्म की शक्ति माना है। माया ब्रह्म की 
इच्छा शक्ति है, जिसे वह जब चाहे छोड भी सकता है। इस प्रकार शकर के मत में 
इच्छा शक्ति अनित्य है जो कभी रहती है और कभी नही रहती है। इस माया के 
कारण ब्रह्म से कोई विकार नही उत्पन्न होता है, क्योकि ब्रह्म” निर्लेप और 
निविकार माना गया है। माया से युक्त होने पर भी बह उसके कार्यों से प्रभावित 
नही होता। यह माया जगत के परिणाम की नही अपितु उसके विवर्त' की जननी 
मानी गई है। 

३६१. विवतंबवाद--विवतंबाद' अद्वत वेदान्त का एक प्रमुख सिद्धान्त है। 
यह सिद्धान्त साख्य' के परिणामवाद' से विपरीत है। परिणामवाद' वस्तु तत्व का 
परिणाम मानता है। उसके अनुसार जैसे दूध का दही के रूप मे परिणमन होता 
है और इस प्रकार यह दृश्यमान जगत्‌ मूलतत्व का परिणाम या विकार है। परन्तु 
“विवर्तवाद” इस परिणाम या विकार को केवल भ्रम समझता है। यह सही है कि 
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हमे सीप मे रजत की प्रतीति होती है, परन्तु यह प्रतीति होती है--भ्रान्त ही, न 
कि वास्तविक। इस प्रकार इस विवर्तवाद' के अनुसार भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक 
जगत अ्रमपूर्ण प्रतीति मात्र है। वास्तविक तत्व तो ब्रह्म ही है, जिसमे माया के 
कारण अ्रम उत्पन्न हो जाने के कारण शुक्ति' मे रजत सा, जगत का आभास 
होने लगता है। 

३६२. अध्यास--किसी वस्तु के सम्बन्ध में भ्रमपूर्ण कल्पना को जब भ्रमके 
कारण सत्य मान लिया जाता है तब उसे अध्यास' कहते है। वास्तव मे वह वस्तु 
वहा होती नहीं ओर उसकी कल्पना अथवा वाह्म आरोपकर लिया जाता है। 
शकर के मत के अनुसार वस्तुत जगत की सत्ता नही है, वह तो वस्तुतत्व ब्रह्म 
की एक श्रान्त प्रतीति मात्र है। इस असत्य जगत्‌ को सत्य समझना अध्यास है। यह 
जगत्‌ ब्रह्म मे अध्यस्त है। 

३६३. ब्रह्म विधार--शकर के अनुसार ब्रह्म” ही एकमात्र सत्ता है। इस 
अनन्त गक्निशाली नियन्ता 'ब्रह्म' के दो रूप होते है-व्यावहारिक और स्वाभाविक । 
क्योंकि शकर ने जगत को व्यावहारिक माना है। इसलिए 'ब्रह्म' के व्यावहारिक 
रूप को उन्होने स्वीकार किया है । ब्रह्म का व्यावहारिक रूप माया से उपहित 
अर्थात्‌ आवेष्टित माना गया है और उसकी सज्ञा ईहबर' की गई है। यह 'ईश्वर' 
ब्रह्म का तटस्थ लक्षण माना जाता है। यही जगत का ख्रष्टा, नियन्‍ता और पालक 
समझा जाता है। इस प्रकार जगत्‌ का कर्त्ता, नियन्‍्ता और रक्षक 'ईइवर' माया से 
उपहित है और वह ब्रह्म' से भिन्न सत्ता नही है।, अपित्‌ उसका तटस्थ लक्षण 
मात्र है। ब्रह्म का स्वरूप' लक्षण तो उसका निविकार, निराकार, निर्लेप अनन्त 
व्यापक, और ज्योति स्वरूप होना ही है। ब्रह्म के इन दोनो स्वरूपो का भेद शावर 
भाष्य' में दिये हुए एक गडरिये के दृष्टान्त से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रगमच 
पर एक गडरिया एक राजा का अभिनय कर रहा है। वह एक देश पर अपना आधि- 
पत्य स्थापित कर वहा का राजा बन जाता है और शासन करने लगता है। इस गड- 
रिये के दो लक्षण किये जा सकते हैं---[एक तो उसका व्यावहारिक अर्थात्‌ राजा का 
शासकीय रूप--वटस्थस्वरूप--और दूसरा गड़रिया रूप--उसका स्वाभाविक 
स्वरूप। अपने तटस्थ व्यावहारिक रूप का पालन करने हुए जैसे बह राजा कहलाता 
है उसी प्रकार ब्रह्म] का 'ईशवर' रूप भी अपने कार्यों का सम्पादन करता हुआ, बह 
का तटस्थ या व्यावहारिक रूप है। यह ब्रह्म का औपाधिक रूप' भी कहलाता है। 
ब्रह्म का स्वाभाविक रूप तो उसका निर्गुण आदि छूपो मे रहता ही है। 

३६४. आत्म विचार--कर के अद्धैतवाद मे आत्मा या जीव ब्रह्म से अभिन्न 
माना गया है। अविद्योपहित होने के कारण ही जीवात्मा ब्रह्म! से अपनी पृथक 
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सत्ता को मानता है। वास्तव मे ब्रह्म और आत्मा मे ऐक्य है और उनका पार्थेक्य 
अज्ञान मूलक है। अत आत्मा स्वत प्रकाश, अनन्त और चैतन्यस्वरूप है। आत्मा 
और ब्रह्म की इस एकता का समर्थन करने के लिए, अद्वेत वेदास्तियों ने उपनिषद्‌ 
के 'तत्वमसि' महावाक्‍्य का दृष्टान्त दिया है जो कि जीव को ब्रह्म का ही रूप बताता 
है। आत्मा का अधिष्ठानभूत यह शरीर-जों कि पच्महाभूतो से निर्मित होता है, 
एकान्तत नश्वर है, परन्तु स्वयं आत्मा अमर, अजर और चैतन्य स्वरूप है। 

३६५ मोक्ष विचार--इस मत मे ब्रह्म' का साक्षात्कार अर्थात्‌ जीवात्मा 
का प्रबुद्ध हो यह स्वीकार कर लेना कि मैं ब्रह्म ह्‌ (अह ब्रह्मास्मि ) मोक्ष माना जाता है । 
परन्तु यह मोक्ष विना ज्ञान के सम्भव नहीं है--ऋते ज्ञानान्न मुक्ति | साधना 
करते करते जब साधक को इस बात की अनुभूति होते छूगे कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य 
है, जगत्‌ असत्य है तथा जीव ही बह्म है (ब्रह्म सत्य जगन्मिथया जीवोब्रह्म॑व नापर ) 
तब मुक्ति की अवस्था समझनी चाहिये। 

३६६ ज्ञानसाधना--जैसा कि कहा गया है, मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की 
प्राप्ति निरस्तर साधना से ही सम्भव है, इस ज्ञान साधन के लिए उपनिषदो ने तीन 
साधन बताए है-अश्रवण, मनन और निदिध्यासन। उनका तो यहा तक कहना है 
कि इन तीनो से आत्मा का परिज्ञान हो जाने पर सम्पूर्ण विश्व का परिज्ञान हो 
जाता है।' 

३६७ शैवभत-सोमसिद्धान्त (कापालिक)--वामन पुराण (६-८६-९१) 
मे शैवमत के चार सम्प्रदाय बतलाये गये है--शैव,पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक 
यामनाचार्य के आगम प्रामाण्य (१० ४८-४९ ) मे कालूदमन के स्थान पर कालामुख 
का उल्लेख किया है। इस प्रकार शैवो के चार सम्प्रदाय हुए-शैव, पाशुपत, काला- 
मुख और कापालिक । उनमे से कापालिक मत जिसे सोमसिद्धान्त भी कहते है-शैव 
मत का अत्यन्त भ्यकर रूप है। यह सम्प्रदाय बडा ही रहस्यमय और गोपनीय रहा 
है । अतएवं आज इनकी परम्परा का उच्छेद-सा हो गया है। रामानुज के अनुसार 
कापालिको के मत में छ. मुद्राओं को धारण करने से अपवर्ग की प्राप्ति होती 
है-वे छ मुद्राये-करणिका, रुचक, कुण्डल, शिखामणि, भस्म और यशोपवीत है। 
इस सम्प्रदाय मे कपाल-पात्र मे भोजन शव के भस्म से स्नान, लगुड धारण, सुराकुम्भ 
से स्नान तथा तन्त्रस्थ देवताओं की उपासना से अपवर्ग की प्राप्ति का विधान किया 

१. आत्मा वा अरेश्रोतब्य सन्तव्यो, निदविध्यासितव्यः॥ आत्मनों वा अरे 
वर्शनेन, अ्रवर्णेन, सत्या, विज्ञानेनेद सर्व विज्ञातं भवति॥। 

--बुहदारण्यक--२३४४५ 
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गया है। रुद्राक्ष माला, जटाजूट, कपाल, और भस्म आदि इस सम्प्रदाय के विशेष 
और पवित्र चिह्न है। गृप्त क्रियाओं के द्वारा अनेक अद्भुत शक्तियो की प्राप्ति की 
सम्भावना भी इस सम्प्रदाय की विशेषता है। कापालिक लोग भैरव के भक्त होते 
हैं। माघवाचार्य कृत शकरदिग्विजय' मे शकराचार्य की एक स्थान पर कापालिको 
से भेट होने का वर्णन है। कापालिको का गुरु शकराचार्य के पास आया। वह 
शरीर मे श्मशान का भस्म लगाये हुए था। उसके एक हाथ मे कपाल और दूसरे 
में जिशल था। आनन्द गिरि के अनुसार जिन कापालिको से उज्जयिनी मे शकरा- 
चार्य की भेंट हुई थी वे भैरव को परमेह्वर तथा सृष्टि का उत्पादक और सघारक 
मानते थे। वे यह विश्वास करते थे कि सुरापान तथा अभक्ष्य भोजन से ज्ञान-शक्ति 
का उदय होता है। वे अपने को भैरव की शक्ति से सुरक्षित समझते थे। भवभूति 
ने अपने 'मालतीमाधव' मे श्री शैल्य' को कापालिको का केन्द्र बताया है। योग के 
द्वारा वे जी प्र गमन की शक्ति प्राप्त कर लेते थे। कपालकुण्डला मानवमण्डो की 
माला धारण करती है। वह निशीथ काल में अपने पिता के महल में सोती हुई 
मालती को उठाकर ले जाती है। और इमज्ञान मे ले जाकर कराला-चामुण्डा 
के सामने अपने गुर अधोर-घण्ट द्वारा भेट चढाये जाने के लिये समपित कर देती 
है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' का कापालिक सुरापान और कापालिकी का सेवन करता है, 
जैसा कि हम आगे देखेगे। इससे विदित होता है कि कापालिक सम्प्रदाय कितना 
भयकर था। सुरा, रक्त और मानव-बलि ही इनके देवताओं को प्रसन्न कर सकती 
थी। इन सम्प्रदायों में अनेक वीमत्स क्रियाओं का प्रचार था, यह ऊपर के विवरण 
से स्पष्ट है। 

३६८. विध्णुभक्ति--जैसा कि वदान्त' शीर्षक अध्ययन में कहा है, प्रबोध 
चन्द्रोदय' को विष्णभक्ति प्रसिद्ध वेष्णवाचायं आचाय॑ रामानृज के विशिष्टा- 
दत' सिद्धान्त से अनुप्राणित नही दीख पडती, अतएवं इसके मूल हमे रामानुज के 
बहुत पहले से चले आरहे बेष्णव धर्म के प्राचीन रूप में खोजना होगा, न कि रामानुज 
के द्वारा प्रवतित विष्णुभक्ति मे। बैसे रामानुज और प्रबोधचन्द्रोदय की 'विष्णु- 
भकित' में अनेक प्रकार के सादृश्य खोजे जा सकते हैं, परन्तु यह बात हमे ध्यान में 
रखनी होगी कि प्रवोधचन्द्रोदय की “विष्णुभवित' के उपदेश से परुष को ब्रह्म' का 
साक्षात्कार या उसके ऐेक्‍्य का लाभ हुआ। जब कि रामानुजीय विष्णुभक्ति के 
दारा--जीवात्मा के मुक्त हो जाने पर भी उसे वैकुण्ठ मे श्री महाविष्णु की सच्िधि 
में रहकर उनके दासत्व का आनन्द लाभ करना होता है। इस प्रकार के दोनों के 
हा मे महान्‌ अन्तर प्रतीत होता है। इसलिये हमे यह जानने के लिये कि 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय की विष्णुभक्ति का रवरूप क्या है और उसका उद्भव और विकास किस 
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रूप में हुआ, विष्णु देवता और उसकी भक्ति के विषय मे कुछ विचार कर छेना 
चाहिये। 

३६९. विष्ण--कऋणग्वेद के कुछ सूक्तो मे विष्णु देवता की स्तुति की गई मिलती 
है। यह देवता उस समय भी महान माना जाता था, परन्तु उतना महान्‌ नही 
जितना कि इन्द्र । बस्तुत इन्द्रदेव के सहायक के रूप मे ही इसका उल्लेख ऋग्वेद 
मे किया गया है। विष्णुरिन्रस युज्य सखा--इसलिये आगे चरूकर पुराणों मे 
इसे 'उपेन्द्र--इनद्र का छोटा भाई या सहायक-बताया गया है। वैदिक युग मे भी 
विष्णु के लोक मे जाकर लोग मधु पीने की कामना करते थे (विष्णों पर्दे-परमे 
मध्व उत्स) । विष्णु उस समय किस प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता 
था, इस सम्बन्ध मे अधिकाश विद्वानो का बहुमत इसे सविता यासूर्य का रूप 
मानने के पक्ष मे है। स्वय ऋग्वेद से इसकी पृष्टि होती है। वेद मे विष्ण के लोक 
में लम्बी-लम्बी सींग वाली गतिशील गायो का उल्लेख मिलता है--'यत्र गावों 
भूरिश्यूगा अयास । विष्णु को तीनो छोको को नापने वाला कहा गया है---भ्रीणि 
पदा विचक्रमे विष्ण जेधा निदर्ध पदम्‌ | इन गतिशील गायो एवं तीन पदों से तीनो 
लोको को आकरान्त करने वाले प्रतीको के आधार पर जहा पुराणों में आगे चलकर 
उसके गोलोक और वामन या तिविक्रम रूप की कल्पना की गई है। वहा गौ 
शब्द से किरणो और त्रेधानिदधे पदुम्‌' द्वारा प्रात सध्याह्न और सायकाल का 
अर्थ लेकर उसको सूर्थ का रूप माना गया । डा० वित्सन,' प्रो० मक्‍्समूलर आदि 
विद्वानों ने इसी मत को मान्य ठहराया है। आगे बढने पर ब्राह्मण काल मे विष्णु 
को हम महत्वपूर्ण पद पर बिराजमान पाते है। इस समय तक यह सभी देवताओ के 
अधिपति के रूप मे माना जाने लगा था। सम्भवत इसी यूग में नारायण से इसका 
ऐक्य सम्बन्ध जोडा गया। ब्राह्मणों ने विष्णु को यज्ञ कहा है-यज्ञों ह वे विष्णु 
-“जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक विष्णु यज्ञपुरुष के रूप मे स्वीकृत हो 
चुके थे। महाभारत के वन पर्ब मे नर और नारायण को ऋषि कहा है'--.और “विष्णु 
सहस््र' नाम में विष्णु का एक नाम नारायण भी कहा गया है। यही पर वासुदेव 
कृष्ण से उनका सम्बन्ध होता है। और आगे पुराणों मे राम और बुद्ध आदि भी 
विष्णु के अवतार घोषित कर दिये जाते है। भागवत पुराण और आध्यात्म रामायण' 
में विष्णु को ब्रह्म स्वीकार करके उनकी उपासना एव भक्ति की गई है। यहा तक कि 





१. वित्सनस ट्रान्सलेशन टू द ऋग्वेद संहिता--भाग (१; पृष्ठ ३४॥ 
२. तैत्तिरीय आरण्यक : १०-११। 
३. नरस्वभसि ढुद्धंष हरिनॉरायणों हघहम्‌।--श्लोक १२, ४६-४७ 
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अद्वेततत्व के 'परमार्थ मार' नामक ग्रन्थ मे भी “विष्णु को 'परब्रह्म' स्वीकार कर 
लिया गया है। जैसे--सर्वालय सर्वचराचरस्थ त्वमेंव विष्णु शरण प्रपदये ।” 

३७०. इस प्रकार हम देखते है कि एक प्राकृतिक शक्ति सूर्य के प्रतीक के 
रूप से विष्ण का कितना अधिक विकास हुआ। अब हमे विष्णुभकति' के रूप 
पर थोडा विचार करना है। हम पहले ही बता चुके है कि वेदिक युग मे भी विष्णु 
को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। शायद विष्णु की उपासना भी की जाती 
थी। ब्राह्मण काल मे यज्ञ से सम्बन्ध जुडने पर कर्मकाण्ड' के द्वारा भी इनका पूजन 
होने लगा। यह पूजा श्रद्धा से ही की जाती थी, जो कि भक्ति का ही एक अग 
है। परवर्तीकाल मे महाभारत के समय मे--जब नारायण विष्णू और वासुदेव 
को एक मान लिया गया और देवाधिदेव विष्णु की आराधना के निमित्त एक 
विशिष्ट आचार पद्धति का प्रवर्तन किया गया जो कि सात्वत्‌ पद्धति' के नाम से 
प्रसिद्ध हुई, तभी श्रद्धा में प्रेम के तत्व के आ मिलने से भक्ति का वास्तविक रूप 
हमारे सामने प्रकट होता है। यह भक्ति विष्णुभक्ति कहलाई। दक्षिणी प्रान्तो 
मे इसका सातिशय प्रचार हुआ। दक्षिण के १२ आलवार सनन्‍्तों ने विष्णुभक्ति की 
मन्दाकिनी को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित क्रिया---इ नके द्वारा उद्घाटित 
विष्णुभक्ति के स्वरूप को ही आचार्य रामानुज ने अपनाया और उसका सम्बन्ध 
पाचरात्र' से स्थापित किया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि रामानज के बहुत पहले 
से ही विष्णुभक्ति का प्रचार सारे भारत में था। 

३७०-१. कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रवोधचन्द्रोदय मे विप्णुभक्ति का जो स्वरूप- 
गृहीत हुआ है, उसका साम्य आचाये रामानुज और उनके द्वारा अनुमोदित 'पांच 
रात्र' की भक्ति से न होकर, भगवत्पुराण और आध्यात्मगमायण की भक्ति से 
ही है। भगवत्पुराण और अध्यात्मरामायण के समान 'प्रबोधचन्द्रदोदय' में भी 
परब्रह्म विष्णु और उनकी भक्ति को मोक्ष की साधिका स्वीकार किया गया है । 

विष्णु 
भागवत पुराण --तं त्यामह ब्रह्मपर पुमांस 

प्रत्यक्रोत्तस्यात्मनि. संविभाष्यम | 
स्वतेजसा ध्वस्त गणप्रवाह 
वन्‍्दे विष्णुं कपिल वेदगर्भम्‌॥ 
भागवतपुराण, तृतीय स्कन्ध, अध्याय ३३ इलोक ८ 
१ “परमाण्थंसार--आदिशेष इलोक १। 
२ वंह्णव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन---डा ० रामकृष्ण आचार्य,पु० २७। 
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अध्यात्मरासायण --- देव्यायाखिललोक हृतस्थमजरं 
सर्वेज्षमीशं हरिम ॥ १-२-७॥ 
किरीट हार केयर कुण्डले: कटकादिभिः। 
विज्ञाजमान आीवत्स कौस्तुभ प्रभयान्विम्‌ ॥ 


--अध्यात्म रामायण बालकाण्ड, प्रथम सर्ग इलोक १० 
प्रयोधचन्द्रो दय-- 
नित्य स्परझजलदनीलमुदारहार- 


केयूर कुण्डलकिरीटधरं हरि वा। 
ग्रीष्मे सुशोतमिव वा हुदसस्तशोक 
ब्रह्म प्रविद्य भज निर्वेतिमात्मनोनाम 


--प्र० खू० अक ५, इलोक ३१ 
विष्णुभक्त 
भागवतपुराण -- अकामः सर्वकामों वा मोक्षकास उदार छीः। 


तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष॑ परम्‌॥। 
--द्वितीयस्कन्ध, अध्याय तृतीय, इलोक १० 


अध्यात्मरामायण -- 
आभासस्तु मुबा बुद्धि विद्याकायंमुच्यते। 


अविच्छिन्न तु तद्बह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः।॥॥४८॥ 
अविच्छिन्नस्य पूर्णने एकत्व.प्रतिपाद्यते। 
तत्वमस्थादिवाक्यंदच. सभासस्पाहमस्सथा ॥४९॥। 
ऐक्य ज्ञान यवोस्पत्र महावाक्येन चात्मनो:। 
लवा5विद्या स्वकार्येक्च नव्यत्येव न सशयः ॥॥५०॥ 
एतद्िज्ञायमद्भकतो समद्भावायोषपद्चते । 


सव्‌भक्ति विमुखानां हि शास्त्र गर्तेबु मुहाताम ॥५१॥ 
बालकाण्ड, प्रथम सर्ग 
प्रबोधचत्ोदय -- ण 
एबोस्मीति विविज्य नेतिपदतश्चिलेन साथ कृते 


तत्यानां बिलये खिदात्मनि परिज्ञाते त्थमर्थे पुनः । 
शटवा तत्वससीति बाधितभवध्वान्तं तदात्सप्रभ॑ 
शान्तं ज्यातिरनन्त मत्तरदितानन्दः समुझोतते॥। 
प्र० च० अंक ६, इलोक ५७ 
पुराष:-- ५८ 2८ सर्वधा कृतकृत्योषस्मि भगवत्या विष्णु 


भक्ति: प्रसादात। * »। 
प्र० च०, पु० २३९ अंक ६॥ 


१७२ प्रबोधचन्त्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


३७०-२. अद्वेतका प्रतिपादन करते हुए भो कृष्णमिञ्रका विष्णु को ब्रह्म 
मानना आदिश्षेष के 'परमार्थ सार” से साम्य रखता है ।- 


बुदृध्वेवमसत्यमि 
विष्णोर्मायात्मकु् जगदपम। 
विगतहन्दीपाधिक 
भोगासड्रो. भर्वेच्छान्त:। 
परसा्यंसार इलोक ७ 
मोहान्धका रसवध्य॒ विफल्पनिब्रा- 
मुन्मध्य कोःप्यजनि बोधतुषार रध्मिः। 
शअरद्धाविवेकमतिशान्तियमादिकेन 
विश्वात्मक' स्फ्रति चिष्णुरह स एषः॥ 
प्र० च० अंक ६, इलोक ३० 


कृष्ण मिश्र ने विष्णुभक्ति और अईत सिद्धान्त के समन्वित प्रतिपादन के लिए 
वास्तव में कहाँ से प्रेरणा ली वा अनुकरण किया यह निश्चित नही कहा जा सकता। 
डा० सीता भट्ट ने दार्शनिक पक्ष से सम्बन्धित अपने अनुसन्धान में भी दसी समता 
का ही दिग्द्शन मात्र किया है। प्रबोधचन्द्रोदय का सूक्म अध्ययन करने से यह्‌ 
भी पता चलता है कि कृष्ण मित्र ने विष्णुभक्ति का जो लोक कल्याणात्मक रूप 
सभी स्तरों पर दिखाया है, वह केवछ उनका वाद्य प्रदर्शन मात्र नही था, वर्षितु 
उनकी आत्मा की वास्तविक अनुभूति भी थी। जिससे 'अद्वैत' वेदान्त के साथ 
उसका अभूतपूर्व समन्वय स्थापित कर, उस समय के विश्वुखल समाज को बढ़ते हुए 
अनाचारा और व्यनिचारों से पराडमूख कर उसके कल्याण का सत्य और सुखद 
मार्ग दिखाया। 


३७१. इस प्रकार प्रबोवचन्द्रोदय' में सुकेतित तथा स्पप्ट नामोल्लेख पूर्वक 


१. डा० सोता भट्ट ने 'परमार्थसार' को गोडपदकारिकाओ के पूर्व लिखा 
जाना स्वीकार किया है। उनका यह मत परमार्थसार की भूमिका से ल्लि गये 
शास्त्री के मतानुसार हे :-- 

0००१३ (0 $48॥7 शिव उटटाय5 क्‍0 96 ट्ापाल' फल लएटए परोल 


एिन्वपर9920[९ 477७६ ९9. शैड्ाबा्ीडा व पाए०्वेफटापात्प--सैद5९४६ : 
रिक्राप्ादा।5879, रि0, 99 $. $, 8प्रज 


बााए३७४४३७ 82807, सिथायबादोर 
शपाआाक्राजए सृ०प४८, 800039, 94] 


संध्कृत प्रयोष्चश्रोदय का अध्ययम १७३ 


अ्रतियादित सभी दाशंमिक सम्प्रदायों एवं धामिक मतमतान्तरों का सक्षिप्त परिचय 
देने के उपरान्त अब हम यह देखने का प्रयास करेगे कि कृष्ण मिश्र ने इन वादो एव 
धार्मिक मतो का निर्देश अपने नाटक भे किस रूप मे और किस स्तर पर किया है 
तथा उसके सम्बन्ध मे उनका अपना अभिमत क्‍या रहा है। 


अप्रयोधचन्तोश्स में धर्म-दर्शन 


३७२. प्रवोषचन्द्रोदय' में जिन दाशंनिक मतो की प्रसगवह चर्चा एव सकेत 
उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम सामान्यत' दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते है-- 
आलोच्य धर्म-दर्दात और स्वाभिमत धमम-दर्शन॥ स्वाभिमत धर्म-दर्शन'! क्योंकि 
नाटक का अपना प्रतिपाद्य है इसलिये उसकी समीक्षा हम बाद मे करेंगे। थहा पर 
पहले प्रबोधचन्द्रोदय' के आलोच्य घर्मे-दर्शन को लेते हैं। 


आलोच्य घर्म-दर्शन 


३७३. माटककार के आलोच्य धम्मे-दर्शन क्रमदा ये रहे हैं--लोकायल 
(घार्वाव ), बुद्धामम, दिगम्बर सिद्धान्त, सोम सिद्धान्त, यज्ञविद्या, मीमासा और 
तक विद्या। इनमें से लोकायत से तात्पयं॑ नास्तिक चार्वाक दर्शन से। बुद्धा- 
गम से अभिप्राय बौद्ध-दशंल से, दिगम्बर सिद्धान्त से तात्पर्य जैन-दर्शन से, सोम 
सिद्धान्त से आश्षय कावालिक मत से तथा यज्ञविद्या, मीमासा और तकंविज्ञा से 
तात्पयं कमश ब्राह्मणों में प्रतिपादित याजिक क्रिया-कलाप, पूर्व मीमांसा और 
साख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों से है। इनमे से यथाक्रम प्रत्येक की समीक्षा 
नीचे की जा रही है। 

३७४ लोकायत मत (चार्वाक )--प्रवोधचन्द्रोदय नाटक मे महामोह लोका- 
यत मत की प्रश्नसा करता है और इस मत को अपने पक्ष का स्वीकार करता है। 
नदनतर चार्वाक नाम का पात्र रगमच पर आकर, अपने सत का परिचय देता है।' 
उमका विचार है कि लोकायत मत ही सर्वश्रेष्ठ है। इस मत को बृहस्पति ने पुष्ट 
किया था। इममे मृत्यु ही मोक्ष है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। पृथ्वी, जल, तेज और 
वाय ये चार तनन्‍व है। इन्ही चार भूतो के सम्मिलन से ही चेतना उत्पन्न होती है। 
अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। परलोक नही है। दण्ड नीति चौदह विद्याओं में से 
एक विद्या है। वेद धूर्तों का प्रलाप है। इस कोक में कर्म करके लोकान्तर मे उस 
कर्म का फल भोग करनेवाली जीवॉत्मा को मानता सिथ्या है। चार महाभूतों के 





१. सोकायत सत की चर्चा -- प्र० ० के अंक दो में, पृष्ठ ६१ से ७१ तक । 


श्छ्ड प्रयोषयमोदय और उसको हिस्दी पश्स्‍्परा 


संयोग से चेतनायुक्‍त शरीर मे चीर-फाड करने पर प्रत्यक्ष मे जीवात्मा के लिए 
कोई प्रमाण भी नही मिलता है। देह से भिन्न मूरतिमान आत्मा दूसरे लोक मे पाप- 
पुष्य के फल को भोगती है, यह कहना आकाश वृक्ष के पुष्प से उत्पन्न फलास्वाद की 
आशा के समान है। धूर्त जन निज कल्पना से आत्मा को लोकान्तर मे सुख-दु ख 
भोगनेवाली बता करके ठगते है। वर्ण-व्यवस्था मानना अनुचित है। क्योंकि चारो 
वर्णों के शरीर मुख, आख आदि समान है। उनमे कोई भेद नहीं है। हिसा मे, 
स्त्रियों के यथेष्ट गमन मे, दूसरे के घन के अपहरण करने मे कार्याकार्य के विधि- 
प्रतिषंध को पुरुषा्थहीन धूत॑ मानते है। यज्ञ और श्राद्ध आदि अनुष्ठान व्यर्थ है। 
स्वगे का अस्तित्व भ्रममात्र है। विषय सगम में यदि कुछ दु ख मिश्रित है तो भी 
वह त्याज्य नही है। जैसे सुन्दर इवेत चावल से परिपूर्ण धान भूसी के सयोग के 
कारण छोड़ने योग्य नही होता है। ससार का सुख एवं ऐश्वर्य ही स्वर्ग है। विषया- 
तन्‍्द ही ब्रह्मानन्द है। 

३७५ कृष्ण मिथ ने नाटक मे चार्वाक को महामोह और कलियुग का साथी 
कहा है। इससे यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि यह मत अज्ञान और अधर्म का 
साधन मात्र है। कलियुग के साथी होने से, इस मत पर, भ्रष्टाचारी और व्यभि- 
चारी होने का आक्षेप है। इस प्रकार नाटककार ने लोकायत के सिद्धान्तों का 
सक्षिप्त किन्तु आलोचनात्मक उल्लेख करते हुए नाटकीय दृश्य मे, प्रभावशाली 
ढंग से, लोकायत मत के भवन को खण्डित करने की चेष्टा की है। 

३७६ बौद्धमत--बौद्धमत के प्रतिनिधि एक भिक्षु पात्र ने रससमच पर 
उपस्थित होकर, बौद्धमत का सक्षिप्त प्रतिपादन किया है।' उसके अनुसार सौगत 
धर्म का प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया है। इसमें सुख और मोक्ष दोनो की व्यवस्था 
है। इस मत का प्रधान सिद्धान्त विज्ञानवाद है। ससार कारणीभूत वासना के 
उच्छिन्न या विच्छिन्न हो जाने पर विज्ञान सन्‍तति (घी मतति) ग्वय प्रकाशित या 
स्फ्रित हो जाती है। इस विज्ञान सतति में घटपटादि ससारिक पदार्थ भाव विषय 
रूप में समपित रहते है। विज्ञान सन्‍्तति में समर्पित यह घटपटादि भाव विषय 

१. बौद्ध मत का विवरण--प्र ० च० अक तृतीय, पृष्ठ १०४-१२९ ॥ 

२. सर्वे क्षणक्षयगएव निरात्मकाइस 

यत्रापिताबहिरिव प्रतिभान्ति भावा,। 
सेवघुना विगलिताखिलवासनत्वा- 
द्वीसन्‍्तति: सफुरति निरविषयोपरागरा॥ 
-अ्रवोधचसल्रोदय, अक ३, इलोक ८, पृष्ठ १०३१ 


संस्कृत प्रबोधजमद्रोश्य का अध्ययन श्७प्‌ 


बाह्य रूप से प्रतिभासित रहते हैं। यह भाव-पदार्थ क्षणिक हैं। और निरात्मक 
है। क्योंकि अपने ज्ञान काल के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं। नये ज्ञान को जन्म देते 
हैं अत. क्षण-प्रतिक्षण बिनाशी होते हैं। 

३७७. पूर्व॑वर्ती धर्म दर्शन मे बौद्धमत के जिन सिद्धान्ता का वर्णन है, उत्तमे से 
विज्ञानवाद के मुख्य सिद्धान्त को मिश्रजी ने अपनी आलोचना का विषय बनाकर 
बौद्धमत के निराकरण की चेघष्टा की है। बौद्धयमत के क्षण विनाज्नी विज्ञानवाद 
की आलोचना नाटककार ने जैन साधु क्षपणक के माध्यम से की है।' बौद्धमत 
में आत्मा जब क्षणविनाणी है तो प्रयत्न किसके लिए किया जाय ? प्रत्यक्ष मे 
की गई साधना का परिणाम भविष्य भे किसी अन्य को प्राप्त होगा। तब मोक्ष 
साधक को होगा वा अन्य को । इस प्रकार विजानवाद में अनेव, शकाए और समसस्‍्याये 
हैं जो विवाद का बिषय है। साधारण साधक को ये एक गम्भीर आघार-शिला देने 
की अपेक्षा साधना से ज्यत करने में समर्थ है। 

३७८. जेनमत--क्षपणक नामक पात्र ने जैनमत का प्रतिपादन करते हुए, 
आत्मा के सबंध में विज्ञेष स्पष्टीकरण किया है।' उसके अनुसार जैन सिद्धान्त 
जिनवर के द्वारा प्रवरतित हुआ था। यह सिद्धान्त सुखंद और मोक्षप्रद है। इसके 
उपासक 'आमणभा हन्त' उच्चारण कर नमस्कार करते है। नवद्वार पुरी अर्थात्‌ 
नवैछिद्र वाले शरीर मे आत्मा दीपक के समान प्रकाशित है। आत्मा का स्वभाव 
निमल है। इसका जान ऋषि परिचर्या से होता है। मरूमस पुद्गछपिण्ठ की जल 
से श्राद्ध नहीं होती है। 

३७९, जैनमत के आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त की बौद्ध भिक्षुने आलोचना की 
है। जिससे यह व्यक्त होता है कि हरीर के मध्य में परिमित आत्मा बाह्य को 
प्रकाशित करने मे उसी प्रकार असमर्थ है, जैसे घड़े के मध्य मे रखा, सुशिखा से युक्त 
दीपक घड़े के बाहर गुह मे रखे घटपटादि को प्रकाशित नही कर सकता है ?' अत. 


१. क्षपणरू--मण तावस्क्षण विनाशिना त्वया रस्य कते हृव शत घायते। 
>-प्रवोधचन्द्ोदय, अक ३, पृष्ठ १०७। 
२. जन सिद्धान्त का विवरण--प्र ० च०, अकू तृतीय; पृष्ठ १००-१२९। 
३ ज्ञात बपु: परप्तितः क्षमते जिलोकी 
जीव: कथ कबय संगर्तिभन्‍्तरेण। 
शकक्‍नोति कुम्भनिहितः सुशिख्ोषपि दीपो 
भावाय्कादायितुसप्युदरे गृहस्थ॥११॥ 
--म्र० च०, अंक हुतीय, पृष्ठ ११०१ 


१७६ प्रयोषय्जोबय और उसकी हित्दी परभ्परा 


आत्मा के सम्बन्ध मे उनकी धारणा भ्रमपूर्ण है। इस अध्याय के पूर्व॑वर्ती धर्मदर्शन 
के ज्ञीर्षक मे किये गये जैन सिद्धान्त के प्रतिपादन से स्पष्ट है कि कृष्ण मिश्र ते 
उस मुख्य सिद्धान्त को अपनी आलोचना का विषय बनाया, जिस पर कि जैन- 
मत आधारित है। कृष्ण मिश्र ने उसका खण्डन करके तथा क्षपणक के व्यभिचारी 
कृत्यो को प्रदर्शित करके, जैनमत को त्रुटित और निराधार सिद्ध करने की चेष्टा 
की है। 
३८०. सोमसिद्धान्त--सोमसिद्धान्त का अनुयायी कापालिक रगमच्र पर 

उपस्थित होकर, अपने मत का प्रतिपादन करता है।' वह परिचय देता है कि 

सोमसिद्धान्ती नरो की हड्डियों की माला का सुन्दर भूषण बनाते है। वे श्मशान 

में रहते है। योगाजन से शुद्ध नेत्रो से परस्पर भिन्न जगत्‌ को, ये ईश्वर शकर से 

अभिन्न और अपृथक देखते हैं। मस्तिष्क, मेदा, अतडी, बसा और भज्जा से 

पुरित नर-मास की आहुति अग्नि में करना, ब्रत के अन्त में नर-कपाल मे रक्‍्खी 

सुरा से पारण करना, तत्काल ही कटे हुए सिर से मिरती हुई रुघिर की धार से 

शोमित पुरुष की नर बलियो से, महामेरव का पूजन करना आदि दस मत के धर्म 
है। इस मत के अनुयायी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी पकड़ कर ला सकते 

है। आकाश में चलते नक्षत्रों की गति को भी रोक सकते है। पृथ्वी को जी ध्र ही 
जरक से भर और उसे सुखा भी सकते हैं। मोक्ष के सम्बन्ध मे उनका विचार है कि 
विषयानन्द को छोड़कर सुख रहित निईचनल पत्थर की स्थिति रूप माक्ष व्यर्थ है। 

मुक्त जीवात्मा, पावंती के स्वरूप वाली स्त्री से आलियित चन्द्र-चूड-वपु-शकर का 
रूप बनकर अनन्त काल तक आनन्द का अनुभव करती है। 

३८१. कृष्ण मिश्र ने सोमसिद्धान्त के नरबलि और रकक्‍तपान के बीमत्स 
हिसात्मक कृत्यों की समीक्षा जैन और बौद्ध साधुओं के घृणास्पद आशक्षेप्रों के माध्यम 
से की है। कापालिकों की भैरवी विद्या की सिद्धि को ऐन्द्रजालिक विद्या कह कर 
भत्संना की है। राजसी श्रद्धा के विलासपूर्ण कृत्यां से इस मंत को सरागी और 
व्यभिचारी भी वणित किया है। इससे ज्ञात होता है, नाटककार ने मतमतान्तर के 
निराकरण के हेतु विवादास्पद सिद्धान्तों की ही ओर सूक्ष्म सकेत किया है। उस 
मत विशेष के निराधार, हियात्मक, ऐस्रजालिक, व्यभिचारों का प्रतिपादन कर 


उसे निराकृत कर दिया है। 
३८२. यन्नविद्या--यज्ञविद्या' से 'उपनिषद' का वातल्तिप हुआ है। उसमे 


१. सोमसिद्धास्त का विवरण--अंक तृतीय, पृष्ठ १११-१३०॥ 


संस्कृत प्रयोधजर्रोंदय का अध्ययन १७७ 


“यन्नविद्या' ने अपने सिद्धान्तो की चर्चा की है।' उसका विचार है कि ईश्वर अकर्ता 
नही है। ससार के बन्धन निवृत्ति कर्मो मे होती है, वस्तुज्ञात मात्र से नही। अतः 
ससार से निवुलि के लिए यज्ञादि कर्म को करते हुए ज्ञान्तमन से सौ वर्ष जीने की 
इच्छा करनी चाहिए। (कुर्वश्रेवेह कर्माणिजिजीविषेज्छत समा )। कर्मों से ही 
कल्याण होना सम्भव है। इन कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर है।' यह ईश्वर कर्ता 
और भोक्‍ता है।' 

३८३. नाटककार ने विवेक के द्वारा यज्ञविद्या, की आलोचना की है। 
इमका ईवेवर सम्बन्धी मत अज्ञानमय है। वास्तव में ईश्वर अचल निर्लेष और 
निर्विकार हांता है। माया के प्रभाव मे बह कर्ता प्रतीत होता है। कर्मो से, कर्मों 
की निवुसि मानना, मछू से मल को स्वच्छ करने की चेच्टा के समान निरर्थक 
है। तत्वज्ञान से ही समारिक कर्म बन्धनों की निवत्ति होती है। 

३८४. मीमांसा--प्रबोधचन्द्रोदय में मीमासा' के दो प्रमुख प्रतिपादक है। 
एक प्रभाकर गए है। इसके मल में पुरुष कर्ता और भोक्‍ता है। इस कर्ता और 
भावता के अतिरिक्त आर कोई उ्वर नही है। दूसरे प्रमख प्रतिपादक कुमारिल 
भट्ट ह। यह कुमारिल मीमासा के अनुसार पुरुष को कर्सा भोक्‍ता मानने पर भी, 
टर्पनियद के जवार्ता और अभोक्‍ता रूप से परिचित थे। द्रस प्रकार मीमासा में 
स्वगांदि सुखा की व्यवस्था कर्म फल के अनुसार होती है। पुरुष फल का भोक्‍ता 
और कसा हे। है 

३८५ मीमासा के उमय प्रतिपादकी के कम से स्वर्ग प्राप्ति रूप मुक्ति और 
पुरुष को कर्ता मानने के सिद्धान्त से नाटककार ने अपनी विभति प्रकट की है, 
क्योंकि अईन मल के अनुसार म्‌वित ज्ञान से होती है तथा पुरुष कतृत्व और भोक्तृत्व 
आदि गणों से रहित है। हे 

३८६, तककबिद्या--तर्क॑विद्या के अन्तर्गत साख्य योग न्याय और वंशेषिक 


प्र० च०, अक ६, पृष्ठ २१९-२२३। 
२. पुमानकर्ता कयमीहु्वरों भवेत्‌ 

किया भवोच्छेवकरी न वस्तुधीः। 

कुरवेल्क्रिया एबं मरो भवच्छिदः 

शर्त समा: दान्यसना जिजीबियेत्‌ ॥॥१५॥---प्र० ०, अंक ६। 
हे “कर्तार भोकतारं पुराष स्तुवन्ति'>-प्र० च० अंक ६४ 
*< प्र० च०, अंक ६, पृष्ठ २२५-२२६॥ 

श्२ 


१७८ प्रयोषश्षयतरेशर और उल्तको हि्दो परम्परा 


कादि इन घारो दर्शोत्रो का सकेत उपनिषद्‌ पात्र ने एक ही इलोक मे किया है।"* 
तकविद्याओं के तत्कालीन विचारधारा के विवरण मे वह बसलाती है कि साख्य और 
योग--प्रकरति और पुरुष का विभाजन करके महत्‌ अहकार आदि के सुष्टि क्रम के 
अनुसार तत्वो की गणना करती है। ये ईश्वर को विनाश धर्मी मानकर प्रधान से 
ईश्वर की उत्पत्ति बताती है। न्याय विद्याए--न्याय, वेशेषिक--छल जाति और 
निग्नह आदि के द्वारा पचावयव वाक्य रूपवाद, जल्प और वितण्ष्ठा का विस्तार 
करती हैं। परमाणु के द्वारा विश्व की उत्पत्ति मानती है। ईश्वर को निमित्त 
कारण मानती है। 

३८७. नाटककार का विचार है कि सृष्टि के क्रम के सम्बन्ध में तर्क विद्याओ 
का मत अ्रमपूर्ण है। सभी काय प्रमेय रूप होते है। अत परमाणु से सुप्टि का आरम्भ 
नही हो सकता है। परमाण्‌ और प्रकृति के भी मूछ उपादान कारण की आवश्यकता 
होती है ”' माला में सर्प की आन्ति के समान ससार की प्रतीति होती है, जो भ्रम- 
पूर्ण प्रतीति तत्वज्ञान से दूर हो सकती है।' निविकार ब्रह्म, स्वच्छ आकाण के 
समान मेघमाला के घिर जाने पर भी स्वच्छ और पवित्र ही रहता है।* 

३८८. निष्कषं---उपर्युंक्त विवेखन से स्पष्ट है कि मिश्र जी ने अधिक 
विस्तार मे न पड़कर अन्य धममं-दर्शनो के विशेष विवादास्पद सिद्धान्तो को ही आलो- 
चना का विषय बनाया है। यह आलोचना-तत्कालीन धामिक समाज के सजीब 
दृश्य के रूप हैं प्रस्तुत की गई है। पात्रों के परस्पर अहकारपूर्ण वार्तालाप, वाद- 
बियाद एवं कार्य-कलाप से आलोचना व्यक्त हुई है। आलोचना को शुष्क और 
वर्णनात्मक न कर उसकी सरस प्रभावशाली योजसा करना इनकी एक अन्यतम 
विशेषता है। जो परवर्ती अन्य नाटककारों में अपने इस सुष्ठु रूप मे नही मिलती 
है। इस आलोचना ने कृष्ण मिश्र के (उपनिषद्‌ का अद्वत-विष्णुभक्ति ) समन्वया- 
त्थक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने के लिए, एक पृष्ठ भूमिका कार्य किया है और 
साथ ही दार्शनिक विचारों को एक गौरव प्रदान किया है। 
स्वाभिमत धर्म दर्शन 

३८९. नाटक के स्वाभिमत धर्म दर्शनों मे 'अद्वेत दर्शन', विष्णुभक्ति', 


१. प्रवोषचचखोवय, अंक ६, पृष्ठ २२८। 
२. वही. वही, पृष्ठ २२९ 
३. वही वहीं, इलोक २२ । 
४. वही. वही, ह्लोक २३ । 


अंस्छल अरधोषकको दव का अध्ययत श्७९ 


बैययासिकी, सरस्वती, और उपनिषद्‌' हैं। इनकी क्रमिक समीक्षा नीचे दी जा 
रही है-- 

३९०. अढ्ंत दर्शनत--क्ृष्ण मिश्र से पूवं शकर अद्वेत वेदान्त का प्रतिपादन 
कर चुके थे। अतएवं माटककार के दार्शनिक विचारों पर उनका पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा था। नाटककार ने अद्वेत वेदान्त के अनुकूछ ही तत्वों की दार्शनिक व्याल्या 
की है। तात्पर्य यह कि इसी मान्यता के आधार पर, उसने ब्रह्म, जीव, जगत 
और माया सम्बन्धी विचार व्यक्त किये है। मोक्ष के सम्बन्ध भे भी नाटककार 
का मत जद्गेत मत के अनुसार ही है। अतएवं अब हम नाटककार के द्वारा अद्वत सतत 
के अनकूल--अह्मय, जीव, जगत, माया और मोक्ष के स्वरूप पर विचार करते है। 

३९१. ब्रह्य--नाटककार के मत मे ब्रह्म चिदानन्द, निरजन, निर्गुण, निराकार, 
हैं। माया के ही कारण वह अनेक रूपो में भासता है किल्तु वास्तव में वह अखण्ड 
ज्योतिस्वरूप है। प्रथम अक के नान्‍दी पाठ मे ब्रह्म के स्वरूप लक्षणों की व्याख्या 
करते हुए उसे आनन्दमय और ज्योतिस्वरूप ही बताया है ।--- सान्द्रानन्दमुषा- 
स्महेतदमलस्वात्मावबोधमह ।' (प्रथम अक पु० २, इलोक १) ब्रह्म की यह 
अखण्ड अनादि ज्योति स्वरूप सत्ता माया के कारण भिन्न प्रतीत होने लगती है। 
भिक्न प्रतीत होते हुए बह्म की सज्ञा भी मिन्न हो जाती है। दृष्चरित्र स्त्री की भाति 
भाया से वचित होने या ठगे जाने पर ब्रह्म पुमान्‌ कहे जाने लगते है।' ब्रह्म स्फटिक 
मणि के समान तेजस्वी, शुद्ध, असगत्त, अविक्रिय हैं। किन्तु माया से आकेष्टित 
होने के कारण वह विकृत हो जाता है। उसमे विकार प्रतीत होने लगता है। 
विकृत हो जाने से ब्रह्म की अनन्त सत्ता सीमित हो जाती है। माया के कारण 
अहकारादि भावनाए उसे दीन दशा को प्राप्त करा देती हैं। जिसका भाव निम्न 
इलोक से व्यक्त होता है -- 

असायहुकारपरेदुरात्मभि- 

लनिथष्य ते: परापशदं् वादिनि:। 

खिरं॑ चिदानन्दमयों निरंजनो 
अगतभुदोनद्शामनीयत ।।२४॥ प्र० ल०, प्रथम अंक। 

१. स्वम्रषि बतो मायासंसात्युमानिति विश्वुतः।' 

“-अ्र० अ०, प्रथम अंक, हलोक २५४६ 

२. स्फटिक्सणिवश्भास्वाम्देदः प्रगाइससार्थया 

विकृतिमसया जीत: कासप्यशंत्तिक्रियः। 
“-प्र० अ०, प्रथम अंक, इलोक २६१ 


१८० प्रयोधपच॑सोदय और उत्ती हिन्दी परण्परा 


शुद्ध निर्मल ज्योतिस्वरूप ब्रह्म की नाटककार ने अकर्त्ता माना है। अद्वैत के अनुसार 
बहा अचल, अखण्ड, ज्योतिस्वरूप है। माया के कारण वह कर्त्ता और भोक्‍ता 
प्रतीत होता है। ब्रह्म के कर्तृत्व का आभास माया के सग से, उसी प्रकार से है 
जैसे चुम्बक पत्थर के प्रभाव से, लोहा अचल होते हुए भी चलायमान प्रतिभासित 
होता है।' माया के प्रभाव से अनेक प्रकार से विकारयुक्त प्रतिकृक्षित होने पर 
भी, ब्रह्म के स्वरूप में अन्तर नहीं होता है। उसका वास्तविक स्वरूप ज्यों का 
त्यो बना रहता है। वह चिदानन्द ज्योति.स्वरूप ही रहता है। ब्रह्म के इस रहस्य 
का वर्णन छठे अक के २३ दलोक मे निर्मल पवित्र आकाश मे आये हुए काले बादलों 
के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। इस ब्रद्ा की उपासना जो कि अद्वय, अज, 
अनन्त, शान्‍त और ज्योतिस्वरूप है, अनेक प्रकार से की जाती है--- अनेक प्रवाहों 
से सस्पन्न जलनिधि के समान, अनेक रूपो मे आगमों, त्रुटियो और जैवों के द्वारा 
उपास्यमान (बा) जगदीश्वर, प्राप्त करन योग्य है। तमोंमय ससार को प्रकाशित 
करने वाले ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, ब्रह्म से परिचित आत्माए मोक्ष को प्राप्त 
होती है। इस ब्रह्मस्वरूप का साक्षास्कार ही भवसागर से मक्‍त कराने का, एक 
मात्र साधन है। छठे अक के हलोक सत्रह भे नाटककार का यही भाव द्रष्टव्य है--- 
'तमेबविद्वानतिसत्युमेतिनान्योइस्ति पन्‍था भवमक्तिहेतु । 

३९२ जीव--नाटककार ने अद्गैत वेदान्त के अनुकुछ 'जीव' को ब्रह्म का ही 
अश स्वीकार किया है। जीव चैतन्यरूप अह्य का ही अश होने पर भी, अज्ञान और 
अविधा के आवरण के कारण अपने को पृथक्‌ मानता है। वह विधय सवधों के 
१. अयः स्वभावादवल बलाखब्चल- 

त्यक्षेतत. चुस्थकर्स निधालिय । 








>«>प्र० ख०, अंक ६, श्लोक १६॥। 
२. ज्ञांत. ज्योति: कथमनदितानस्तनित्यप्रकारं 
विश्योत्पसों श्रजति विरक्वलाति निष्कल निर्मल थ। 
शदकन्नीलोत्पलवलरुचामम्य॒वा हावलीनां 
प्रादुभोवि भवति मभसः कीदशों वा विकार :॥ 
३. ज्योतिः शान्तसनन्तमद्बदसज तत्तदगुणोस्मीलना . 
दुश्॒बह्ोत्यच्यूत इत्युमापतिरिति प्रस्तुथते नेकथा। 
लेस्तेरेव सवागम. श्रुतिम॒सनतिपयथप्रस्थिते- 


गस्थो सो अगदीश्वरों जलमिधिर्वारां प्रवाहैरिय ॥ 
>-प्रवोषचणल्रोदय, अंक ५, इलोक ९॥ 


संस्कृत प्रयोधचकोीव्ध का अध्ययन १८१९ 


बन्धनो के सिथ्या श्रम में भ्रान्त रहता है। मिथ्या भ्रम के कारण जीवात्मा पुत्र- 
कलत्रादि से सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। बह कल्पना करता है कि उसके पिता, 
जननी, पत्नी, पुत्र और मित्र आदि उसके हितेषी हैं। यह कल्पना उसे अविद्यामय 
एवं अज्ञानान्धकार से सम्पन्न बना देती है । जिससे बह अज्ञानमयी निद्रा मे लीन रह 
कर अनेक स्वप्न देखा करता है।' नह्वर विषय-वासनाओ में सुख भोंग का अनुभव 
करता है। किस्तु वास्तव में शरीर के अन्दर कर्त्ता--पुमान्‌ ईइवर है, जो कायें- 
संचालन करता है। आत्मा ब्रह्म का ही अश है, इस तथ्य को छठे अक मे सरल 
मनोवेज्ञानिक प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली मे नाटककार ने स्पष्ट कर दिया है। 
जीवात्मा रूप पुरुष उपनिषद्‌' देवी से प्रढन करता है कि क्‍या मै ही परमेश्वर 
रूप हूँ २” उपनिषद्‌ उत्तर देती है कि 'जीवात्मा और परमात्मा दो भिन्न सत्ता नही 
है। दोना अईत रूप से पररपर अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भी दोनों की भिन्न 
प्रतीति होती है जैसे जल में विम्व पड़ने से एक सूर्य की सत्ता के स्थान पर भ्रम से 
दो यूर्या का आभास होने रूगता है। अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा का द्वत 
भ्रमपूर्ण है।' साधारण मानवो को यह गका होना सम्भव हैं कि भिन्न-भिन्न रूप में 
दिखाई देते वाली और जरा मरण बारी, यह आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है ।* किन्तु 
१. जातो5हु जनको समंष जननी क्षेत्र करूअ कुछ 
पुत्रा सित्रमरातयो वसु बल विद्या सुहृदन्धिवा:। 
चितस्पस्दितकल्पनामनुभवन्विद्ानविद्ञासयों 
निम्रामेत्य विघूणितो बहुविधान्‌ स्वप्नानिमान्पश्यति॥। 
--प्र० च०, प्रथम अक, इकोक २९। 
२ बाला मामियमिव्छतीयखुवदना साननन्‍्दमुद्दीक्षते 
नोलेन्द्रीवरलोचना पृथुकघोत्पीडई समाहिलष्यति। 
का त्यामिच्छति का च॑ पश्यति पश्नों मांसास्यिभिनिमिता 
नारी बलेद न फिचिदत्न से पुनः पह्यत्यसूले: पुसान्‌॥ 
--प्र० ज०, चतुर्थ अक, इलोफ १० । 
३ उपनिषत्‌--एकमेतत। तथाहि-- 
असी त्ववन्यों ने सनातनः पुस्तान्‌ भवाघ्त देवजात्पुरुषोससात्पर:। 
स्‌ एप भिन्नस्त्वदनामिमायया द्वियेव बिभ्व सलिले जिवस्वत.॥ 
--प्र० ज०, अंक ६ इलोक २५। 
४. अवध्छिन्स्थ मिन्नस्थ जरासरणघधिण:। 
मस ब्रवीति देवीयं सत्यानरदचिदात्सताम्‌ ॥--॥० अ०, अंक ६ 
इलोक २६ ५ 


१८२ प्रयोधबतोरय और उसकी हिन्दी फ्श्म्परा 


यह झंका उन्ही को होती है जिन्हे तत्वज्ञान-पदार्थेजश्ञान नहीं होता है। तत्वमसि' 
महावाक्य के पदार्थ ज्ञान होने के पश्चात्‌ आत्म साक्षात्कार सम्भव हो जाता है।' 
अत' अज्ञानावरण के कारण आत्मा और ब्रह्म दो भिन्न सत्ताएं होती हैं। अज्ञाना- 
बरण हट जाने से आत्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार ही जाता है। दोनों की एकता 
सिद्ध हो जाती है। 

३९३ माया--ब्रहा और जीव के अतिरिक्त माया के सम्बन्ध में भी नाटक- 
कार ने विचार व्यक्त किये हैं। उसके मत में माया ब्रह्म की शक्ति है। जिसके 
कारण भ्रम रूप जगत वास्तविक प्रतीत होने लगता है। ब्रह्म के सग से माया ने 
प्रथमत मत की सृष्टि की थी, तदनन्तर त्रैलोक्य की रचना की थी।' माया ने 
अपनी सत्ता व्यापक करने के हेतु नवद्वार रूप पुर बनाकर' मन को प्रभावशाली बना 
दिया। जिससे निर्मल ज्योति रूप ब्रह्म में मणि में प्रतिलक्षित बिम्ब के समान, 
मन की विषय सम्बन्धी क्रियाये प्रतिबिम्बित होने लंगी। इस प्रतिबिम्ब के कारण 
ब्रह्म के स्थान पर नश्वर मन को ही आत्मा (ब्रह्म) समझा जाने लगा है। 

३९४ जगत्‌--जगत मिथ्या है। यह अ्रमरूप भी है। वास्तव मे ब्रह्म के 
अतिरिक्त सब असत्य है। मूर्खों को मृगमरीचिका के समान सत्य प्रतीत होता है। 
उनको आकाज्न, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित जगत्‌ प्रतिभासित होता 
है। तत्व को जानने वाले विद्वानों को भी यदाकदा माला में सप॑ के समान, ससार 
के सम्बन्ध मे, भ्रम हो जाया करता है।" असत्य और नहवर जानते हुए भी ससार 


१. एथोउसीति (बविश्य नेतियदतश्चिसेन साथ कृते 


पु 
|] 


न 
शान्तं ज्योतिरनन्तसन्तरुदितानन्दः समझोतते ॥) 
--प्र ० च०, अंक ६, इसोक २७१ 


२. प्रबोध चन्द्रोदय, अक १, दलोफक १७॥ 
- जही यही, पृष्ठ ३५। 
४. एको:पि बहुधा तेषु विच्छिन्यव निवेशितः । 

स्वचेण्टितमपो तत्मिन्विदधाति मणाविय | 

--पश्र० ख०, प्रथम अंक, इलोक २८। 

५. मध्याह नाकंसरीलिकास्विव पयःपूरी वदकश्ानत 

ल॑ वायुस्यंलनो जतं क्षितिरिति जेलोक्यमुन्मीलूति। 

यत्तत्व॑ बियु्यां निमीसति पुतः खग्भोगिभोगोपम 


नं 
“““प्र० ल० प्रण्म अंक, इलोक १) 


्फ 


संस्कृत प्रयोष्यंमाद का अध्यफ्त श्टई 


को सत्य मानने के भ्रम में पड जाते हैं। मार्ग के पथिकों के समान, समुद्र में याजा 
करने वाले यात्रियों के समान ससार मे माता-पिता, भाई और बन्धु का सम्बन्ध 
होता है।' 

३९५ मोक्ष--ताटककार के अनुसार उपनिषद्‌ से पुरुष के तत्वमसि वाक्य 
के सुनने पर बह ध्यान करता है। ध्यान में उपनिषद्‌ की सकर्षण शक्ति के द्वारा 
विद्या के प्रकट होने से अज्ञान का निराकरण हो जाता है। तदनतर उसमें प्रबोध 
का सक्रमण होता है। प्रबोध रूप इस ज्ञान के उदित होने के पदचात्‌ उसे 'सो5ह 
ब्रह्म! की अनुभूति होने लगती है। यही उसके मोक्ष की अवस्था होती है। इस 
अवम्धा में पुरुष को यह ज्ञान नही रहता कि उसने क्‍या पाया और क्या खोया, 
क्या उदित हुआ और क्या हटाया गया। ऐसे बितर्क उस समय उसमे रह ही नही 
जाते, क्योंकि उस समय सहज प्रकाण से श्रैलोक्य के मूलभूत अधकार का निरास 
हो जाता है। और आत्म-साक्षात्कार रूप ब्रह्मानन्द का अनुभव करता हुआ, 
मदानन्द पद (मोक्ष) को प्राप्त होता है। 


साधना मार्ग 


३९६ तत्वो और मोक्ष के सम्बन्ध से कृष्ण मिश्र की मान्यता का अध्ययन करते 
हुए हमने देखा कि ये तत्वों तथा मोक्ष की व्याल्या अद्वेत सिद्धात्तानुसार ही करते है । 
किन्तू अद्वत की इस मान्यता का प्रतिपादन होने पर भी, केवल मात्र अईंत का हीं 
प्रतिषादन नहीं है। अपितु अद्व तानसार तत्वों की व्याख्या के स्पष्टीकरण तथा 
मोक्ष-प्राष्ति के हेतु बिष्णुभक्ति का सहयोग अनिवाये स्वीकार किया है। इस भाति 
अद्वेत और विष्णुभक्ति से समन्वित, एक विशेष साधना मार्ग का वर्णन कृष्ण मिश्र ने 

प्रस्तुत किया है। इस साधना मार्ग का सचालन विष्णुभक्ति के आदेशो से ही 
होता है। विष्णुमक्ति श्रद्धा और शाल्तिके द्वारा साधना के सम्बन्ध में आदेश प्रेषित 
करती है। इस अद्व त सिद्धान्त के अनुसार, विष्णुभक्ति के आदेशो तथा पथ-प्रदर्शन 
से समन्वित साधना मार्ग का वर्णन, प्रारस्मिक अवस्था से लेकर अन्तिम अवस्था 
तक है। जिसमें क्रम से बन्चनों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके मोक्ष- 


मेघानामिव पुष्करे जलनिधों सायाजशिकाणासिय। 
संयोग: पितमातबस्धुतनपअ्ातृप्रिमाणां पथा। 
ने ने न 


“«प० जं०, अंक व्‌ लोक २५ 


भ्८४ प्रजोग व॑ड्रोदम और उसकी हिरदी परम्परा 


प्राप्ति होती है। इस साधना मार्ग का अध्ययन हम निम्न विभाजन से कर सकते 
हैं --- 

१ मन के दुर्गुणो की पराजय तथा सद्युणो की बिजय। 

२ मन का निवृत्ति की ओर उन्मुख होना। 

३ उपनिषद के 'तत्वमसि' महा वाक्य का ज्ञान | 
निदिध्यासन के प्रवेश से प्रबोध का उदय। 

३९७ साधना मार्ग के प्रथम स्तर में मोह (दुर्गुण) और विवेक (सदगण ) 
के पक्षों का परस्पर संघर्ष होता हैं। इस संघर्ष मे मोहादिक दुर्भावनाये जब अपने 
विस्तार का प्रयत्न करती है, तब उन्हे विष्णुभक्ति का भय रहता है। वे जानते 
है, यदि श्रद्धा और धर्म विष्णुभक्ति के अनुपायी रहे तो मोक्ष-प्राप्ति मे सन्देह नहीं 
रहेगा। अत महामोंह के पक्ष की ओर से श्रद्धा और धर्म दोनों बे बिनाश का प्रयत्न 
होता है। किन्तु दोनों की रक्षा विष्णुभक्ति स्वयं अपनी अद्भुत शक्तित से सम्पन्न 
क्र लेती है। विश्णभक्लि एक ओर विवेक के निकट, यद्ध प्रारम्भ करने की आजा, 
श्रद्धा द्वारा प्रेषित वरती है, दृसरी ओर मंत्री, मदिता आदि चित्त की ओवबक 
वृत्तियों को (विवेक का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु) भकक्‍ता के हृदय में निवास के 
लिए भेज देती है। विष्णभक्ति के सन्देद्ा से प्रोत्साहित होकर विवेक मोह के 
विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करता है। अन्त में उनकी शुभकामना से विवेक को विजय 
मिलती है। नाटकवार ने इम प्रकार साधना मार्ग के इस प्रथम स्तर में यह दिखा 
दिया है कि मानव के दुर्गण, उसे आध्यात्मिक कल्याण की ओर प्रवृलत नहीं होने 
देते हैं। कल्याण की ओर प्रवृत्त हाने के लिए, बिवेक के साथ भक्ति, श्रद्धा और 
शान्ति के सहयोग की आवश्यकता है। भक्ति की शक्ति द्वारा, विवेक से श्रद्धा 
विलग नही होती है। ऐसे श्रद्धालु और विवेकी भक्त को, शान्ति मेत्री, मुदिता 
और उपेक्षा आदि वृत्तिया दुर्गुषो पर बिजय-प्राप्ति से सशकत बना देती है। भक्त 
के हृदय मे मनोविकार शेष नहीं रह जाते है। 

३९८ दुर्गुणों पर विजयी मनष्य के हेतु साधना का दूसरा स्तर प्रस्तुत होता - 
है। इस दूसरे स्तर में (दुर्गणों पर विजय प्रप्त कर लेने पर भी) मनप्य का 
मन अनिश्चित अवस्था में होता है। उसे भ्रमपूर्ण आकर्षणों से भ्रमित होने की 
सम्भावना वनी रहती है। इस अनिश्चित अवस्था को दूर करने और आध्यात्मिक 
कल्याण को निश्चित बनाने के हेतु विष्णुभक्ति वैयासिकी सरस्वती के अमृतोपम 
उपदेशो की व्यवस्था करती है। सरस्वती के अमृतोपम उपदेशो से सन निवृत्ति की 
ओर उन्मुख हो जाता है। मन के महामोह से निवुस्त हो जाने से आध्यात्मिक साधना 
का दूसरा स्तर पार कर, सावक तीसरे स्तर की कोटि में जाता है। 


ण्<्‌ 


अंस्छत प्रधेष्षकोदणश का अध्ययन श्टप्‌ 


३९९. साधना मार्ग के सीसरे स्तर मे निवत्त मन वाला (आत्मा) पुरुष 
तत्वज्ञान की इच्छा करना प्रारम्भ करता है। विष्णुभकति, उपनिषद्‌ को पुरुष 
के सप्चिकट लाकर विवेक के साथ तत्वमसि' का उपदेश देने की अनुमति देती है। 
आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासु पुरुष आत्मा और ब्रह्म के सम्बन्ध मे जिज्ञासा 
व्यक्त करता है। तब उपनिषद्‌ उसे तत्वमसि' का उपदेश देती है। इस उपदेश 
को पुरुष विवेक' की सहायता से ग्रहण करता है। उपदेश को ग्रहण करने के 
पहचात्‌ वह मनन करना प्रारम्भ करता है। मनन प्रारम्भ हों जाने पर साधना 
मार्ग में चौथे स्तर की अवस्था आ जाती है। 

४००, साधना मार्ग के चौथे स्तर में विष्णुभकित की आज्ञा से निविध्यासन 
प्रवेश करता है और उपनिषद्‌ को अपनी सकपंण शक्ति से विद्या को मन में तथा 
प्रवोन को पुरुष रूप में प्रवेश कराने की प्रेरणा देकर, स्वय पुरुष मे प्रविष्ट हो जाता 
है। निदिध्यासन की अवस्था मे, पुरुष में विद्या के द्वारा अज्ञानान्वकार का नाश 
तथा प्रबोध के उदय से अलौकिक ज्योतिरूप ब्रह्मानन्द का अनुभव और आत्म- 
साक्षात्कार हाता है। यह आत्मन्साक्षात्कार रूप प्रवोध का उदय, साधना मार्ग 
की अग्तिम अर्थात मोक्ष की चरम अवस्था है। साधना मार्ग की अन्तिम अवस्था 
पर परडुचातार विप्णुभकति स्वयं आत्मदर्शी को दर्जन देती हैं। प्रस्तुत नाटक में 
प्रबोषोदय प्राएत पुरुष विष्णुभतिन के प्रति इृतज्ञता व्यक्त करता हुआ कहता है -- 


“देव्या विष्णु भक्ति: प्रसादात्कि नाम दुष्करस्‌ 


अर्थात्‌ विष्णुभवित की कृपा से ससार से सभी कामनाए पूर्ण हो सकती हैं। 

४० १. साधना मार्ग के प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि साधना मार्य में विष्णु- 
भक्ति आवश्यक है। विष्णभक्ति के निरन्तर सहयोंग से साधना की बाधाए मन 
और आत्मा के मत, विक्षेप और आवरण दूर हो गये। मल से तात्पर्य मन के 
दुविचारों से है। विक्षेप्र के अर्थ मन की चचलता अर्थात्‌ अज्ञात वस्तुओं मे विभिन्न 
कल्पनाये करना है। आत्मा के सम्बन्ध में तत्व का अज्ञान-आवरण कहा जाता है। 
विष्णु भक्षि मोहादि विकारों पर विजय प्राप्त करा कर सदगृूणों से विभूषित 
कर मल को दूर कर देती है। मिथ्या ससार के मोह मे आसक्न, चचछ और कल्पना- 
शील मन के विक्षेप को विष्णुभक्ति, वैयासिकी सरस्वती के अमृतोषम उपदेश के 
ढारा, निवृत्ति की ओर उन्मुख बना देती है। मन शान्त और निर्मल तथा विक्षेप 
से रहित हो जाता है। मन मर और विक्षेप से रहित हो जाने पर भी आत्मा पर 
अज्ात का आवरण होता है, जो तत्यो के ज्ञान से ही दूर हो सकता है। अज्ञान को 
पूर करने के हेतु विध्णुमक्ति, उपनिषद्‌ और विवेक के द्वारा 'तत्वमस्ति' महावानय 


१८६ प्रदोषधनतेदय और उसकी हिन्दी परप्यरा 


का उपदेश ग्राह्म बनवा देती है। जिससे कि पुरुष को निदिध्यासन की अवस्था मे 
प्रवोधोदय हीता है। वह स्वायम्भुव होसे का अनुभव करता हुआ सदासन्द पद 
(मोक्ष ) पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इस भाति नाटककार ने यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि अद्दैत सिद्धान्तानुसार साधना मार्ग मे भवित का सहयोग परमा- 
वश्यक और कल्याणकारी है। तर्क और बुद्धि (मति) के शान्त हो जाने पर ही 
श्रद्धा, शान्ति और भक्ति आदि के सहयोग से प्रबोधोदय सम्भव होता है।' अर्थात्‌ 
मात्मा को निरन्तर कल्याण से नियोजित करने के हेतु भक्ति का हितैषी सूत्र-सचालन 
आवश्यक है। विभिन्न ज्ञान और दर्शनभास्त्रों का महत्व केवल अवस्था और प्रसगा- 
नूसार ही होता है। ये दशेन विशेष परिस्थिति मे ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकते 
है। भक्ति के सचालन से शासित आत्मा दुगूंणो पर विजय प्राप्त करने, निवृत्युन्मुख 
होने, तत्वजान और आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने मे समर्थ हो सकती है। आत्मा 
को निरन्तर हिर्तषी एवं रक्षक की आवश्यकता है। इस प्रकार नाटकबंगर ने 
दर्शनो का और भक्तिमार्ग का समस्वय करके, (नाटकीय योजना मे) यह सिद्ध 
किया है कि आत्मा विकार रहित होकर विष्णुभकित के कल्याणमय शासन से 
अनुशासित होते रहने पर ही दर्शनों के ज्ञान से लाभान्वित हो सकती है। 


साथना मार्ग के सहयोगी 


४०२. ताटककार ने अपने मौलिक साधना मार्ग मे विशेष सहयोगियों के रूप 
में विष्णुभक्ति, वेयासिकी सरस्वती, उपनिषद्‌ को दिखाया है। इसके अतिरिक्त 
विद्या, प्रवोध और निदिध्यासन भी आत्म-साक्षात्कार में विशेष क्रियात्मक सहयोग 
देसे है। प्रत्रोधचन्द्रोदय मे नाटककार ने जिस रूप में इन सहयोगियों का विवरण 
प्रस्तुत किया है, उसका क्रम से अब हम अध्ययन करेंगे। 

४०३, विष्णुभवित--श्रद्धा और झान्ति से समन्वित विष्णुभकित का प्रभाव 
अत्यधिक होता है। कलियुग के दुष्कर्मों और व्यभिचारों के द्वारा विष्णभक्ति 
का अनुयायी विकृत नहीं होता है। कलियुग की शक्ति को समाप्त करने की 
शक्ति यदि किसी में है तो केवल मात्र विष्णुभक्ति में ही। विष्णुभक्ति सिद्धि 








१. विवेक मति से कहता है--- 
तूष्णीं जेद्विवयानपात्य भवती तिथ्ठेस्मूहुले ततों 
जाप्रतस्वप्नतुवुष्तिषामविरहास्पाप्त: प्रयोधोदन: ॥ 
“--प्र० च०, प्रयम अंक, इलोक ३०। 
२. चार्वाक--अत्ति दिव्जक्लिनॉस महाप्रभावा घोगिगी। सा तु करिता 


अंस्कूर प्रयोषजररोद्य का अच्ययग श्टज 


का सूल साधन है। बिवेकी विष्णुमक्षत यदि श्रद्धा सहित, निष्काम धर्म हो जाय, 
सो मोक्ष खुलम हाँ जाता है।' मन को विषयो से विमुख करने के हेतु विष्णु के 
सगूण रूप की उपासना सहायक होती है। विष्णुभक्लि की कृपा से विवेक के 
शत्रु मारे जाते हैं। आत्मा निई॑न्द होकर मोक्ष को प्राप्त होती है।' विष्णुभकति 
के प्रसाद से समार मे क्या-क्या सम्भव नही है।' साधना-मार्ग के वर्णन मे हम विष्णु- 
भक्ति के निरन्तर सहयोग सचाऊलून पर विचार कर चुके हैं। इससे ज्ञात होता 
है कि विष्णुभक्ति को नाटककार ने अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान दिया है। और सर्वशक्ति- 
मान के सगण विष्णु रूप को आधार बनाकर श्रद्धाउु, सात्विक एवं ज्ञानवान भकल 
होना मोक्ष के लिए कल्याणकारी स्वीकार किया हैं। और अद्धाल्‌ू सात्विक विवेकी 
धर्मानुयायी, तत्वजानी भक्त को ही आत्म-साक्षात्कार का अधिकारी स्वीकार 
किया है। 

४०४, वेयासिको सरस्वती--क्ृष्ण मिश्र ने वेयासिकी सरस्वती को 
वैराग्योत्यत्ति के हेतु आवश्यक माना है। चचल और राग-द् ष के मोह मे फसे मन को 
शास्त्र और निव॒त्ति की ओर उन्मुख करने का कार्य वैयासिकी सरस्वती ने सम्पन्न 
किया है। इसके मतानुसार बहा एक है। ब्रह्म ही सर्वव्यापक एक मात्र सत्य है। 
अ्द्या से भिन्न स्वमिथ्या है। ब्रह्म ही नित्य है। जगत्‌ क्षणिक और नश्वर है। 


यद्यवि विरलप्रचारा कृता तथापि तदनुगृहीतान्वयमालोकयितुमपि न प्रभवासः 
तदन्न वेबेनावधातस्यभिति। 
भहामोह:-- (समयसात्मगतम्‌ ) आः, प्रसिद्धमहाप्रभावा सा योगिनी 
स्वभावादिद बिण आस्माक दुदच्छेदा सा। * 
“-प्र० च०, दितीय अंक, पृष्ठ ७२१ 
१. कापालिक--मूल देवी सिद्धये विष्णुभक्तिस्तां व अद्धानुद्रता सत्वकन्या 
काम्तान्मुक्तस्तत्र धर्मोष्प्यभ्च्चेत्सिडं मन्‍्पे तहिबेकस्प कृत्यम्‌ ॥। 
--प्र० च०, तृतीय अंक, इछोक २६। 
२. प्रशान्तारातिरगमद्विवेक: कृतकृत्यतरम्‌। 
नीरजस्के सदानस्ये पदे जाहुं निदेश्षितः ।) 
--प्र० ज०, अंक ६, इलोक ३२। 
३. प्रयोधच्त्ोदय, अंक ६, पृष्ठ २४०। 
४. एकमेत सवा ब्रह्म सत्यसन्यद्धिकल्पितम्‌ । 
को मोहस्तत्ञ कः शोक एकल्मसनुपदयत: । 
“-पभ्र० ०, अंक० ५, इसोक १५१ 


१८८ प्रयोजजन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


सिन्धु-फेन की भाति इसका अस्तित्व अस्थायी होता है--- सिन्धो फेनसमेगले बपुषि 
यत्पचात्मकेपचताभू ।' मन के प्रभाव से शाश्वत ब्रह्म रूप आत्मा-जन्स, मृत्यु 
जरा धर्मवाली अनुभव होती है। बुद्धिवृत्ति के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप आत्मा 
नाना रूपों में भिन्न-भिन्न दिखाई देती है। जैसे सूर्य समुद्र तरगे में अनेक दिखाई 
देता है। यदि मन और बुद्धि अपने प्रभाव को सग्रहीत कर शान्त हो जाय तो आत्मा 
अतिशय आननन्‍्वदरूप मे प्रकात्िित प्रतीत होती है जैसे निर्मेल अनावृ त्त दर्पण में ही सूर्य 
प्रकाशित होता है।' मन के मोह का कारण ममता और वासना है। स्नेह, ममता के 
कारण एक सम्बन्ध का बन्धन स्थापित हो जाता है। जिस बन्धन के मोह मे मानव 
वियोग का कष्ट अनुभव करता है । जिनसे सम्बन्ध की वासना नही होती, उनसे मोह 
भी नही होता हे। जैसे घर मे बिल्ली गौरैया को खा जाती है तो दुख होता है किन्तु 
यदि चूहे को खाती है तो दुख नहीं होता है। यदि मानव-्ससार की नच्वस्ता पर 
ध्यान दे सके तो उसका मन मोह-ममता से विरक्‍त हा जायेगा। गम्भीर शोक, 
विपत्ति आदि का स्मरण ने करन से दनिवार बिन्‍्ना से रहिल मन को बहुत दान्ति 
मिलती है। मन के शान्त रह सकते के लिए ब्रह्म और विष्णु की उपासना करना 
आवश्यक है | ग्रीप्म ऋतु में जैंस शीतछता मिलती है उसी प्रकार केयूर कुण्डरूघारी 
इ्यामवर्ण विप्णू अथवा सहजानरद ब्रह्म६ की उपासना से आत्मिक शान्ति भिछती 
है। जिसका वर्णन निम्त इलोद में हे । 
नित्य स्मरजलदनीलमुदारहार- 
केप्रकुण्डलकिरीटघर हरि बा। 
ग्रोष्मे सुशीतम्तिव वा हृवमस्तशोक 
ब्रह्म प्रविदय भव निर्वुतिमात्मनीनाभ 
“>प्र० च०, अक ५, इलोक ३१॥ 








१. प्र० च०, अक० ५, इलोक १४। 
२३ त्वत्सगाचछाइबतो$पि प्रभवलयजरोपष्लतों बुद्धिव॒लि- 


भत्यादर्श बे रविरिव सहजानन्दसास्द्रस्तवात्मा ॥ 
--प्र० च०, अंक० ५, इलोक ३३४ 
३. यस्माद्विज्वभुदेति यत्र रमते यस्मिन्पुनलोयते 
भासा यस्य जगद्विभाति सहजानस्वोज्ज्बल यन्मह:। 
शान्त शाइवतमसकरियं यसपुनर्भावाय भतेश्वरं 


इंतप्वान्तमपाम्य याग्ति, कृतिन: प्रस्तोणि त॑ यूदकम्‌ । 
हा] प्०, अंध्ह ६, इ्ोक र्ड है 


संल्हत प्रशोष॑न्कोदण का मध्यकर १८९ 


४०५ उपनिषद-- उपनिषद्‌' पात्र ले अपने सिद्धान्त की चर्चा पुरुष पात्र से 
की है। उसके अनुसार ब्रह्म से ही ससार का उदय और निर्माण होता है। ब्रह्म ही 
जगत्‌ का आदि है। अन्त मे भी जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। उसी ब्रह्म के 
प्रकाश से ससार प्रकाशित होता है। उसी से ससार को प्रेरणा और शक्ति मिलती 
है। उस ब्रह्म का प्रकाश उज्ज्वल और आनन्दस्वरूप है। वह नित्य, भाशवत, 
दास्त, अक्रिय, अकर्ता, निर्लेष और अधिकारी है। द्वत का नाश करके ही, जेशनवान 
विद्वान मोक्ष के लिए ब्रह्म भूतेंश्वर के निकट जाता है।' जीव और ब्रह्म के स्वरूपो 
का वर्णन उपमा द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि दो पक्षी एक साथ मिलकर 
एक वृक्ष पर बंठे हुए है, उनमे से एक पक्षी पिप्पल कोखाता है और दूसरा नही खाता 
है, केवल देखता रहता है। इनमे से पहला जीव है, जो ससार के बन्धनों में फसा 
रहता है। दूसरा अकर्ता और अभोक्‍ता ब्रह्म है।' आत्मा (जीव) ब्रह्म का ही अश 
है। ये बढा से अभिन्न है। अनादि माया के कारण ही जीवात्मा और ब्रह्म मे भिनश्नता 
प्रतीत होती है। जैसे जल के अन्दर पड़ता हुआ प्रसिबिम्ब भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, 
उमी प्रकार बढ़ा भी आत्मा से भ्रमवद्य मिन्न प्रतीत होता है। इस आत्मा का ज्ञान 
तत्वमसि' याक्‍य के अर्थ के जान लेने पर होता है। एपोस्मिनेति' अर्थात्‌ विभिन्न 
पदार्थ तस्वा को “यह मैं नहीं हूँ' इत्यादि पदो से विवेक के द्वारा चित्त मे समझ लेने 
और उन तत्वों की नधश्वस्ता को जानने से, त्वमर्थ' चिदात्मा के ज्ञान होने पर तत्व- 
मसि इस वाक्य से, ससार वे अन्धार को दुर करने वाली अनन्त ज्ञान्त ज्योति प्रकट 
हो जाती है। जिसका वर्णन निम्न इलोक में है -- 


एषोषस्मीति विविच्य मंतिपरतश्चिसतन सार्थ कृते 
तत्वानां बिलये जिदात्मनि परिजाते त्वमर्थे पुनः। 
श्रुत्वा सत्वमसीति बाधितभवध्वान्त तदात्मप्रभं 
शान्त ज्योतिरतन्तमन्तरुदितानन्दः समुझोतते।। 
--प)्न्‍र० ख०, अंक ६, इलोक २७१ 


इस प्रकार उपनिपद्‌ जीव, ब्रह्म और मोक्ष के ज्ञान का साधन है। 








१. ही तो सुप्भों सयुजो सलायी 
समानवकक्ष परिषस्वजाते। 
एकस्तयथो: पिष्पलभरत्ति पक्‍क- 
मब्यस्त्वनइतस्भभिथ्ारकूदी ति 
--प्र० च०, अंक ६, इलोक २०। 


१९० प्रदोधशअषमोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


४०६.--विद्यर--बिद्या कामादि का नाश कर देती है, आत्मा को ब्रह्मजञान 
कराने मे सहायक होती है। इसीलिए काम अपनी पत्नी रति से विद्या का परिचय 
देता हुआ कहता है कि हम लोगो के कुल मे बिद्या नाम राक्षसी का जन्म होगा ।* 
विद्या का जन्म मन मे होता है। उसके जन्म लेते ही समस्त वासनाओं का शमन हो 
जाता है। इस तथ्य का पता हमे काम के इस वाक्य से चलता है .--- 


तस्मादेव जनिष्यते पुनरसो विधेति कन्या यया 
तातस्ते व सहोदराइच जननी सर्व च भक्ष्यं कुलम ॥॥ 
--अ्र० च०, प्रथम अंक, इलोक १९॥ 


विद्या का अपने भाई प्रबोध के साथ जन्म विवेक और उपनिपद्‌ की सहायता से होता 
है । इस कार्य के लिए गम और दम आदि उद्योग करते है। विद्या मन के उन भश्रमो 
और आकर्षणों का प्रायश्चित्त के द्वारा विनाश कर देती है जो ब्रह्म को पृरुष से दूर 
कर देते है। विद्या ही आत्मा को ब्रह्मंक्य की ओर ले जाती हे। जीव के निदिष्यासन 
की अवस्था में आविर्भूत यह विद्या अन्धकार का नाश कर स्वय भी अन्तहित 
हो जाती है। 

४०७ --निविध्यासन---निदिध्यासन मन के निश्चल ध्यान को कहते है जिसमे 
विकार, दुश्चिन्ता का त्याग तथा सात्विक सत्‌ का मनन-चितन होता है। प्रबाध- 
चन्द्रोदय में निदिध्यासन रगमच पर पुरुष मे प्रविष्ट होने के हेत जाता है। जीवात्मा 
निदिध्यासन- ( ध्यान ) के योग्य हो जाती है, तभी विवेक और उपनिषद्‌ का ज्ञान उसे 
हृदयगम होता है। जीवात्मा जब सात्विक एवं निव्चल ध्यान में लीन हो जाती 
है। तभी प्रबोधोदय होता है। इस प्रकार विवेक की सहायता से उपनिषद्‌ को 


१. “अन्नास्माक कुले कालरात्रिकल्पा विद्यानाम राक्षसी समुत्पत्स्यत इति।” 
--प्र० च०, अंक १, पृष्ठ २३। 
२. सा खल्‌ बिश्वेकेनोपनिषह्ेव्यां प्रयोधचल्डेण भ्रात्रा सम जनयितव्या। तत्र 
सर्व एसे शमदसादय: प्रतिपन्नोद्योगा:। 
--प्र० ०, अक १; पृष्ठ २६१ 
३. तेषां ब्रह्मम्िदां विधाय विधिवत्प्राणान्तिकं विधया 
प्रायश्चित्तमिद मया पुनरसो ब्रह्मेकतां नोयते॥ 
“--भ्र० च०, अंक १, इलोफ २१४ 
४. निदिष्यासन पुरुषोविशति: पुरुष: ध्यान नादयति। 
“--#० च०, अंक ६, पृष्ठ २३७॥ 


संल्कुस एरयोधचम्रोदय का अष्यधन १९१ 


तात्विक ब्रह्मज्ञान का अनुमव करने के हेतु निदिष्यासन की अवस्था परमावश्यक है। 
निदिध्यासन की अवस्था वह सहायक माध्यम है जिससे आत्मा में प्रबोधोदय सम्भव 
होता है। निदिध्यासन योग की मुख्य प्रक्रिया है। इससे ज्ञात होता है कि 
कृष्ण मिश्ष ने प्रबोधचन्द्रोदय मे यद्यपि योग क़ा पृथक्‌ रूप से कही भी साधना के 
सहयोगियों के रूप मे नाम नही लिया है किन्तु साधना मे योग के उपकरणो का यथा- 
स्थान प्रयोग अवश्य किया है , प्रबोधचन्द्रोदय मे योग के यम नियम, शम दम आदि 
विजेक के सहायक दिखाये गये है। विष्णुभकति विवेक की सहायता प्राणायाम 
आदि के द्वारा ही समय पर करने को कहती है। करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा तथा 
ऋतम्भरादि का वर्णन भी मिलता है। इस नाटक के निराकृत शास्त्रो मे योगशास्त्र 
की चर्चा नही है। इस प्रकार कृष्ण मिश्र ने योगशास्त्र को निराकृत न मानकर 
साधना का सहयोगी ही स्वीकार किया है । 
४०८.--प्रबोध--जब मानव को शान्ति प्राप्त हो जाती है, तब शान्ति की 
सहायता से विवेक के द्वारा उपनिषद्‌ का ज्ञान, चिन्तन वा विषय बनता है। 
विवेक से ज्ञान को स्पष्ट करके ग्राह्मय बनाने की चेष्टा की जाती है। मति के शान्त 
हो जाने पर जायूति स्वप्न और सूपुष्लि अवस्थाओ के बाद जब तुरीयावस्था आती है, 
तभी प्रतोध का जन्म होता है।' मोह के नष्ट हो जाने और पुआरदि की वासना के 
छूट जाने पर मत दे राग्य का अधिकारी होता है और परम शान्ति का अनुभव करता 
है। इससे उसके पचकलेच दूर हो जाते हैं। इसी अवस्था मे आन्मा सत्वावबोध की 
इच्छा करती है। निदविध्यासन की अवस्था में विद्या जब प्रक्राश-विस्तार करके 
१. प्र० ख०, अंक १, पृष्ठ १८, ४१। 
२. प्र० ज०, अंक ४, पृष्ठ १३६॥ 
३. मानिन्याश्चिरविप्रयोगजनितासूयाकुलाया भर्वे- 
अछान्त्यादे रमुक्लनादुपनिषहें व्या सया सं|णः। 
तृष्णी चेद्रिवयानपास्य भवती तिथ्ठन्महत ततो 
जाप्रत्स्थप्मसुष॒प्तिधामविरहालआप्त: प्रयोधोदय: | 
“॒प्र० ०, प्रथम अंक, हलोक ३०॥ 
४. अस्त गतेषु तनयेषु विलोनभोहे 
जेराग्यभाजि सनसि प्रशम प्रपन्ने 
स्लेशेधु पंचणु गतेबु सम॑ समीहां 
तत्वाबबोधमभित:ः पुरुषस्सनोति ॥ 
“+भ्र० ल, अंक ६, एलोफ १ 


१९२ ग्रवोधचलोदय और उसकी हिन्दी पश्थ्परा 


मोह को ग्रसित कर अन्‍्तर्ध्यान हों जाती है, तब प्रबोध का उदय होता है। प्रबोध 
का उदय होने से, क्या प्राप्त हुआ, क्‍या नप्ट हुआ, क्‍या छूट गया, किसका उदय हुआ।, 
वस्त्रादि के समान गुथा हुआ सा, यह ससार आकाशादि क्रम से प्रकट होता है। 
यह सत््‌ है या असत्‌ है. समार के सम्बन्ध मे यह तर्क समूह नही उत्पन्न होता है । 
क्योकि ब्रह्माकार अन्त ऋरण, वृत्ति के सहज प्रकाश से त्रलोक्य का मूल अन्धकार 
नष्ट हां जाता है, और वह सोष्ह मैं ही ब्रह्म हूँ का अनुभव करता है।' इस प्रकार 
मोह अज्ञान रूप ससार के सम्बन्ध में तक और शकाओं के नाशपूर्वक ब्रह्मानन्द की 


अनुभूति ही प्रत्रोध का उदय है। 
नाटककार के द्वारा धर्म-दर्शान-सम्बन्धी घोजना का सर्वेक्षण 


४०९, कृष्ण मिश्र ने प्रबोतबचन्द्रोंदय नाटक मे परमत निराकरण तथा स्वमत 
प्रतिपादन दोना किया है। बे अपनी अद्वितीय प्रलिभा से सबका सयाजित चित्र 
नाटक में उपस्थित कर सके हैं । 

४१० योजना का स्तरूप--धर्म दर्शनों की योजना तीन रूपा मे की गर्ई है --- 

2 जिन मता का नाटककार निराधार मानते थे, जिनसे तत्कालीन सभाज 
में व्यभिचार एवं पतन के प्रसार से लाश की सम्भावना थी, उते मतों बावाफ, जैन, 
बौद्ध और सौमसिद्धान्त को उन्होंने महामोह का किकर कहकर, महामाह ( जज्ञान ), 
प्रतिनायक के विस्तार में तथा विवेक (ज्ञान) प्रधाननायक के विरोध मे प्रथत्नणील 
बाणित किया है। महामोह प्रतिनायक की पराजय पर इस मतों को बेंदविरोधी 
ओर निराधार कहकर देकझ्न-देशान्तरों में फिकवा दिया गया है। 

२ वेद को मानने वाछे दर्शना (मीमासा और तर्क विद्या) के द्वारा प्रथम 
तो सम्मिलछित रूप से सहामोह के पक्ष को पराजित कर दिया गयाहै। तदनन्तर 
उपनिषद्‌ के यात्रा प्रमग मे मीमासा और तककंविद्या आदिसे जीव जगत्‌ की 


१. कि वाप्त किसपोहित किम॒दितं कि या समृत्सारित 
स्पृतं कि न्‌ विलायित नु किसिंद किचित बा कियन । 


पस्मिन्नन्युदिते वितर्कपदर्वी नेव॑ समारोहति 
त्रेलोक्य सहजप्रकाशद्लित सोषहूं प्रदोधोदय: ॥। ' 
-+अ्र० च०, अक ६, इलोक २९। 
२. प्रवोषचसोदय, पाचवां अंक, पृष्ठ १७७। 
३. वही, तृतीय अक, पृष्ठ १२७१ 


' संस्कृत प्रधोचसोदय का अध्यप्न १९३ 


व्याख्या में विरोध होने! से उनकी आलोचना करके उनका भी निराकरण कर 
दिया गया है। 

३ कृष्ण मिश्न ने अपने दाशनिक मत के अनुसार जो धर्म दर्शन मोक्ष में सहयोगी 
माने हैं, उन्होंने प्रधान नायक विवेक के सम्बन्धी तथा सहयोगी के रूप मे रगमचीय 
अभिनय करके, मोक्ष को सम्भव बनाया है। उपनिषद्‌ विवेक की पत्नी है। विष्णु 
अवित, विवेक की महायिका तथा हिर्तषिणी का कार्य सचालित करती है। जिनके 
अनुआसन से (मैंत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा के द्वारा चित्त विकार से मुक्त 
होकर वैयासिकी सरस्वती से निवृत्ति की और उन्मुख होकर ) आत्मा को वेदान्ततत्व 
का ज्ञान होने के पश्चात्‌, प्रबोधोदय सम्भव हो जाता है। 

४११. इस प्रकार नाटककार ने भारत के सम्पूर्ण धर्म-दर्शनों का अपने उद्देश्य 
के अनुसार व्यवस्थित संयोजन किया है। उसने धर्म दर्शनों को पात्र रूप मे 
नायक और प्रतितायक के पक्ष से सम्बन्धित करके, उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन 
कर दिया। नायक और प्रतिनायक के परस्पर विरोधी पक्षों में धर्म-दर्शनों ने 
क्रियाशाल अभिनय मे भाग लिया है। इस रगमचीय क्रियाशील अभिनय की भी 
तीन विशेषताये है --- 

१ पात्रों का परस्पर निश्चित सम्बन्ध । 

२ कथा की योजना । 

३. सिद्धान्त प्रतिपादन में मनोवैज्ञानिक, रोचक, वाद-विवाद तथा आलोचना- 

त्मक वार्तालापों की सुनिश्चित योजना । 
इन तीनो विज्षेषताओं की भी सुनिश्चित साहित्यिक योजना ने स्वमत प्रतिपादन तथा 
पर्मत निराकरण को सफल बनाया है। इन सभी कारणों से प्रस्तुत नाटक आज भी 
बामिक रूपक नाटको मे सर्वश्रेष्ठ स्थान का भागी बना हुआ है। 
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१. प्रवोषचलोदय, अंक ६, पृष्ठ २१८-२३१। 
१३ 


श्द्ड प्रबोधचन्त्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


उपर्युक्त विवेचन में आये हुए धर्म-दर्शनो का नाटककार के मतानुसार 


सक्षिप्त विभाजन 
धर्मदर्शन 

महामोह विवेक 

(निराकृत परमत ) 

कर कि गत कल का साल जल नाता 

; $ ब्छे । जफ # 
“ चार्वाक बौद्ध जैन सोमसिद्धान्त 

(कापालिक ) 
अवैदिक दा 

जीव जगन की मैद्धान्तिक आलोचता स्वमत प्रतिपादन 


वेदान्त, उपनिषद, वैयासिकी विष्णभकित 
सरस्वती 


यज्ञविद्या मीमासा बईदिय 
अपरा परा 
हि वैदिक 

९. उद्देश्य 

४१२. प्रवोधचन्द्रीयय ताटक की शास्त्रीय समीक्षा पूर्ण रूप से कर लेने के 
उपरात इसके उट्ब्य पर विचार करना आवश्यक है। क्योकि उहेश्य मे लाटककार 
की अन्तरात्मा निहित होती है। उद्देंध्य पर प्रकाश डाले बिना नाटक का अध्ययन 
अधूरा ही रह जाता है और हम ताटकाकार के प्रति सम्यक न्याय करने मे समर्थ नही 
हो सकते है। प्रस्तुत नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार के द्वारा उद्देश्य का सकेत 
मिलता है। जिससे ज्ञात होता है कि राजा कीतिवर्मा का मित्र गोपाल पराक्रमी 
एबं विद्वान था। इसकी सहायता से सम्राट को अपूर्व विजय श्री उपलब्ध हुई थी । 
इस गोपाल की प्रेरणा से ही (सम्भवत विजय-कीति को अमर करने के हेतु ) नाटक, 
कृष्ण मिश्र द्वारा प्रणीत हुआ था। युद्ध के अनन्तर उसके भीषण वातावरण से 
विरक्‍्त, कीतिवर्मा को आत्मिक शान्ति मिल सके इस हँतु उसने सभा मे उस नाटक 
के अभितय की आजा दी थी। इस प्रकार नाटक की प्रस्तावना' के अनुसार बुद्ध की 


१. प्रबोधचदोदय, प्रथम अंक-पस्तावना, पृष्ठ ६-७१ 


हंस्कुृत प्रयोधचनोदव का मप्ययन १९७ 


विभीषिका से व्याकुछ कीतिवर्मा को परम शान्ति प्रदान करने के सिमित्त अभिनय 
के हेतु इस रचना का प्रणयन हुआ था। े 

४१३. नाटक के इस प्रस्तावित उद्देश्य के अतिरिक्त इस सम्बन्ध मे एक कित- 
दती भी प्रसिद्ध है। जिससे ज्ञात होता है कि कृष्ण भिश्र वेदों एवं शास्त्रों के वेत्ता 
तथा कल्याणकारी गूरु थे। परम हितैषी के रूप मे उनका हृदय, शिष्य के आत्मिक 
विकांस के लिए व्यग्र रहा करता था। उनका यह प्रिय शिष्य सासारिक विषयो 
में अधिक प्रवृत्त होने के कारण, वेदी और दर्शनों के ज्ञान की ओर उन्मुख तही होता 
था। शिष्य की हित-चिन्ता से प्रेरित कृष्ण मिश्र ने नवों रसों से और दार्शनिक 
शान से समन्वित सरस साहित्यिक शैली में नाटक का प्रणयन किया था। इस 
किवदन्ती का सकेत, यद्यपि नाटक में कही नहीं मिलता है, किन्तु फिर भी नाटक के 
विषय प्रतिपादन की दुष्टि से यह नाटककार की अस्त प्रेरणा को व्यक्त करने वाली 
प्रतीत होती है। अत इसे निस्सार या अप्रामाणिक कहना अनुचित सा लगता है। 
यह नाटक के हिन्दी अनुवादी' और टीकाओ में उद्धृत मिलती है। 

४१४. प्रवोधचन्द्रोदय नाटक का समग्र रूप से अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ 
इसका एक और उद्देव्य प्रतिध्वनित सा प्रतीत होता है। वह यह कि जो गुरु (कृष्ण 
मिश्र) विष्य के कल्याणार्थ इतना उत्सुक एवं व्यग्र था, सम्भवत. वह अपने युग 
के धामिक पतन से अवश्य ही सवेदित एवं व्यथित रहा होगा । उसकी अन्तरात्मा 
की ममभंदी पीडा उसके पाण्डित्य कों अवश्य धिक्‍्कारती रही होगी। क्योकि 
प्रत्येक मनस्वी कलाकार के चेतन एवं क्रियाशील मानस पर, अपने युग के वातावरण 
की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। प्रतिभाशाली कृष्ण मिश्र उससे अछते न रहे होगे ।' 


१. (क) ब्रजबासोदास--अनुवाद, पृष्ठ २। 
(क) नामकशस बही, पृष्ठ ४-७। 
(ग) विजयानन्द त्रिपाठी, अनुवाद को भूमिका, पृष्ठ ६, ७। 

२. (क) सटीक प्रयोधघन्द्रोदय माटक--हें पुस्तक पुणे पेठशनवार महुणपुरा, 
यें यें रावजी श्ीघर गोंबलेकर यामी विहान मंडली ज्या साहामयानें शुद्ध करूत 
ता० २३ में सन्‌ १८७२ ई०। इस टीका मे पात्रों के चित्र दिये हुए हैं। 

(स) प्रस्तावना--पृष्ठ १--निर्णेय सागर प्रेस से प्रकाशित प्रकाश और 
घलब्चिका नाम की व्यास्या। 

3. “ग्रद #णऊे सब संता 99 दिलकश चिीडशेए॥ हे फ, 
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१९६ प्रतोषचस्तोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उन्होंते अपने युग के वातावरण मे व्याप्त विभिन्न 
मत-मतान्तरो एव दार्शनिक विचारों का चित्रण प्रबोधचन्द्रोदय मे किया है। उन्होंने 
सभी मतांवलूम्बियो मे व्याप्त व्यभिचारों के रगमचीय दृद्य उसमे सयोजित किये 
हैं। इससे प्रबल प्रतीति होती है कि युग की धारमिक विश्वखलता के कारण फैले 
अनिष्टकारी व्यभिचारों ने, उनके मानस मे साकार रूप धारण कर लिया था। 
इन व्यभिचारी पात्रों के दुराचार से रक्षा के हेतु मानो विवेक, श्रद्धा, और उपनिषद्‌ 
विद्या आदि पात्री की दुर्दशा उन्हें पृकारती सी थी। जिससे कि वे युग की घामिक 
परिस्थिति को मर्यादित रूप मे सगठित देखना चाहते थे। नाटक के द्वितीय, तृतीय 
और षष्ठाक मे उपनिषद्‌ की यात्रा का वृत्तान्त तत्कालीन विश्वेखलू धामिक 
परिस्थितियों का सजीव चित्र प्रतीत होता है। नाटककार की मानसिक प्रतिक्रिया 
में ही शैली मे अद्वितीय कठात्मकता और शाइवत प्रभाव भर दिया है जिसने निरन्तर 
पंरवर्ती यूग की शताब्दियों मे साहित्यको, दार्शनिको एवं ज्ञानी पण्डितो को आक- 
षित एवं प्रभावित किया है। 

४१५. इस भाति प्रस्तुत कृति के तीन उद्देश्य ज्ञात होते है। 

१. कीतिवर्मा के विजयोपलक्ष्य मे अभिनय । 

२ शिष्य का कल्याण। 

३. घामिक अन्धविश्वास के पूर्ण समाज मे मर्यादा स्थापित करने के हेतु, 

उसकी समीक्षा और विष्णुभक्ति से समन्वित अद्वेत वेदान्त का प्रतिपादन | 
इस कृति के ये तीनो उद्देश्य नाटक की तीनो मौलिक विशेषताओं की रोचक व्याख्या 
करते है। पहला उद्देश्य, दो सम्राटो की विजय और पराजय के मानसिक सघर्ष 
की, दूसरा नाटक दार्शनिक तथ्यों को प्रतिपादित करने की सरस, सरल और स्पष्ट 
शैली की, तीसरा तत्कालीन धामिक व्यभिचारो की सक्षिप्त आलोचनात्मक समीक्षा 
शैली की व्याख्या मिलती है। जिससे एक प्रकार से यह अनुमान होता है कि ये 


#9एच्ीड8 क्षाद 000 इ९८३ जफएटीा पत पक जगत रण पाल छठ 
प्रयाव पर [5 38५३, &70 00 ॥४०शा 49 #2 ए०फ़ा९ 8 8ज़ावा एविएतृफाए 
ग8 ॥0 पढ़ एगरणंणाल ता एट्वबाएंट छाप्री०णआा-- मेट ला फंड 
7९०6इशाए 0 ॥, ड706 0€ ७३8 पीला & ह"९€४६ शाठलारए 40 एक 
बाते परीक्षा ८08920० १0८06 : 0 ठालएं: पार #7गह टला ण॑ 
प्रन्‍बलपेद्वोडा) फएए & एकफरपॉद' 38०7८ए४ पल छ-+७६९ (९ ९०है: शा पाल गण 
रण ताज ग्रफिपब्ांएट णी पार गद्रापाल द्ात 2०७०७ छ॑ (6 पे, 
शोचा 08 8००४ कात एड0 एश्नन्मंणाछ या फ़ोबए,) 89 ]. 7०शॉंण-. 


संस्कृत प्रयोधचनाोदय का अध्ययन १९७ 


तीनो उद्देश्य समन्वित रूप से 'प्रबोधचन्द्रोदय नाटक' प्रेरणा स्रोत अवश्य 
रहे होगे । 


डे 


१०. उपसंहार 


४१६. इस प्रकार उपरोक्त विपुलकाय समीक्षा के अन्तर्गत हमने 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय नाटक के विभिन्न तत्वो का जो अध्ययन किया है, उसके ज्ाधार पर निष्कर्ष 
के रूप मे हम कह सकते हैं कि प्रबोधचन्द्रोदय एक आध्यात्मिक रूपक' नाटक है। 
इसके कथानक, पात्र, शेली, और माया मे साटककार कृष्ण मिश्र का अपना मौलिक 
व्यक्तित्व समाहित है। यही कारण रहा है कि इस नाटक ने अपने उद्भव कारू 
के बाद में होने वाले सरकृत के अधिकाश रूपक नाटकों तथा और आगे बढने पर 
प्रान्तीय भाषाओं मे उद्भूत होने वाले नाटको को अपने प्रभाव से अनुप्राणित कर अपनी 
एक ऐसी परम्परा का प्र्बतन किया, जिसने न केवल सस्कृत साहित्य अपितु समस्त 
भारतीय भाषा-साहित्य में आध्यात्मिक दृष्टि से सम्पन्न इस नाटक को अद्वितीय 
स्थान पर अधिप्ठित किया है। 


चतुर्थ अध्याय 


हिन्दी में प्रवोधचन्द्रोदय का प्रारम्भ 
ओर उसकी परम्परा 


(क) हिन्दी में संस्कृत प्रयोधचन्द्रोदय की परम्परा प्रारम्भ होने की पृष्ठ भूमि 


४१७. आध्यात्मिक ज्ञान और भक्त से सम्पन्न (सस्कृत ) प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक का रचनाकाल ग्यारहवी ई० शताब्दी उत्तराद्धे सिद्ध हो चुका है। सस्कृत 
साहित्य में इस नाटक के अनुकरण पर १३ वी० ई० शताब्दी से ही रचनाएँ होनी 
प्रारम्भ ही गई थी। किन्तू हिन्दी साहित्य मे इसका प्रभाव कुछ काल पदचात्‌ 
पडा। अब तक के अनुसधान के आधार पर, हिन्दी साहित्य मे प्रबोधचन्द्रोदय से 
प्रभावित रचनाएँ १६वीं ई० शताब्दी से ही उपलब्ध होती हैं। यह समय हिन्दी 
साहित्य मे भक्तिकाल के अन्तर्गत आता है।' इस काल मे अव्यवस्थित धामिक 
परिस्थितियों की व्यवस्था के हेतु दाशनिको एवं भक्तों ने प्रयत्न किया था। उस 
समय भक्ति भावना का प्राबल्य था। भक्ति भावना की प्रबलता एव प्रमुखता ने 
ही सम्भवत' प्रवोधचन्द्रोदय नाटक के अनुवाद को प्रेरणा दी हो। हिन्दी अनुवादों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 'प्रवोधचन्द्रोदय' के अनुवाद भकतो और ज्ञानियों 
ने किये है। इन अनुवादों को प्रस्तुत करने में उनका उद्देश्य है कि ससार में 
भटकती हुई सज्जन आत्माए सहज ही ज्ञान के मार्ग पर चलने की सामथ्य ग्रहण 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--भक्तिकाल, पृष्ठ ५२, पं ० रामचना शुक्ल 
२. काल ऋमानुसार १५वीं एवं १६वीं शतारदी के दार्शनिकों के नाम--- 
(क) बल्लभाचार्य, पृष्ठ १३४। 
(लू) रामानन्द, पृष्ठ १०२॥ 
(ग) कबोर, पृष्ठ ६५-७९॥ 
(घ) तुलसीदास, पृष्ठ १०७ 
(ढ) सूरदास, पृष्ठ १३९। 


-- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचसा शुक्ल । 


हिन्दी में ध्रवोधजस्टोदय का प्रारम्भ और उसकी परस्परा १९९ 


कर सके और प्रवोधचन्द्रोदय के गम्भीर दार्शनिक ज्ञान कोध से लाम उठा 
सकें ।' 

४१८. इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टिकोण से 
भी आधुनिक हिन्दी यूय में प्रबोधचन्द्रोदय के अनुवाद मिलते हैं। क्योकि आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल मे अनुबादो की ओर लोगो का झुकाव अधिक था।' 
हिन्दी साहित्य में अनुवादों के अभाव की पूर्ति के हेतु, सस्कृत भाषा के नाटकों के 
अनुवाद भी हो रहे थे। इस दृष्टि से भी प्रवोधचन्द्रोदय नाटक के अनुवाद हुए।' 


१. जनसाधारण के परम ज्ञान लाभ के दृष्टिकोण से-- 
(क) ब्रजवासोदास--पढ़ें सुने समुझ गुने जो कोऊ यह ग्रन्य। 
ताके उरते छटि है अहूं अविद्या पन्‍य ॥१६६।॥ 
भक्ति होय मगवन्त की और विधेक प्रकास । 
भक्ति बिना त्रिभुवन दुखों कह ब्रजबासीदास ॥१६७॥ 
--प्र० च०, अनुवाद, पृष्ठ १३४॥ 
(ख) गुलाबातिह--प्रबोधचन्दोदय नाटक सुबोध प्रन्थ में करों। 
अरूब साथ्‌ संग को, विचार चित्त में धरों। 
सुने पढ़े सु जे जना, नियार मोह बन्धना। 
लहै अपार मोक्ष को, टूटे समस्त फन्घना ॥५॥। 
--प्र० ०, अनुवाद, पृष्ठ १ 
(ग) नानकदास--अतहित चित सों जो पढ़े अथवा सुने सुनाई। 
प्रेम भगति भगवान की सहझे सो जनपाइ ॥१८४। 
“-प्र० ०, अनुवाद, पृष्ठ ११६१ 
२. आरतेखु का प्रथम अनुवाद रत्नावली को भूसिका---- 

“हिन्दी भाषा में जो सब भांति को पुस्तकें बनने के योग्म हैं, अभी बहुत 
कम बनो हैं, विशेष कर के माटक तो (कुंवर लक्ष्मण सिह के शकुन्तला ) के सिवाय 
कोई भी ऐसे नहीं बने हैं जिनको पढ़ के कुछ चित्त को आमनरइ और इस भाषा का बरू 
प्रकट हो। इस वास्ते मेरी इच्छा है कि दो पर नाटकों का तर्जुमः हिस्दी में हो जाय 
तो मेरा भनोरण सिद्ध हो 

-+भारतेन्दु नाटकावलो, राय १३ 
हे. भी महेशचला प्रतार ने अपने अनुवाद की भूमिका में भोयुते रामचना 
बर्जा के संस्कृत नाटकों के हिम्दी में अनृवाद किये जाने के सम्बन्ध में अक्तव्य उद्धृत 


२०० प्रयोधदखोदय और उसको हिन्सी परम्परा 


४१९--इस प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय के हिन्दी अनुबाद १६वीं ई० शताब्दी से 
लेकर बीसवी ई० शताब्दी तक भी मिलते है। इन आध्यात्मिक एवं साहित्यिक 
दृष्टिकोणो से किये गये प्रबोधचन्द्रोदय के अनुवादों की सख्या अन्य नाटकों के अनु- 
वादों की सख्या की तुलता मे सर्वाधिक है।' कुछ मिलाकर विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात 
उपलब्ध और अनुपलब्ध-अनुवादो की सख्या बीस है। 

४२०. अनुवादों के अतिरिक्त एक और रूपान्तरित रचनाएं हुई जिनमे 
कथावमस्तु के मनोवेज्ञानिक सधर्ष का प्रभाव था दूसरी ओर प्रबोधचन्द्रोदय के 
नूतन रूपकात्मक' नाटकीय विधिविधान (टेकनीक ) से समता रखने वाले कितने 
ही नाटकों का सुजन भी हुआ । इन नाटको में कुछ तो स्वतत्र रचनाएँ है और कुछ 
रचनाएँ अज्ञत प्रभावित कही जा सकती है। इस भाति अनुवादों के अतिरिक्त 
प्रबोध चन्द्रोदय से प्रभावित एव समता रखने वाली एक विस्तृत परम्परा का निर्माण 
हिन्दी साहित्य में १3वी ई० शताब्दी से लेकर बीसवी ई० झताब्दी तक हुआ । 
उधर पूर्व विवेचन में हम देख चुके है कि प्रबोधचन्द्रोदय वे हिन्दी अनुवाद १ध्वी 
ई० शताब्दी से प्रारम्म होकर २० वी ई० घताब्दी तक भी उपलब्ध होते है। इससे 
सिद्ध होता है कि सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा १६वी ई० शताब्दी से 
लेकर २०वी ई० शताब्दी तक मिलती है। 

४२१. प्रवोधचन्द्रोदय की इस हिन्दी परम्परा में रूपान्तरित रचनाएँ £ «वी 
ई० शताब्दी से प्रारम्भ होकर १९ ई० घताब्दी तक मिलती हैं। ये रूपान्तरित 
रचनाएँ प्रबोधचन्द्रोदय के परम ज्ञान तथा मोह विवेक नामक भावनाओआ के मनों- 
वैज्ञानिक सधषं से प्रभावित हुई थी। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर इनका प्रणयन 
हुआ था| 

४२२. प्रतवोधचन्द्रोदय के रूपक नाटकीय विधि-विधान ( टेकनीक) से 


करते हुए लिया है--“तब ब्रजमाषा के अतिरिक्त वर्तमान हिन्दी अर्थात्‌ खड़ी 
बोली में भी एक अनुवाद का होना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ।” 

--भूमिका, पृष्ठ ६। 

१. अनूदित नाटकों में प्रयोधचसखोदय के अनुबाद सबसे अधिक हुए हैं .. . . - 

आलोचक इस नाटक का नाटकीय मूल्य चाहे जो बांकें, हिन्दी के नाटकों पर 

हसका प्रभाव अस्पथिक पड़ा है। पूर्व भारतेन्दु युग में इसके दस अनुवाद हुए हैं। 

>-बारतेस्यु कालीन माठक साहित्म, अध्याय ३, ड7० मोपीमाय तिवारी 


चुष्ड ७। 


हिन्दी में श्योधचमसोदन का प्राश्स्भ और उसकी परम्परा. २०१ 


प्रभावित नाटकों की रबनाए १९ वी ई० छाताब्दी से लेकर २०वी ई० शताब्दी 
सवा मिलती है। इन रचनाओ के प्रेरणा स्रोत विभिन्न प्रकार के रहे हैं। उन प्रेरणा 
स्रोतो का ब्गीकरण करते हुए हम कह सकते है कि ये साहित्यिक राजर्नतिक धामिक 
एव सास्कृतिक थे । साहित्यिक प्रेरणा द्वारा हिन्दी साहित्य के सुधार एब प्रचार के 
उद्देश्य से रचनाएँ हुईं। इन रचनाओं मे उद्देष्य की पूति रूपक एवं प्रतीक शैली 
के माध्यम से हुई।' देश की विद्येष राजन लिक परिस्थिति ने भी रूपक एवं प्रतीक 
घैली के प्रयोग की ही प्रेरणा दी। भारतवासी परतजत्रता के बन्धन में बे थे। 
जिससे दे गरभकित की वेगबती भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने में देश के 
साहित्यकार स्वतत्र न थे तत्कालीन शासन सत्ता वा यहू कठोर दमन साहिस्यिको 
के लिए एक समस्या बन गया । इस का रण थे साहित्यिक राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त 
करने के हत्‌ रूपक शेक्ली के प्रयोग की ओर प्रवृत्त हुए । राष्ट्र को स्वतत्र करने के 
लिए बलकती देशभक्ति की भावना जागृत करने, दासता के दोषों को दूर करने का 
उत्साह मरने का कार्य तथा राजनैतिक अन्यायो और अत्याचारों का वर्णन रूपक 
शेलो मे ही हुआ। रखतज्नता प्राप्ति के प्रयत्न से भारत मे धामिक सुधार 
सम्बन्धी अनेक आन्दोलन भी हुए थे। उनमे से आर्यसमाज, ब्रह्म समाज जैसे 
आत्दालना ने साहित्यिका को अन्वविश्वासों ॉभिक व्यभिचारों तथा मतमता- 
स्मरा को दूर करने की प्रेरणा दी थी। जिससे प्रेरित होकर माहित्यकारों ने उन 
धामिक समस्याओ को रूपक छैली के माध्यम से नाटकों में स्थान दिसा। जाभिको, 
दाशनिकों ने अपने धरामिक दार्शनिक दृष्टिकोणो को व्यक्त करने के लिए रूपक, 
प्रतीक तथा प्रतिनिधि पात्रों के प्रयोग से युक्त नाटकों का निर्माण किया । परतत्र 
भारत में विदेशी सल्ता की एक नयी सभ्यता सस्कृति का समागम भी देश में हुआ 
था। यह सबयता भौतिक वादी सम्यता थी। इससे पराधीन भारत के आध्यात्मिक 
सस्कृति अनुयायियों ओर आस्तिको के हृदय मे अकाच्ोध पैदा कर भारतवासियों 


हा हनन +औलन-न+++>-++-..+> 


१. (क) “घर का न घाट का --भो जो० पी० श्रीवास्तव 
(कल) पत्र पत्रिका सम्मेलन --वही 
२. (क) भारत दुर्दक्ा--नाटक, भारतेन्यु हरिश्चस 
(ख) स्वर्ण देश का उद्धार--नाटक, इच्द्रविद्या वाचस्पति 
३. (क) जीबत मुक्त ताटक' 
(ख) आओ सिम्तार्क 
(एप) सत्य का संगिक! 


२०२ प्रशोषबन्तीदय और उसकी हिन्दी परभ्वरा 


को भारत की प्राचीन आध्यात्मिक सस्कृति जर्जरित, सकुचित एव व्यर्थ सी प्रतीत 
होने ऊूमी थी। साहित्यिको ने नवीन और प्राचीन सस्कृति के इस विरोध को 
प्रयोधचन्द्रोदय की रूपक गली मे ही व्यक्त किया है।' इस प्रकार कृष्ण मिश्र की 
अपूर्व रचना प्रबोधचन्द्रोदय, के द्वारा हिन्दी साहित्य मे एक व्यापक्त और विज्ञाल 
परम्परा का निर्माण हुआ है। 


(ख) सल्कृत प्रवोधचन्द्रोदय' की हित्दी परम्परा का सामान्य सर्वेक्षण 


४२३. सस्कृत के 'प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक ने हिन्दी साहित्य को व्यापक रूप से 
प्रभावित कर प्रेरित किया है। इस प्रेरणा के परिणामस्वरूप (इससे सम्बंधित) 
अनेक रूपो मे साहित्यिक रचनाए हुईं। प्रबोधचन्द्रोदय' के आधार पर हिन्दी में 
प्रस्तुत रचनाओ को हम चार श्रेणियों मे विभाजित कर सकते है। जैसे -- 
अन॒वाद,रूपान्तर, स्वतन्त्र रूपक नाटक और अञ्ञत प्रभावित नाटक। जिन रचनाओं 
ने केवल अनुवाद के उद्देश्य से लिखी जाकर, मूल से अपने सम्बन्ध को बनाये रक्‍खा है, 
उन्हें हम अनवाद' के नाम से अभिहत करते है। रूपान्तर की श्रेणी मे वे नाटक 
आते हैं जो लिखे तो गये है प्रबोधचन्द्रोदय' की कथावस्तु के आधार पर ही, परन्तु, 
जो अनुवाद के साथ कुछ मौलिक अश भी रखते है। स्वतन्त्र रूपक नाटक वे 
है जो पात्र , कथावस्त्‌ तथा उद्देश्य में सवंथा मौलिक होते हुए भी कंवल शैली की 
दृष्टि से प्रवोधचन्द्रोदय' से साम्य रखते हैं। अश्त प्रभावित नाटकों की श्रेणी 
मेवे नाटक आते है, जिनमे अशत ही रूपक शैली के पात्रों का प्रयोग किया 
गया है। 

४२४ उपर्युक्त दृष्टिकोणों से किये गये इन चारो प्रकारों का अब हम सक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करेगे । 

४२५. अनुवाद-- प्रवोधचन्द्रोदय' के उपलब्ध एवं अनुपलब्ध हिन्दी अनुवादो 
की सख्या लगभग बीस है । ये अनुवाद अविकल तथा भावानुवाद-दोनो रूपो मे 
हुए है। इनके नाम कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से है -- 


मल्हकवि - सन्‌ १५४८४ ई० 
२ जसवन्तसिह - . सन्‌ १६४३ ई० 
३ अनाथदास - सन्‌ १६६९ ई० 
४ मुरति मिश्र - सन्‌ १७७३ ई०७ 





१. आधुनिक हिन्दी नाटक'--डा० नगेख्, पृष्ठ ७४, ७५। 
कामनता--जयशंकर प्रसाद । 


हिन्दी में प्रयोधधन्तोश्य का प्राश्भ्म और उसकी परम्परा २०३ 


५. अजवासीदास है - सम्‌ १७६० ई० 

६. घासीराम - सन्‌ १७७९ ई० 

७ आनन्द -.. सन्‌ १७८३ ई० 

८ गूराबसिह - सन्‌ १७८९ ई० 

९. नानकदास “-. सन्‌ १७८९ ई० 
१०, धोकल मिश्र - सन्‌ १७९९ ६० (अन्य रचना का ) 
११. हरिबल्लभ - सन्‌ १८वी ई० शताब्दी 
१२. शीतलाप्रसाद -.. सन्‌ १८७९ ई० 

१३ अयोध्याप्रसाद चौधरी -. सन्‌ १८८५ ई० 

१४ जगन्नाथ शुक्ल -. सन्‌ १८७३ ई० (लिपिकाल ) 
१५ भुवर्देव दुबे -. सन्‌ १८९४ ई० (१८९३ ई० ) 
१६, काप्णि गोपाऊदास -> सन्‌ १९०८ ई०७ 

१७ महेश्नचन्द्र प्रसाद - सन्‌ १९३५ ई० 

१८ विजयानद त्रिपाठी- - . बीसवी शताव्दी 

१९, पाखण्ड बिडम्बना' «-.. सन्‌ १८७२ ई० 
२०. जनअनन्य कृत अनुवाद -. (समय अनिदिचित) 


४२६. रूपान्तर-- प्रवोधचन्द्रोदय' नाटक के आधार पर कुछ ऐसी भी रचनाएँ 
हुई हैं। जिनमे मूल के अनुवाद के साथ ही मौलिक प्रतिमा का सिश्रण भी है। 
इन रचनाओं में प्रबोधचन्द्रोदय' के मोह और विवेक के सधर्ष का प्रभाव विशेष 
रूप से प्रतिलृक्षित होता है। इन रूपान्तरित रचनाओ का विभाजन निम्न प्रकार 
से है -- 

१ 'मोह-विवेक-युद्ध/ नाम की रचनाएँ। 

२ अस्य नामो से लिखी गई रचनाएँ। 

१. मोह बिवेक युद्ध नामक रचनायें तीन हैं -- 


(क) मोहबिवेक युद्ध-कवि जन योपालदास 
* समय सवत्‌ १६५७ (सन्‌ १६००ई० ) 





(ख) ,, -- कवि लालदास समय स०१७६७ (सन्‌ १७१०ई०) 
(ग) , -- कवि बनारसीदास (समय अनिश्चित) 
१. सभ्य निध्चित क्ात महीँ है। 


२. भारतेखु हरिकणभा---एक अंक का अनुचाद । 


२०४ अ्दो बवन्दोदम और उसको हिस्शी परम्परा 


२ अन्य नामों से की गयी रचनाएँ केवल दो है :-- 

(क) विज्ञान गीता' -- कंबि केशवदास (समय सन्‌ १६१० ई० ) 

(ख) 'प्रबोधबुमण्युदय' -- १० उमादयाल मिश्र (समय सन्‌ १८९२ ई०) 

४२७, स्वतत्न रूवक नॉटक--प्रबोधचन्द्रोदय के विधिविधान (टेकनीक ) 
से समता रखते हुए कुछ ऐसी रचनाएँ भी प्रस्तुत हुई जिनमे मौलिक कथानक 


और मौलिक पात्रो की सृष्टि मौलिक उद्देश्य से की गई। स्वतत्र उद्देश्य 
इन स्वतत्र रचनाओं का विवरण इस 


से इन रचनाओका प्रणयन हुआ । 


प्रकार है -- 

१ भारत दुदंशा' भारतेन्दु सन्‌ १८७६ ई० 

२ भारत ललना' खग बहादुर मल्ल सन्‌ १९०६ ई० 

३ लीला विज्ञान- केशवानन्द स्वामी सन्‌ १९११ ई० 

विनोद नाटक 

४ विज्ञान नाटक दाकरानरद स्वामी ता 

५ विज्ञान विजय नाटक हा सन्‌ १९१३ ई० 
६ अनोखा बलिदान उमाशकर सन्‌ १९१५ ई०७ 
७ मारवाड़ी धी' एक जातीय हि्तषी सन्‌ १९१७ ई० 
८ ज्ञानगुणदर्घण नाटक श्री शकरानन्द स्वामी. सन्‌ १९१९ ई० 
९ स्वर्ण देशका उद्धार श्री इद्र विद्यावाचस्पति सन्‌ १९२१ ई० 
१० समायावी' ज्ञानदत्त सिद्ध सन्‌ १९२२ ई० 
११, हिन्दू" जमुनादास मेहरा सन्‌ ६१९२२ ई० 
१२ पत्रपत्रिकासम्मेहन! जी० पी० श्रीवास्तव सन्‌ १९२५ ६० 
१३ नघर का न घाटका' कक ) 
१४ 'कामना' जयथकर प्रमाद सन्‌ १९२७ ई० 
१५, डिक्टेटर' बेचन दर्मा 'उम्र' सन्‌ १९३७ ई० 
१६ 'छलना' भगवतीप्रसाद बाजपेयी सन्‌ १९३९ ई० 
१७ भुद्रिका' सदुगुरु शरण अवस्थी सन्‌ १९३९ ई० 
१८ 'सनन्‍्तोष कहा' सेठ गोविन्ददास सन्‌ १९४५ ई० 
१६ सत्य का सैनिक श्री नारायण बिन्दु सन्‌ १९४८ ई० 
२० भारत राज' लक्ष्मीकान्त सन्‌ १९४९ ई० 


४२८. हिन्दी साहित्य मे कुछ ऐसी रचनाएँ भी मिलती हैं जिनमे अशत- प्रवोच- 
चन्द्रोदय के विधि विधान के (टेकनीक ) के प्रमोग मिलते हैं। इन र्ताओ का प्रणयन 
राजनैतिक साभाजिक और धार्मिक सुधार के उद्देश्य के हुमा । 


प्रबोध चन्द्रोदय की परम्परा को हम निम्न रेखाचित्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं :-- 





| रूपान्तर स्वतत्र बशत. 


अनवाद 


मूल 


पश्चात खूपान्तर स्वतंत्र तथा प्रासगिक रचनाओ में 
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॥| 


हिन्दी में प्रयोषचसोदय का प्रारम्भ जोर उसकी परमश्थरा २०५ 


४२९. इस प्रकार हिन्दी नाटक साहित्य मे प्रबोधचन्द्रों दम नाटक के आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण और विधि विधान (टेकनीक) के प्रभाव से रचित तथा समता रखने 
वाला विज्ञाल साहित्य उपलब्ध होता है। जिसका अधिक से अधिक अनुसन्धान 
करके अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु फिर भी विस्तार के हेतु 
श्रभी पर्याप्त अवकाश है। 

४३०, अब हम आगे के अध्याबों मे क्रश अनुवाद रूपान्तर स्वतत्र और 
अश्वत प्रभावित रचनाओं का उपरूव्ध सामग्री के आधार पर अध्ययन करेंगे। 


पंचम अध्याय 


संस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय के हिन्दी-अनुवादों 
का अध्ययन 


अनुवादोी का परिचय 


४३१. सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक की रचना ग्यारह॒बी ई० शताब्दी में 
ही हो गई थी, किन्तु हिन्दी मे इसके अनुवाद पाच शताब्दी परचात्‌ ईसा की सोलहवी 
शताब्दी से प्रारम्भ हुए। इसका प्रथम अनुवाद १५४४ ई० में हुआ। यह अनुवाद 
कवि मल्ह का है। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की प्राय यह धारणा रही है 
कि सन १६४३ ई० में महाराज जसवन्तसिह द्वारा अनूदित सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय 
का अनुवाद सर्वप्रथम है। किन्तु राजस्थान सम्रहालय से उपलब्ध मल्ह कवि ( १५४४ 
ई० ) की कृति ने, इस घारणा के स्थान पर नवीन घारणा स्थापित की है। वह यह 
कि सल्ह कवि कृत अनुवाद सर्वप्रथम तथा जसवन्तसिह का द्वितीय है ।' 

४३२. अनेक सग्रहालयों, सस्थाओ, सभाओ, समितियों तथा विद्वानों से 
सम्पर्क स्थापित करने पर सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय के बारह हिन्दी-अनुवाद उपलब्ध 
हो सके है। लगभग आठ हिन्दी अनुवादों के सम्बन्ध में केवल सूचना ही प्राप्त 
है। उनकी प्रतियाँ अप्राप्य है। इस प्रकार सस्क्ृत प्रवोधचनद्धोदय के उपलब्ध हिन्दी 
अनुवाद, कुंड मिलाकर, बीस है। उपलब्ध अनुवादों के अनुवादकों के नाम 
काल क्रमानुसार निम्न प्रकार से हैं -- 


१. मल्ह कवि -. सन्‌ १५४४ ई० 
२ जसवरन्तसह -. सन्‌ १६४३ ई० 
३ ब्रजवासी दास -“>. सन्‌ १७६० ई० 
४ गुलावसिह >- सन्‌ १७८९ ई० 
५ नानकदास -. सन्‌ १७८९ ई० 


१, मल्ह कवि कृत अनुवाद के अध्ययन मे व्रष्टव्य, 
२. प्रत्येक अनुवाद के विस्तृत अध्ययन में संकेत दिया गया है। 


संस्कृत प्रदोधअकोदव के हिन्दी अनुबादों का अध्ययन २०७० 


६. धोंकल मिश्र नि सन्‌ १७९९ ई० 
७ भारतेन्दु हरिश्चद्र -. सन्‌ १८७२ ई० 
८, अवोध्याप्रसाद चौधरी - सन्‌ १८८५ ६० 
९. भुवदेंव दुबे -. सन्‌ १८९४० 
१० कार्ष्णि गोपालदास -. सन्‌ १९०८ ई० 
११ महेइ्चन्द्र प्रसाद न सन्‌ १९३५ ६० 
१२. विजयानद त्रिपाठी न बीसवी ई० 


४३३. इस प्रकार १६वीं ई० शताब्दी से लेकर २०वी ई० शताब्दी तक जो 
अनुवाद हुए, उनमें से उपलब्ध उपयुक्त बारह अनुवादों का अध्ययन आगे विस्तार 
से प्रस्तुत किया गया है और यहा अनुपलब्ध अनुवादों के अनुबादको के नाम ही 
दिये गये है -- 

१, अनाथदास 

२ सुरति मिश्र 

3. घासीराम 

४ आनन्द 

५ हेरिवल्लभ 

६ शीतला प्रसाद 

७ जगन्नाथ शुक्ल 

८ जन अनन्य 

४३४. ऊपर सिल्ले --उपलब्ध तथा अनुपलब्ध--बीस हिन्दी-अनुवादों के 
अतिरिक्त, सस्कृत प्रबोधवन्द्रोदय के अनुवाद अन्य भाषाओं मे भी हुए है। उपलब्ध 
अनुवादा का विस्तृत अध्ययन करने के पदचात्त्‌ हम अनुपलूब्ध अनुवादों तथा अन्य 
भाषा के अनुवादो के सम्बन्ध में विचार करेगे। 

४३५. उपलब्ध अनुवादों के प्रकार---उपलब्ध अनुवादी का अध्ययन करने. 
के पश्चात्‌ हमे ज्ञात होता है कि ये शैली की दुष्टि से तीन प्रकार के है -- 

१ पूर्णतया गद्य 

२ पूर्णतया पद्च 

३. भिश्चित 

(१) पूर्णतया गद्य मे उपलब्ध होने वाले अनुवादों मे पद्य का प्रयोग नही 
क्रिया गया है। ये अनुवाद प्रारम्भ से अन्त तक गध् में ही है। इस प्रकार के केवल 
दो अनुवाद है। एक भुवदेव दुबे और दूसरा अयोध्याप्रसाद चौधरी का है। 

(२) पूर्णतया पद्मात्मक अनुवादी में अनुवादकारों ने गद्य का प्रयोग नहों 


२०८ प्रवोधचरखोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


किया है। ये अनुवाद, पूर्ण रूप से पद्यात्मक शैली मे ही लिखे गये है। इनमे 
विभिन्न प्रकार के छन्दों का प्रयोग करते हुए पद्य में ही, सम्पूर्ण नाटकीय 
कथा कह दी है। इस प्रकार के अनुवाद पाच हैं जो मल्ह कवि, ब्रजवासीदास, धोकल 
मिश्र, गलाबसिह तथा नानकदास के है। 

( ३ ) तीसरे प्रकार के मिश्रित अनुवादो में गद्य और पश्च दोनो ही प्रकार की 
शैलियों का प्रयोग किया गया है। इनमे दोनो ही प्रकार की शैली के मिश्रित होने 
के कारण हमने इनको मिश्रित झेली के नाम से विभक्त किया है। इस मिश्रित 
शैली के पाच अनुवाद --जसवन्तसिह, भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र, गोपालदास, महेशचन्द्र 
प्रसाद तथा विजयानन्द त्रिपाठी --के है। 

४३६ ऊपर लिखी तीनो प्रकार की शैलियो के अनुवाद सक्षेप में निम्न प्रकार 
से है +- 
अनुवाद 





है। 
हु स्‍ि 
१ पण्णतया गद्य मे २ पूर्णतया पद्य में ३ मिश्रित 


एड 


१ भुवदेव दुबे-अनु० १ मल्ह कविकृत-अनु० १ जसवतसिह -अनु० 
२. अयोध्याप्रमाद २ ब्रजवासीदास-अनु० २ भारतेन्द हरिध्चन्द्र-अन ० 
चौधरी -अनु० ३ धाकल मिश्र-अनु० ३ काण्णि गोपालदास-अन ० 
४ गृडठाबसिह -अनु० ४ महेशचन्द्र प्रमाद-अनु० 
५ नानकदास >अनु० ५ विजयानद त्रियाठी-अनु० 
४३७ विषय प्रतिपादन की दृष्टि से, उपयुक्त तीना शिया के अनुवाद, 
हमे दो प्रकार के मिलते है। जिन्हें हम अविकल अनुवाद तथा भावानवाद कह 
सकते है। अविकल अनुवादो मे, अनुवादका ने मूल के ही भावा का ज्यों का त्यी 
अनूदित कर दिया है। मल की ही भाति इनमें गद्य और पद्च मिश्रित दैली का 
प्रयोग और नाटकीय सकेत है। किन्तु भावानुवादों मे मूल नाटक के भावों को सक्षेप 
वा विस्तार से अनूदित किया गया है। किन्हीं भावानुबदों की दौली में भी 
मूल नाटक की जैकी से अन्वर उपस्थित हो गया है, मूल रचना नाटक के 
रूप मे है किन्तु ये भावानुवाद केवल पद्म बद्ध अथवा पूर्ण रूप से गद्य रूप मे भी 
मिलते हैं। 
४३८ गद्य शैली के दो अनुवादों मे में कोई भी अविकरू अनुवाद नही है। 
दोनो ही भावान॒वाद है। इनमे से एक अनुत्राद भुवदेव दूवे ने केवल दो अको का ही 
भावानुवाद भ्रस्तुत किया है। दूसरे अयोध्याप्रसाद चौबरी ने मूल नाटक के भाव 


संस्कृत प्रयोधचर्तोदद के हिस्‍्ती अनुधादों का अध्ययन २०६ 


को संक्षेप से अनूदित कर, प्रसंगवश आयी हुई एक पौराणिक कथा का विशेष विस्तार 
से वर्णन किया है। इस भांति गद्य शैली मे लिखे अनुवादों को हम अविकल अनुवाद 
तथा भावानुवाद की दृष्टि से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ---- 


पूर्णतया गद्य मे अनुवाद 


अविकल अनुवाद भावानुवाद 


केवल दो अको का अनुवाद भुयदेव दुबे कर 
अयोध्याप्रसाद चौधरी 
४३९. पद्यात्मक शेली में लिखे गये अनुवाद भी सभी भावानुवाद हैं। इनमे 
कोई भी अविकल अनुवाद नही हैं। ये भावानुवाद पाच हैं। इनमे से मल्हू कवि के 
भावानवाद में मूल नाटक के भाव को सक्षेप से व्यक्त किया गया है। अन्य चार 
भावानवादों में अनुवादकों की प्रवृत्ति विस्तार की ओर है। अर्थात्‌ -- 





पद्चान॒वाद 
अविकल अनुवाद भावानुवाद 
सक्षेप विस्तार 
मल्हू कवि कृत अनु ० १. ब्रजवासीदास-अनु ० 


२ गुलाबसिह-अन्‌ ० 

३ नानकदास-अनु ० 
४ घोकल मिश्र-अनु० 
डें४० गश्च-पद्च-भिश्चित शैली मे लिखे गये अनुवादों मे से चार अनुवाद अविकल 
अनुवाद है। ये चारो अविकल अनुवाद-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, काष्णि गोपालदास, 
विजयानन्द ज़िपाठी तथा महेशचर्द्र प्रसाद कृत हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने प्रबोध- 
चन्द्रोदय के केवल तुलीय अक का अनुवाद किया है। महेशचन्द्रप्रसाद ने अविकऊ 
रूप से अनुवाद प्रस्तुत करते हुए भी केवल तृतीय अक में कुछ भौतिक अन्तर 
उपस्थिन किया है। यह अन्तर मतमतान्तरों की आलोचना के प्रसग मे है और 
इसछिए किया गया है कि जैनमत की मूलनाटक में की गई आलोचना की कटुसा 


कम ही जाय और अनुवादक के समाज की धामिक भावतता के अनुकूल बन सकें। 
श्ड 


२१० प्रधोध्यलोश्य और उसकी हिन्दी परम्यरशा 


मिश्रित दौली मे लिखें गये अनुवादों मे से केवल एक जसवन्तसिह कृत अनुवाद, 
भाषानुवाद है इसमे मूल के भावों को संक्षेप से प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त 
तथ्य निम्न विवरण से स्पष्ट है .-- 


मिश्रित अनुवाद 


अविकल अनुवाद भावानुवाद 
१. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (केवल तृतीय अंक ) जसवन्तसिह 
२ गोपालदास (काप्णि) 
३ विजयानन्द त्रिपाठी 
४. महेशचनद्र प्रसाद (कंबल तुतीय अक 
में परिवर्तन) 


४४१. अनुवादों की भाषा--भाषा की दृष्टि से भी उपलब्ध अनुवादों का 
अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि तीनो शैलियों मे लिखे गये, ये अविकल और भावा- 
नुवाद खडी बोली तथा ब्रजमाषा दोनो मे ही लिखे गये हैं। १६ वी० ई० घताव्दी से 
लेकर १८वी ई० शताब्दी तक लिखें गए अनुवादों मे प्राय ब्रजभाषा का प्रयोग 
किया गया है। उचन्नीसबवी तथा बीसवी ई० शताब्दी के अनवाद खड़ी ब्रोली के 
माध्यम से अनुदित है। ब्रजभाषा के अनुवाद छ है और खड़ी बोली के पाच, जैसा 
कि नीचे के वर्गीकरण से स्पप्ट है .--- 





अनुवादो आपषा 

जमा बजमाया-खडी बोली खड़ी बोली 
१. मल्ह कवि-अनु० भारतेंन्दु हरिब्चन्द्र-अनु ० १ अयॉध्याप्रसाद चौधरी अनु ० 
२. जसवर्तासह-अनु ० २ भुवदेव दुबे-अनु० 
३ ब्रजवासीदास-अनु ० है का््णि गोपालदास 
४. गलाबसिह-अनु ० अनु ० 
५ नानकदास-अनु० ४. महेशचन्द्र प्रसाद-अनु ० 
६ घोकल भिश्र-अनु ० ५ बिजयानन्द त्रिपाठी-अनु ० 


४४२. ब्रजमाषा के ये अनुवाद नागरी लिपि के अतिरिक्त गृरुमुखी लिपि मे 
भी लिखे गये हैं। ब्रजमाषा क॑ उपलब्ध छ अनुवादो में से पाँच ती अनुवादको द्वारा 


संस्कृत प्रधोधचमोदय के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन २११ 


नागरी लिपि भे ही रखित हैं। केवल गुलाबसिंह कृत एक अनुवाद के मुख पृष्ठ! 
से ज्ञात होता है कि गुलाबसिह ने गुरुमुखी लिपि में मूल नाटक का अनुवाद 
ब्रजभाषा के माध्यम से किया था। इसके अनन्तर प० गुरुप्रसाद उदासीन' 
ते ग्रजभाषा के इस अनुवाद की गूरुमुखी लिपि को नागरी लिपि में परिवर्तित 
कर दिया था। इस प्रकार गुलाबर्सिह द्वारा गुरुमुखी लिपि मे रचित ब्रजभाषा 
का अनुवाद पं० गुरुप्रसाद 'उदासीन' के प्रयत्न से नागरी लिपि मे उपलब्ध 
होता है। 

४४३. इस प्रकार शैली, विषय प्रतिपादन, भाषा और लिपि की दृष्टि से 
उपलब्ध अनुवादों का वर्गीकरण कर लेने के उपरान्त अब हम इन अनुवादो की 
आधार-भूमियों पर विचार करेगे। 

डेडं४ड, अनुवादों का आधार--उपलब्ध बारह अनुवादों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि थे सभी मूल नाटक, प्रवोधचन्द्रोदय, पर आधारित नहीं है। कुछ 
अनुवाद मूल से सम्बद्ध हैं। और कुछ ऐसे अनवाद भी है जो मूल नाटक से सम्बद्ध 
होते हुए भी अन्य रचना या रत्रनाओं से भी प्रभावित हुए है। इसके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे अनुवाद भी है, जितका मूल से सम्बन्ध नही है। ये प्रसिद्ध अनुवादो से प्रभावित 
मात्र होकर, उनके आधार पर ही लिखे गये है। इस भाति उपलब्ध आधारों के 
निम्न वीन प्रकार है -- 

१ मूल प्रवोधचन्द्रोदय का आधार । 

२ मूल प्रवोधचन्द्रोदय और अन्य रचना का आधार । 

३ प्रसिद्ध अनुवाद का आधार । 
मूल नाटक का आधार लेकर हिन्दी मे आठ अनुवाद लिखे गये हैं। ये अनुवाद 
मल्ह कवि, जसवन्तसिह, घोकलू मिश्र, भारतेन्दु, काष्णि गोपालदास, महेशचन्द्र 
प्रसाद, गुलाबसिह और विजयानन्द त्रिपाठी के अनुवाद है। दूसरे प्रकार का 
भाधार लेकर, अयोध्याप्रसाद चौधरी का अनुवाद लिखा गया है। इसके प्रारम्भ 
मे मूल नाटक का अनुवाद है, किन्तु बाद में केशव की प्रसिद्ध विज्ञान गीता' से 
प्रभावित होकर उससे भी कुछ अश ग्रहण किया गया है। तीसरे प्रकार का आधार 
लेकर हिन्दी मे तीन अनुवाद किये गये । इनसे अनुवादको ने मूल के प्रसिद्ध अनुवादो 
को आधार बनाया है। मूल से इनका परिचय नही था। ब्रजवासीदास और 
नानकदास ने बलीराम साधु के यमन भाषा के अनुवाद के आधार पर अनुवाद 
किया था। भुवदेव दुबे ने ब्ृजवासीदास के पश्य अनुवाद के आधार पर गद्य 





१. देखिये--मूलाबसिह के अनुवाद का अध्ययन। पृष्ठ .. . 


श्श्र प्रयोषचन्तोदय और उसकी हिन्दी परस्यरा 


मे लिखा है। इन्होने अअजवासीदास के पद्मात्मक अनुवाद के प्रथम दो अंकों 
को एक प्रकार से गद्य में नाटक का रूप दे दिया है। सक्षेप मे यह विवरण निम्न 


प्रकार है। 


अनुवाद 
| 


| 


मूल रचना मूल और अन्य रचना अन्य प्रसिद्ध अनुवाद 
१. मल्ह कवि अयोध्याप्रसाद १. ब्रजवासीदास- 

२. जसवंतर्सिह चौधरी बलीराम साध्‌ 
३. घोकल मिश्र (मूल-+ विज्ञान गीता) २ नानकदास- ,, 
४. भारतेन्दु ३. भूवदेव दुबे- 
५. का््णि गोपालदास ब्रजवासीदास 
६, महेशचन्द्र प्रसाद 
७ गुलाबसिह 


८. विजयानन्द त्रिपाठी 
अब हम उपलब्ध अनुवादों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करेगे। 


महहू कवि कृत अनुवाद 
४४५. प्रवोधचन्द्रोदय' के हिन्दी अनुवादों की परम्परा का प्रारम्भ हम मल्ह 

कवि के अनुवाद' से मान सकते है। एक समय था जब हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
कारों ते महाराजा जसवन्तसिह कृत 'प्रबोधचन्द्रोदय' के अनुवाद को इस विषय 
की प्रथम रचना माता था। परन्तु, जब जब कि उनसे भी पूर्व के मल्ह कवि का 
१. मझे यह प्रतिलिपि श्री कासलीवाल, जयपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। 
२. (क) प० रामचन्द्र शुक्ू--हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २१२। 

(ख) बाब ब्रजरत्नवास--हिन्दी नाटक साहित्य, पृथ्ठ ४६। 

(ग) डा० सोमनाथ गुप्त--पूर्व मारतेन्चु नाटको का परिश्रय, पृष्ठ ४० 

तथा--हिन्दी ताटक साहित्य का इतिहास, पृष्ठ '४। 

(घ) डा० दशरथ ओझा--हिन्दी नाटक का उद्भव और विकास, 

पृष्ठ १५८, १४५। 

(8) डा० गोपीताथ तिवारी--मारतेन्यू नाटक साहित्य, पुष्ठ ८। 

(चल) बाज गुलाबराय---हिस्दी नादय विमर्े, पृष्ठ ९७। 





संस्कृत प्रधोशचस्त्रोदय के हिन्दी अनुधादों का अध्ययन ११गे 


अनुवाद हंमें उपलब्ध हो रहा है, उपरोक्त मान्यता में परिवर्तत हो गया है। मल्‍्ह 
कवि के इस अनुवाद की एक प्राचीन प्रति जयपुर के दीवान बधीचन्द जी के मन्दिर 
के ग्रन्थागार मे सुरक्षित है। यह ग्रन्थ ८)८६ इंच के आकार वाले २५ पत्रों मे 
समाप्त हुआ है तथा उक्त मन्दिर के ग्रन्थागार की वेष्टन सख्या ८९९ को पुस्तक 
सख्या ५८९ में रखा है। 

४४६. ग्रन्थ की भूमिका मे उल्लिखित--- 


सोलह से सम्बत जब लागा। तामहि वरष एक अर्द्ध भागा। 
कातिक कृष्ण पक्ष द्वादसी। ता दिन कथा जु सम में दसो (११॥ 
--मअनुवाद, पृष्ठ २ 


इन दोनों चौपाइयों के आधार पर इसका रचना काल (सन्‌ १५४४ ई० 
(स० १६०१) कारतिक मास कृष्ण पक्ष, द्वादशी सिद्ध होता है। 

४४७ यद्यपि इस सम्भावना के आधार पर कि किसी प्रतिलिपिकार ने 
उक्त कृति को प्राचीन सिद्ध करते के लिए उपरोक्त दोनो चौपाइयों को लिख दिया 
ही, उपर्युक्त लिथि को प्रस्तृत ग्रन्थ के प्रामाणिक रचना काल के रूप में मान्यता नही 
प्रदान की जा सकती, परन्तु युग प्रधान जिनचन्द्र 'सूरि! नामक ग्रन्थ में प्रकाशित, 
मल्ह कवि कृत्त कर्मचन्द्र बच्छावत्‌' का दान सम्बन्धी पद्च जे किस ० १६४९ मे 
लिखा गया था। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स० १६४९ के पूर्व मल्ह्‌ 
कवि वर्तमान थे। इसके अतिरिक्त इनके परवर्ती बनारसीदास के 'मोह विवेक 
युद्ध, की भूसिका में उल्लिखित प्रवोधचन्द्रोदय के तीन अनुवादा में प्रथम स्थान 
मल्हू कवि को ही दिया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि गोपालदास' जो 
कि पुष्ट प्रमाणों के आधार पर स० १६५७ के सिद्ध हो चुके हैं--से पुराने 
हैं। वस्तत, जब तक हमें कोई पृष्ट विरोधी प्रमाण नही मिलता--तब तक उपरोक्त 
अनुवाद में निदिष्ट रजननाकाल को न मानने से किसी प्रकार का औचित्य नही 





१. 'पुर्थ भये सुकवि मल्ह, लालवास भोपाल--बन।रसीदास--'मोह 
विवेक यूद्ध/ की भूमिका, पृष्ठ ३,४ पर कस्त्रचन्द का सलीवाल के द्वारा 
निर्दिष्ट नाहुटा जी का भत। 

२. बनारसीदास के सम्बन्ध में उपलब्ध सामसी की समीक्षा--छठे अध्याय 

बनारसीदास' शीर्थक में देखिये। 

३. गोपालयरस--.-के रखता के सम्बन्ध में सौ---छठे अध्याय का-गोपाल- 
दास' शोक देखिये। 


२१३४ प्रयोधअन्योदय और उसकी हिन्हों परम्परा 


दिखाई पडता। इस प्रकार मल्ह कवि प्रबोधचन्द्रोदय के सर्वप्रथम हिन्दी अनु- 
वादक है । 

४४८, मल्ह कवि ने अपने अनुवाद मे जो कुछ अपना परिचय दिया है उसके 
अनुसार वे अन्‍्त्वेद' के रहने वाले थे, उनके गुरु का नाम 'खेमचन्द' तथा स्वय 
उनका एक नाम मथुरादास था। इनके पिता का रखा हुआ दूसरा नाम देवीदास 
था, और तीसरा नाम मल्ह कवि था। जैसा कि निम्नलिखित चौपाइ्यों से सिद्ध 
होता है -- 


जब बर खेमचंद ग्र वीयो, तब आरंभ ग्रंथ को कीयो ॥। ६॥। 
जे र्यः रण 
मथुरादास नाम विस्तारधो, देवीदास पिता को धारधो। 
अतरबेद देस में रहै, तीजे नाम मल्ह कवि फहै।॥।८॥) 
--प्र० च०, हिन्दी अनुबाद, पृष्ठ ११ 


इन्होने अपने अनुवाद का उद्देश्य बताये हुए कुबरसन जी पठनार्थ' लिखा है 
जिससे प्रतीत होता है कि किन्‍्ही कुवरसेन जी के अध्ययन के लिए यह अनुवाद 
किया गया था। यह कुवरसेन जी कौन थे इसका कुछ भी सकेत कबि न॑ नहीं 
दिया है। बहुत सम्भव है यह मल्ह कबि का आश्रयदाता रहा हो । 

४४९ इस अनुवाद का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत करेगे--- 

१ कथा--मूल की प्रस्तावना मे सूत्रधार ने नाटक रचना का जो प्रसंग बताया 
है उस प्रसग से अनुवाद में बतलाए प्रसग में अन्तर है। प्रस्तुत अनुवाद में राजा 
कीति वर्मा नट से शान्तरस का अभिनय करने को कहता है। इस रस के अभिनय 
से अनभिन्ञ नट दक्षिण देश मे जाकर एक तपस्वी की सहायता से प्रस्तुत प्रबोधचन्द्री दय 
नोटक लाकर राजा को उसका सफल अभिनय दिखाता है। प्रथम अक में काम, 
रति और विवेक मुमति की वार्ता मूल का भावानुवाद ही है। द्वितीय अक मे दम्भ, 
अहकार तथा महामोह और चार्वाक की वार्ता मूल का भावानुवाद है। मोह के पक्ष- 
पाती क्री, लोभ, तृष्णा, विश्वमावती और मिथ्या-दृष्टि आदि का भी मूल का कुछ 
सक्षिप्त सा भावानवाद ही है। तृतीय अक मे श्रद्धा की खोज में तीनो से सम्बन्धित 
प्रसग का भावानुवाद है। मूल के तृतीय अक के भावानुवाद के अतिरिक्त मूल के 
चौथे अक की कथा भी इसी मे समाविष्ट हो गई है। जैसे भैरवी विद्या का श्रद्धा 
को पकडने का, विष्णुभक्ति द्वारा रक्षा और विबेक को सन्देश भेजने का प्रसग। 
चतुर्थ अक में विवेक विष्णुभक्ति की आज्ञानुसार सेना सुसज्जित करता है। पाचर्वे 
अंक मे सेना सुसज्जित करता हुआ विवेक काशी मे माधों की पूजा के बाद युद्ध 


री 


संस्कृत प्रयोधचनोवय के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन श्श्५ 


को जाता है, महामोह भी आता है, दोनो मे युद्ध प्रारम्म हो जाता है। छठे अक में 
युद्ध समाप्त होता है, मन को सरस्वती उपदेश देती है। उपनिषद्‌ के सहयोग से 
प्रयोधोदय और विद्या'के जन्म का भी सक्षिप्त सकेत है। कथा के पाचवे अक की 
कथा छठे अक में आ गई है। मूल नाटक मे मन और सरस्वती का प्रसग पाचवे अक 
में है। 

२ अंक--प्रस्तुत अनुवाद मे छ, अक हैं। इन छ. अको की कथा मे मूल कथा 
के प्रसंगो के अकानुसार अन्तर हो जाने पर भी कथा-क्रम और घटना-क्रम मे अन्तर 
नही है। कथा मूल के ही क्रमानुसार है। प्रत्येक अक मे समाप्ति की सूचना है-- 
जब कि प्रारम्भ की नही है। 

३ वर्णन--कथा और वर्णनों मे विस्तार की ओर प्रवृत्ति नहीं है। वर्णन 
मूल के भावानुवाद है। दार्शनिक तत्वों का अनुवाद संक्षिप्त है। उपनिषद्‌ की यात्रा 
का और यात्रा में मिले विभिन्न दर्शनों का वर्णन नही है। 

४ पात्र--केवछ एक मौलिक पात्र चपला' है। मूल के ही कुछ पात्रो का 
प्रयोग नामान्तर से किया गया है--मूल की 'मति' प्रस्तुत अनुबाद मे सुमति है। 
तथा मूल का अहकार-अनुवाद का अह है। इसी प्रकार-- 

मूल का दम्भ--अनुवाद का डिम्म 


» बौद्ध साधु-- ,, भिखू 
» जैन धर्म-- ,, खोना 
» कीपालिक--- ,, जंगभ 


५ भाषा--इसकी भाषा बअ्रजभाषा है। जो सरल और स्पष्ट है। उदाहरण 
के लिये निम्न अश को ले सकते है -- 
जो रति तूं बुश्नि है मोहि, ध्योरो सभ॑ सुनाऊ तोहि। 
बे विमात भेया हैं मेरे, ते सब सुजन रूगें तेरे॥५१७ 
पिता एक साता हूँ गांऊ, यह ध्योरों आगे समझाऊं। 
ज्यों राघो अर लंकापति राऊ, पों हम ऊन भयपो जघ को जाऊ।।५२॥ 
६ शैली--प्रस्तुत अनुवाद मे दोहा और चौपाई छन्दों का प्रयोग है। अल- 
कारों मे कवि ने कुछ मौलिक उपमाओ का प्रयोग भी किया है। जैसे--मूल मे विद्या 


की उपमा धुए से दी गई है। जब कि अनुवाद में कवि ने काठ से दी है। जो निम्न 
प्रकार से है -- 


१. इति थी मल्ह कवि विरखणिते प्रयोधचनलोदय नाटके धष्ठसो अंशः समाप्तः 
६ पृष्ठ ४८॥ 


श्श्दं अदोधचन्द्रोदय और उत्तको हिन्दी परस्परा 


“हयों काठ सें अग्नि उपजाई, 
उपजत ही फिर काठहि लाई।” 
--श्र० ०, अनुवाद, पृष्ठ ७। 

७ नाटकीय संकेत--प्रस्तुत अनुवाद पूर्णतया पश्चचद्ध है! किन्तु फिर भी 
पद्म में ही पर्याप्त नाटकीय सकेत दिये गये हैं। लम्बे वर्णनो, दृष्टान्तो, भाषणों और 
उपदेश रूप वार्तालापो का व्यवधान भी नहीं है। उदाहरण के लिये रगमंत्र की 
तैयारी का वर्णन दुष्टव्य है -- 

तब सब सभा सवारी राई, नम्हें बड़े जु बंठे आय। 
रोपी बीच जमुनिका जहां, कालबूत नरति कस्यो तहां ॥३३॥। 
तामें ते नर मिकस्पों धाय, आसिका दई सभा सें आय। 
सभा मांहि जितनों जस करों, कथा बढ़े सुसत्य बितरों ॥३४।॥ 
तब नटबें अपनी नटी बुलाई, सभा जमुनिका खोलि दिखाई । 
तब नट बएणि सुनाव ताहि, कृत ब्रह्म राजा बड आहि।॥।३६॥ 
>>“ पभ्र० ज०, अनवाद, पृष्ठ ड॥ 
नैपथ्य का प्रयोग भी कवि ने यथास्थान किया है। कामदेव के नेपथ्य मे से बोलने 
का स्पष्ट उल्लेख है --- 
जसे पृथ्वी जोती राय, त्यों मोह बिवेक ने घल्यो खाय। 
यह सुनि कोप काम परजरचो, जानो अग्नि पुं् घृतपर॒ुयो ॥॥४३॥। 
माहि जमूनिका बोल्यो सोई, अविहृत पापी भार्यों फोई। 
घ्रम नेन मत तिहूंबारा, तिहूं लोक को जीतन हारा ॥४४।॥ 
-“प्र० च०, पृष्ठ ५। 
कवि ने काव्य मे अभिनय संकेत भी निम्न रूप में दिये हैं--- 
वस्त विचार राह में गयो, नमस्कार करि ठाढो भयो। 
परे पाय और बिनों कराई, कोन काज हो बोल्यो राई ॥१८॥ 
-+भैं० च०, अनुवाद, पृष्ठ ३२। 

४५० मल्ह कवि का यह अनुवाद, अविकल अनुवाद न कहा जाकर भावानु- 
वाद ही कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ ३१ पर के इस अश को हम 
ले सकते हैं :-- 

भआंति अनूप पटंबर आयो, मांस पिड को ले पहिराये। 
बाकों डहक विद्या तुम जानो, अंतरबिष्ट न कबहूं भानो।। १७॥। 
““अआं० च०, अनुवाद, पृष्ठ ३१॥ 


संस्कृत प्रयोषयमीदय के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन श्श्७ 


ये उपर्युक्त पक्तियां मूल के पृष्ठ १४३ के इस अदय की छाया ही है :--- 
बासश्विजवुक्लमल्पमतिभिर्ना्यामहों कह्पित॑ 
बाह्मान्तः परिपद्यतां तु निरयो सारीति नास्ना कृतः॥१९॥॥ 
-“प्र० ०, चतुर्थ अंक । 
इस प्रकार सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय का यह प्रथम भावानुवाद ही है। 
“जसवबम्तसिह कुल अनुवाद 
४५१ जैसा कि हमने अभी मल्ह कवि के अनुवाद का अध्ययन करते समय देखा 
है, प्रबोधचन्द्रीदय के हिन्दी अनुवादों मे कालक्रम की दृष्टि से मल्ह कवि कृत अनु- 
वाद प्रथम है। महाराजा जसवन्तसिह का अनु वाद' जो अब तक प्रथम माना जाता 
रहा है , अब द्वितीय स्थान का अधिकारी हो गया है। इतिहासकारो के मतानुसार 
महाराजा जसवन्तरसिह जी का जन्म सम्बत्‌ १६८३ (सन्‌ १६२६ ई०)' और 
मृत्यूम० १७३५ [सन्‌ १६७८ ई० ) है। इनके पिता का नाम गजसिह था, जिनकी 
मृत्य १६३८ ई० में हुई थी।' यह अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। पिता ने इनके 
बड़े भाई को राज्य न देकर योग्य होने के कारण इन्ही को राज्य दिया। ये पिता की 
मृत्य (सन्‌ १६३८ ई० ) के उपरान्त ही राजगद्दी पर बैठे होगे । ऐसा ऐतिहासिकों का 
अनुमान है। छूगभग ४० वर्ष तक राज्य करने के बाद सन्‌ १६७८ मे युद्ध मे वी रगति 
का प्राप्त हुए ।* वीर होने के साथ ही ये सच्चे सहृदय भी थे। इनके द्वारा निर्मित 


१. जोधपुर महाराज के पुस्तकालय से प्राप्त प्रतिलिषि। 
२. (क) हिन्दी साहित्य का इतिहास'---पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २११५ 
(ख) हिस्दी मादय साहित्य--बा० ब्रजरत्नदास, पृष्ठ ४६। 
(ग) पूर्व भारतेन्दु नाटक--डा० सोमनाथ गुप्स, पृष्ठ ४०। 
३. एन एडवान्टड हिस्ट्री आफ इंडिया---आर० सी० मजूमदार, भाग २, 
पृष्ठ ५०११ 
'कंस्श्िज हिस्टरी आफ इंडिया द भुगलू पीरियड, भाग ३१ 
जलोरीज आफ मारवार एण्ड द ग्लोरियस राठोसे--पंडित विशेश्वर- 
नाथ रेउ, पृष्ठ ३१५१ 
४. रलोरीज आफ सारवार एण्ड द प्लोरियस राठोर्त--पंडित विशेश्वरणाथ 
रेउ, पृष्ठ २९१ 
५. “हिन्दी साहित्य का इतिहास '--पं० रामचन् शुक्ल, पृथ्ठ २१२। 
“पूर्व मारतेस्यु शादक --डा० सोहमाथ गुप्त, पृष्ठ ४०। 


२१८ प्रयोधभसोवय और उसकी हिन्दी परभ्परा 


अन्थो मे--भाषा-भूषण, अपरोक्ष-सिद्धान्त, अनुभव-प्रकाश, आनन्द विलास, 
सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त सार और प्रबोधचन्द्रोदय आदि है। इनमे से प्रथम को छोड 
कर अन्य सभी नन्‍यथ आध्यात्मिक हें। अन्तिम ग्रन्थ 'प्रबोधचन्द्रोदय” का हिन्दी 
अनुवाद है, जो कि हमारा आलोच्य विषय है। 

४५२ महाराजा जसवन्तसिह कृत यह--प्रबोधचन्द्रोदय--का हिन्दी अनुवाद 
ब्रजभाषा के गद्य और पद्च दोनों में है। पद्यो मे भी कवित्तो और दोहो का प्राचुर्य 
है। यह अनुवाद मूल ग्रन्थ का अविकल अनुवाद न कहा जाकर भावानुवाद ही 
कहा जायगा। प्रारम्भ का कवित्त और नट की वार्त्ता मात्र पढ कर यह भ्रम होता 
है कि यह मूल का अविकल अनुवाद है। किन्तु आद्योपान्त पढने पर ज्ञात होता 
है कि यह धारणा निर्मुल है। वास्तव मे मूल की कथा को गद्य के माध्यम से यहा पर 
सक्षेप मे उपस्थित कर दिया गया है जिसको पढने पर ऐसः प्रतीत होता है कि कोई 
सनातनी विद्धान्‌ कथा-प्रवचन कर रहा हो | डा० सोमनाथ ग॒प्त ने अपनी प्रथम कृति 
“नाटक साहित्य का इतिहास" में जसवन्तसिह के अनुवाद को प्रब्ोधचन्द्रोदय का 
अविकल अनुवाद माना था, परन्तु बाद में अपनी दूसरी कृति पूर्व भारतंन्दु 
नाटकी का परिचय' में उन्होंने अपनी पुराती घारणा को बदल दिया। उक्त ग्रन्थ 
के ४७ वे पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि---“जसवन्तसिह जी का अनुवाद सार मात्र 
है। प्रस्तृत अश से इसका प्रमाण मिल सकेगा। यह धारणा कि महाराज ने अक्षरश 
अनुवाद किया था निराधार है। अन्य अनुवादों की तरह यह भी मूल की छाया को 
लेकर लिखा गया है। ' उदाहरण के लिए हम इसका निम्नलिखित प्रारम्भिक पद्च 
उद्धृत करते हैं -- 

कवित्त -- जेंसे मृग त्रिस्ना विष जल की प्रतीत होत, 

रूपे की प्रतीत जेसे सीप विषे होत है। 

जैसे जाके बिन जाने जगत ए जानियत, 

जाके जाने जानियत विस्व सब तोत है। 

एसो जो अखण्ड ग्यान पुरत प्रकासवान, 

नित सम सत्त सुद्ध आनन्द उदोत है। 

ताही परमात्मा की करत उपासना ही, 

निसंदेह जानो या को चेतना ही जोत है॥।१॥ 
“ऐसे मगल पाठ करी सूत्रधार अपनी नटी बुलाई। यह हो आग्या दीजै । सूत्रधार 
बोल्यो।| दोहा ।। महाविवेकी ज्ञान निधी धीरज मूरत वान। परमप्रतापी 
दानि अति। नीति रीति को जान॥१॥ तिन महाराज ने आज्ञा करी हैं कि हमारे 
सभा के लोक है। तिनके लिए प्रवोध नाटक दिखाबऊ।॥” 


संल्कृत प्रयोभच्ोत्य के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन २१९ 


इस उद्धृत अश से ज्ञात होता है कि यह प्रथम इलोक मूल का मावानुवाद है किन्तु 
शेष में सक्षेप की ओर ही प्रवृति है। प्रथम और द्वितीय अक मे मूल का सक्षेप में 
भावानुवाद है। तीसरे, चौथे, पाचवे और छठे अक मे केवल कथासार ही दिया 
गया है। मेरे पास उपरोक्त अनुवाद की उपरूब्ध प्रति फुलस्केप कागज पर टाइप 
के रूप में ११ पृष्ठो पर है। जिसमे से छठे पृष्ठ के आधे पृष्ठ तक द्वितीय अक की 
कथा समाप्त हुई है, और उसके पठ्चात्‌ शेष अको की कथा श्षेष पृष्ठों मे है। 

४५३. इस अनुवाद के समीक्षात्मक अध्ययन में उपलब्ध प्रमुख विशेषताएँ, 
जो कि मूल ग्रन्थ से इस कृति मे भाषा और भाव समी दृष्टियों से अन्तर ला देती 
है --निम्नलिखित है -- 

१. नास--जसवन्तसिह ने मूल सस्कृत के नाटक के नाम प्रबोधचन्द्रोदय' 
के स्थान पर, अपने अनुवाद के लिए केवल 'प्रवोध' का ही प्रयोग किया है। जैसे 
(प्रारम्भ )--- अथ श्री गणेशायनम । अथ प्रबोधनाटक लिख्यते” तथा (अन्त) 
इसि महाराजाधिराज महाराज श्री जसवन्तसिह जी कृत प्रबोध नाटक भाषा सम्पूर्ण । 

२. पात्रों के नाम मे अन्तर--इस अन॒वाद मे 'विष्णुभक्ति' का नाम परिवर्तित 
कर दिया गया है। अन्य सभी पात्र उसी मूल रूप में है। मूलनाटक की विष्णुभक्ति 
का नाम प्रस्तुत अनुवाद में आसतिकता' रखा गया है। आसत्तिकता' बही कार्ये 
करती है, जो मूल नाटक मे विष्णभक्ति करती है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत अनुवाद 
का निम्न अश लिया जा सकता है -- आगे देखें तो सुधा मे कप सहित बोली 
अब मो की तो आसत्तिकता ने आग्या करि है जु राजा विवेक से जाइ कहा ।” इस 
प्रकार यह आस्तिकता मूल ग्रन्थ की विष्णभक्ति से भिन्न नहीं प्रतीत होती है। 

३. विगम्बर बौद्ध कापालिक के समीक्षात्मक संक्षिप्त वार्तालाप--मूल सस्कृत 
नाटक में शान्ति और कश्णा के बार्तालाप के मध्य (क्षपषणक ) दिगम्बर सिद्धान्त, 
श्रद्धा, बुद्धागम (भिक्षू) कापालिक रूपधारी मोमसिद्धान्त आदि आते है, और अपने 
अपने अनुरूप व्यवहार करे प्रग्थान करते हैं किन्तु जसवस्तसिह के अनुवाद मे इन 
मतो का विवादास्पद वार्तालाप अनूदित नही किया गया है। जब कि द्वितीय अक मे 
पडितो के दम्भ और चार्वाक की वार्ता ज्यो की त्यो मूल के विस्तार सहित दी गई है । 
शान्ति और करुणा श्रद्धा की खोज मे तीनो मतो के साधुओ को देखती और उनके 
पास तामसी श्रद्धा को देख कर आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार बौद्धाभगम, दिगम्बर 
और कापालिक का मत-सिद्धान्तविस्तार, साधुओ का रूप, आकार, बीभत्सता आदि 
कुछ भी वणित नही हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अश लिया जा सकता है- 
” यह कहीं के सांति अक करुणा सुधा के ढुड़वे को चडी । आगे जाती डिगम्बर देख्यो । 
तिके तामसी सुधा देखी । तब जाम्यों की यहां सात्रुकी सुधा नहीँ ॥ फेरी आगे चली। 


२२० प्रयोधंचसोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


आगे जात बोष देख्यो । ताहु के तामसी सुधा देखी । तब जानयो कि यहां कि सात्वीकी 
सुधा नही। फिर आगे चली ॥ आगे जात कापालिक देख्यो | (पृष्ठ ६) 
४. घटना वर्णन में अन्तर--मूल नाटक मे श्रद्धा के लोप होने और मिलने का 
जो वृत्तान्त है, उससे प्रस्तुत अनुवाद मे कुछ अन्तर है। जो सम्भवत. कथा सक्षेप करने 
मे हुआ हो अथवा मत विश्येष के आक्षेप को बचाने के हेतु हुआ हो। यह निश्चित 
नही कहा जा सकता है कि किस कारण से हुआ? क्योंकि सक्षेप के साधारण उद्देश्य 
के अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य विरोधात्मक आक्षेपों का निवारण भी एक महाराजा के 
लिए तकंसगत तथ्य होना सम्भव है। मूल नाटक मे बौद्धागम, दिगम्बर और कापालिक 
परस्पर वार्तालाप करते हुए अपने को महामोह का किकर बनाकर जब महामोह की 
सहायता को तत्पर होते है और महामोह की आज्ञा से श्रद्धा को पकड़वाने के सम्बन्ध 
में विचार करते है तो दिगम्बर सिद्धान्त ज्योतिष से गणना करके बता देता है कि 
वह विष्णुभक्ति के पास है--यह पता सुनकर कापालिक श्रद्धा को पकड़ने के लिए 
महाभैरवी विद्या को भेजने के हेत्‌ चला जाता है। तब हित होकर शान्ति भी प्रस्तुत 
बुनान्त विष्णुभक्ति को बताने के लिए चली जाती है। तदनन्तरतृुतीय अक समाप्त 
हो जाता है। चत्‌र्थ अक के प्रारम्भ में मैत्री प्रवेश करके, एकाकी रूप से मृदिता के 
द्वारा सनी हुई यह सूचना कि श्रद्धा की रक्षा विष्णुभक्त वे द्वारा हुई है देती है। 
इतने में भयभीत श्रद्धा स्वय प्रवेश करती है और अपनी रक्षा में विष्णुमक्ति की 
सहायता की प्रशसा करती है। जसवन्तसिह के अनुवाद में ऐसा नहीं हाता । कापा- 
लिक के पास भी तामसी श्रद्धा के देखने के बाद शान्ति ज्योही आगे बढती है उसे 
तुरन्त ही मैत्री मिल जाती है और शान्ति को बताती है कि मैने म॒दिता के मुख से 
सुना है कि सात्विकी श्रद्धा आसतिकता के निकट जा रही है। ज्ञान्ति और 
म्‌दिता हपित होकर जैसे ही चलती हैं उन्हे श्रद्धा स्वय मिल जाती है, किन्तु वह 
अपनी रक्षा के सम्बन्ध मे कुछ नही कहती है---/तब साती और मंत्री हरख पायक 
चली। आगे देखे तो सूधा में कप सहित बोली तामसी सुधा को देख। अब लो में रो 
का ही ना ही गायों | ये भलि भई जु या ही जनम मे मेँ तो को ही देखी। अब 
मौ को तो आसतिकता ने आग्याकरि है जु। राजा विवेक सो जाइ के ह।” 
५. अन्त--आसतिकता से अन्त में पुरुष की जो वार्ता हुई है उसमे मृर से 
उछ अधिक विस्तार है। इसके अतिरिक्त मूल में भारत वाक्य पुरुष ही 


कहता है किन्तु प्रस्तुत अनुवाद भे सूत्रधार राजा के राज्य की मगछ कामना 
करता है -- 








१. प्रयोधचल्तोदय, अंक ६, पृष्ठ २४०, २४१॥ 


संस्कृत अशोषजन्तोीदस के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन २श्१ 


तिलने सूतधार बौल्यो- 
सो लों गंगः को प्रवाह वहत खिति मंडरू सें, 
सेस धरे भार ज्यों सकल ब्रह्मांड को। 
ससि की किश्न जो को पोलखत हैं। 
ओऔषधनि प्रयल प्रकादा तपे जिस्य साश्तंड को । 
झांडत न सरजाद अपनी उद्ि जरू जो लो 
आप बरू भसहारिषि मसारकंड को॥। 
तेज परिवाम को धन भांम सुख संतत सु 
तो लो राज करे भमहाराज नव जंड को ॥ १३ 


६. अंकों की सूचना--प्रारम्म से अन्त तक कही भी अक की समाप्ति और 
अक के प्रारम्भ की सूचना नही है। कथा के प्रारम्भ भे यद्यपि अथ प्रबोध नाटक 
लिख्यते' लिखा है किन्तु फिर भी प्रथमाक नहीं लिखा है। बिना किसी सर्केत के 
नानदीपाठ का कवित प्रारम्भ हो जाता है। पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवे और छठे 
अक के प्रारम्भ जौर अन्त की मी कही सूचना नही है। नाटक के अन्त में भी छठे 
अक के अन्त की सूचना नही है। केवल नाममात्र समाप्ति की सूचत्ना है। इस प्रकार 
एक अक की कथा समाप्ति की सूचना के स्थान पर जसवन्तसिह कृत अनुवाद में मूल 
नाटक के अनुसार द्वितीय अक की कथा का सूत्र आगे प्रारम्भ होता जाता है। उदा- 
हरण के लिए निम्नलिखित अश पर्याप्त होगा -- 

“राजोगाच' जो तुम एसी हमारी आज्ञा मे है तो हमारे कारज सहजे सिद्ध भए--- 
ब्रह्म एकता को पाऊ॥ एसे कहि के चले ॥ तितने दभ आयो। आय के बोल्यों । 
राजा महामोह ते मो को आग्या दीनी है।' 

७. पात्रों का प्रवेश एवं प्रस्थाम--पात्रो के जाने का सकेत स्पष्ट दिया गया 
है जैसे-काम बोल्यों रति स्‌ कल्मो। अहो प्रिये ए हमारे कुल मे श्रेष्ठ विवेकमति 
सहित आये हैं। ताते रहियो बनत नहीं। यह कहि चलें।” पात्रों के प्रवेश की 
सूचना में प्राय यही कहा गया है कि--तितने जमनिका में बोल्यो” अथवा 
“लिनने दम्भ आयो, आय के बोल्यो । 

<. झेली--इस अनुवाद में गद्य-प्य सिश्चित शैली का प्रयोग है। 
गद्य प्रधान रचना है। गद्य प्रधान होते हुए छत्दों का मिश्रण भी है। इसमे 
केवल दो कवित्त छन्दों का प्रयोग है। एक कविस्त रचना के आदि में, एक 


कवित्त रचना के अन्त में है। दोहो का भी यत्रतत्र प्रयोग है। जो निम्न 
प्रकार से है :...- 


श्श्रे प्रदोधषधलोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


पृष्ठ १ -- दो दोहे (नठ की उक्ति) 

पृष्ठ ६ -- एक दीहा (लोभ की उक्ति) 

पृष्ठ ७५ -- चार-दोहे (वस्त विचार, दो घीरज, एक सनन्‍्तोष की उक्ति) 
पृष्ठ ८ -- एक दोहा (राजा की उक्ति) 

पृष्ठ ११ -- छ दोहे (पुरुष का कथन) 

(उपर्युक्त पृष्ठ सख्या मेरी टाइप प्रति के अनुसार है ) 
कुल मिलाकर १४ दोहे सारी रचना मे है। इन दोहो का प्रयोग मूल रचना के छन्दी 
के अनुवाद के रूप मे नही हुआ है। दो चार दोहो को छोडकर शेष दौहे पात्रो की 
अपनी वार्ता को अधिक प्रभावपूर्ण शैली मे व्यक्त करने के उद्देश्य से लिखे गये है । 

९. भ्राषा--इस अनुवाद मे ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुवाद 
की दृष्टि से यह भावों को व्यक्त करने में पर्याप्त समर्थ है। इसमे सरलता और 
सुबोधता है। परन्तु विशेष काव्यात्मक सौन्दर्य नही है। 

डेपुड॑, इस प्रकार उपर्यक्त विशेषताओं से मण्डित, यह अनवाद प्रबोध- 
चन्द्रोदय' के द्वितीय अनुवाद के रूप मे अपने समुचित स्थान का अधिकारी है। 


बजवासीदास' कृत अनुवाद 


४५५, ब्रजवासीदास का अनुवाद' प्रवोध चन्द्रोदय के हिन्दी अनुवादो मे से एक 
प्रसिद्ध अनुवाद है। ब्रजवासीदास का निवासस्थान वृन्दावन था। ये बल्‍लभ सम्प्रदाय 
को मानने वाले सच्चे वेष्णव थे। इनका जन्म खोज रिपोर्ट के अनुसार १७५३ स० में 
हुआ था। इनका प्रथम ग्रन्थ प्रवोधचन्द्रोदय' का अनुवाद है तथा दूसरा ग्रन्थ जिसका 
निर्माण स० १८२७ मे हुआ, ब्रजविलास' नामक है। 'प्रवोधचम्द्रोदय' के अनुवाद के 
रचनाकाल के सम्बन्ध मे एक वर्ष का अन्तर मिलता है । इसकी रचना कृषि शशि धन 
गणपति रदन सम्मत' इस पद्म के अनुसार सम्बत्‌ १८१७ में हुई थी, किन्तु मान्य 
साहित्यकों ने इसका रचनाकाल स १८१६ मे स्वीकार किया है।* 'बावू अजरत्न- 


१. चिरजीब पुस्तकालय आगरा से प्राप्त प्रकाशित प्रति। 
२. (अ) हिन्दी नाट्य साहित्य--बाब ब्रजरत्नदास, पृष्ठ ४७। 
(ब) हिन्दी साहित्य का इतिहास'--प० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ३१९। 
३. दथरईड टमिनल रिपोर्ट आन सर्च फार हिन्दी सेनस्करिप्ट्स १९१२, १३,१४।॥ 
४. (क) पं० रामचद शुक्ल-- हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ३१९ मे 
बिना रचनाकाल दिये लिखा है (इसके अतिरिक्त उन्होंने 'प्रबोषचन्द्रोदय' नाटक 
का अनुवाद भी विविध छन्दों मे किया है। 


संस्कृत अवोधंडमोोदय के हिन्दी अनुवत्यों का अध्ययन श्श्ड 


दास द्वारा मान्य रचनाकाल के सम्बन्ध मे एक वर्ष का अन्तर सम्भव है! सम्मव है, 
मेरी प्रति और बाबू ब्रजर॒त्नदास जी की आधारभूत प्रति मे कोई अन्तर हो । अन्य 
इतिहासकारो ने भी बाबू ब्रजरत्नदास के ही आधार पर इसका रचनाकाल लिखा है। 
डा० गोपीनाथ तिवारी ने एक वर्ष के अन्तर से या' करके दो समय दिये है । किन्तु 
उन्होने भी आधार बाबू ब्रजरत्नदास और डा० दशरथ ओझा का ही लिया है। 
सम्भव है,तिवारी जी ने मेरी प्रति के समान किसी प्रति मे ग्रन्थ का रचनाकार १८१७ 
सम्बत देख लिया हो । इसलिये उसे और ब्रजरत्नादास तथा डा० दशरथ ओझा 
द्वारा मान्य दो रचनाकालो को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार डा० 
मोपीनाथ तिवारी के ग्रन्थ से पुष्ट होता है कि ब्रजवासीदास की रचना की किसी 
और प्रति में १८१७ सम्बत्‌ भी है। तात्पयं यह है कि इसके रचनाकाल के सम्बन्ध 
में एक वर्ष का अन्तर अवश्य ही उपस्थित हो गया है। यह अन्तर बाबू ब्रजरत्नदास 
की त्रूटि से सम्भव नही प्रतीत होता । किसी लिपिकार अथवा मुद्रणकर्ता की ही 
ब्रषटि प्रतीत होती है । 

४५६. ब्रजवासीदास का यह अनुवाद भाषा, भाव और नाटकीयता की 
दृष्टि से अच्छा है। इसके देखने से प्रतीत होता है कि ब्रजवासीदास एक प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति थे । इनके अनुवाद में मूल नाटक की आत्मा सुरक्षित है| ब्रजवासीदास 
अध्याप्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे सत्मग में उन्होंने कृष्ण मिश्र विरचित प्रबवोधचन्द्रीदय 
की प्रसशा सुनी थी। उनके समय मे बलीराम साथु भक्त के रूप मे विख्यात थे। 


(ख) बाबू ब्रजरत्नदास-- हिन्दी नाट्य साहित्य पृष्ठ ४७ में लिखा है- 
तीसरा अनुवाद ब्रजवासोदास कृत है, जिसका रचनाकार सम्वत्‌ १८१६ है-- 
इस अनुवाद की कई हस्सलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं। 

(ग) गुलाबराय-- हिन्दी नादय बिमर्--पृ० ९७ में लिखा है-- 
ब्रजवासी दास का अनुवाद सम्बत १८१६ में हुआ था। 

(घ) डा० बशरथ ओझा-- हिन्दी नाटक का उबभव और विकास! 
पृष्ठ १४५। ब्रजबासीदास कृत अनुवाद का समय १८१६ सम्बत है। 

(8) डा० गोपीसाथ तिवारो--भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य, 
पृष्ठ ८। 

"बरजवासीदास ने १७५९ या ६० ई० में दोहा चौपाई--अनुवाद किया।” 
तिवारी जो ने मोट में बाब्‌ ब्रजरत्नवास और ओझा जी का मास दिया है। 

(च) डा० सोमनाथ गुप्त--पूर्व भारतेन्तु नाटक--पू० ४० पर रचना- 
काल सन्‌ १७५९ ई० हैं। नोट में श्रज रत्नवास जी को ही प्राघार माना गया है। 


श्र्४ प्रवोषबनोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


उसने प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद यमन भाषा मे कियर था। अतः उत्त भाषा को 
न जानने वाले भक्तों के लिये आध्यात्मिक ज्ञान लाभ दुलेभ था। फलस्वरूप 
: मित्रो की प्रेरणासे ब्रजवासीदास जी ने प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद छिखा यह 
अनुवाद उन्होने बलीराम साधु के अनुवाद से ही किया है--इसका सकेत उन्होंने 
अपने अनुवाद के प्रारम्भ मे स्वय दिया है।' बलीराम के अनुवाद का कितना प्रभाव 
पडा है, यह तो बलीराम के अनुबाद के उपलब्ध होने पर ही कहा जा सकता है। 

४५७, प्रस्तुत अनुवाद की विशेषताएँ निम्नलिखित है --- 

(१) भारम्भ--अ्रन्थारम्भ की वन्‍्दना में भगवान से अपनी शरण देने और 
सर्देव सत्सग प्राप्त करने की कामना की गई है :-- 


जैसे-- चरण कमल बन्दो रुचिर जे हरिदास अनन्य। 
जिनको कृपा कटाक्ष ते सकल देव परसन्य ॥। १।। 
दीनदयाल कृपाल शुचि ऐसे सन्त सुजान। 
जन ब्रजबासो दासकी विनय कौजिये कान ॥॥७॥) 
१. द्रष्टव्य-- 
दक्षिनभूसिभयों एकपण्डित । भक्तिज्ञानबिदा गुणमण्डित ॥। 
परम दयाल दीत हितकारी। जीवन को पुरण चित कारी॥। 
शिष्यन करे ज्ञान उपदेशा | जनस मरन जिहि मिर्ट कलूशा।! 
मोहतिमिरनाशकजिमि घामा। कृष्णासभट अस ता सामा।! 


न पा हा 
तेसे गुरु सुजान कौन्हो ग्रन्थ नवीन तब 


कला बिदूषक खानअर्थ सिद्ध बेदान्त सय॥॥१४॥ 

नाम राष्यो प्रन्य को परबोध चन्द्र उदोत। 

सोतौ बाणी सस्कृत प्राकृत करि ने बिचार | 

ताके समुझन को चही बिद्या बुद्धि अपार ॥१७॥ 

बलोराम ताकी करी भाषा यमन किताब । 

सोऊबिद्या अंति कठिन समुझिन पर शिताब॥ १८॥ 

मित्र एक ऐसो कही जो यह भाषा होय। 

सरल होयतो सबनको यघुनि ुख पा लोय ॥ १९॥। 

ततेयह भाषा करी अपनी मति अनुसार। 

सत संगत परताप ते बिपुल छन्द बिस्तार ॥२०॥ 
-+प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ २-३। 


संस्कृत अवोधजमा दंग के हिन्दी लयगजाहों का कययन श्श्ध 


बीज दोव दयाल भुहि बड़ो दीस जन आाभसि। 
जरण कमल को आसरो सतसंयत की ब्रानि ८॥। 
--प्र० थ० अनुवाद, पृष्ठ १। 


(२) प्रश्नोसर--अनुवाद मे स्थान-स्थान पर तुलसी कृत मानस के श्रोता और 
वक्‍ता की भाति क्रृष्णदास भट्ट और उनके शिष्य के प्रश्नोत्तर दिये गये हैं, 
जिससे कथा कहने और सुनने वाले का पता रूगता है--जैसे, 


क्ृष्णदास भट शिव्यसों कहत कथा परयोधि। 
नट झीलाके व्याज करिषरम सत्वसय शोधि ॥॥२४॥॥ 
कृष्णवास भट उबाल खो ०। 
सुनहु शिष्य इक कथा सुहाई । परस बिजित्र परम सुख बाई॥ 
कोरति बहा नाम इक भूषपा। परम अनूप जासुको रूपा॥। 
--प्र० चर० अनुवाद, पृष्ठ ३-४। 


पृष्ठ ८५ पर भी इसी प्रकार ग्‌रु शिष्य का प्रश्नोत्तर है। 

(३) कथालक--मूल 'प्रबोधचन्द्रोदयय/ के कथानक से इसके कथानक मे 
कोई अन्तर नहीं है। 

(४) वर्णत--इस अन॑वाद की घटनाएँ और उनका वर्णन मूल की ही भाति 
है। घटनाओं में अन्तर अथवा सक्षेप कही नही किया गया है। वर्णनों का विस्तृत 
होना इस अनुवाद की विषेशता है। निम्नलिखित वर्णन विस्तृत हैं -- 

(क) सैद्धान्तिक मतो का वर्णन। 

(ख) यम, नियम आदि का वर्णन | इसमे आठो थम और दसो नियमो का 
सविस्तार वर्णन किया गया है। 
परन्त्‌ वर्णनो के बिस्तृत होते हुए भी मूल का सौन्दर्य अक्षत है। 

(५) पाञ्र--प्रस्तुत अनुवाद के पात्र मूल के ही पात्र है। उनकी विशेषताए, 
कार्य व्यापार और नाम आदि सब मूल के पात्रों जैसे ही है। फिर भी कुछ विभि- 
न्ता दृष्टिगोंचर होती है। जैसे--- 

(क) विवेक की प्रधान महिषी मति' के स्थान पर 'सुमति' हो गई है। 

(खि) विवेक जब सेना सहित प्रस्थान करता है तब बैराग्य और त्याग 
नाम के पात्रों से, उसका मिलन होता है। जिनका हृदय से स्वागत्त करने के पश्चात्त 
वह युद्ध की ओर प्रस्थान करता है। मूल प्र० च० में इस पात्रों का प्रवेश नही 
कराया गया है। 

(ग) पाती के वेशभूषा से सूसज्जित होकर आने और उनके स्वरूप तथा 

१५ 


२२६ अवोष॑जन्दोदम और उसकी हिन्दी करस्फरा 


आकृति वर्णन उपयुक्त होने से उनमे सजीवता और मांसलता सी आगई है। इससे 
कही कहीं मूल से भी अधिक सौन्दये आ गया है। ऐसे पात्री मे, जिनके कि रूप का 
वर्णन किया गया है, विवेक, णान्ति और विष्णुभक्ति आदि हैं। 

(६) वार्तालाप---इस अनुवाद के वार्तालाप प्राय स्वाभाविक और पाता- 
नुकूल हैं। विस्तार की विशेषता के कारण-यशपि वे लम्बे अवश्य हो गये हैं। 

(७) अंक--मूल की भाति इस अनुवाद मे भी छ अक है, जिनमे निम्नलिखित 
विशेषताएं हैं -- 

(क) प्रत्येक के अन्त मे टक लिखा है, अक नही लिखा है। 

(ख) प्रत्येक अक की समाप्ति की सूचना दी गई है किन्तु किसी भी अक के 
प्रारम्भ की सूचना नहीं दी गई है। 

(ग) अक समाप्ति में समाप्त होने वाले अको के नाम भी दिये गये है-- 
जैसे, इति श्री प्रबोधचन्द्रोदय नाटके मोहस्वरूप बर्णनों नाम द्वितीयटक ।* 

(घ) प्रत्येक अक के प्रारम्भ मे नट राजा को बताता है कि हे राजन्‌ ' अब 
यह नट विशेष प्रकार का स्वाग बनाकर आग्रेगा। जैसे---द्वितीय अक पृष्ठ २९ 
का यह उदाहरण -- 

नट० दो ०-- तब नृपकीरत ब्रह्मसों बोल्यो नट सरदार। 

राजन राजामोहने सुन्यो विवेक विचार ॥ १॥ 
ताते अपने मंत्रिनहूँ आशा दीन्ही मोह। 
करिये यतन विवेककीमंत्र सिर नहिं होह॥।२॥। 
ताही अतर दम्भ को आयो स्वांग सवांरि। 
इसी प्रकार अन्य अको के प्रारम्भ मे भी नट राजा से कुछ न कुछ कहता है। 

(८) पद्म--प्रस्तुत अनुवाद पद्यबद्ध है। इसमे इन छन्दी का प्रयोग किया 
गया है दोहा, चौपाई, कवित्त, तोमर, सोमराजी, सुन्दरी आदि। इसके कुछ 
छल्दों की तुलना रामचरितमानस के छन्दो' से की जा सकती है। पृष्ठ ५ वाला 
छद मानस के अयोध्याकाण्ड के रामजन्म के समय माता कौशल्या के द्वारा राम की 
स्तुति मे प्रयुक्त छन्‍्द की छाया लिये हुए है ।---मानस---अयोध्या काण्ड--..भये 
प्रगट कृपाला दीनदयाहा कौसल्या हितकारी' 
ब्रजवासीदास--प्र० च० अनुवाद-- 

अविगत अविनाशी जगत प्रकाशी रोम रोम बह्मयांड कई।॥। 
सर्वा अभिरासं सब सुखधासं व्यापक परमानत्वा। 
इससे स्पष्ट है कि छत्दों भे ब्रजवासीदास, तुलसी से प्रभावित रहे हैं । 


संल्कृत ऋधोषचनोरेद्य के हित्दी अनुवश्यों का अध्ययन २२७ 


(९) भाषा--इस अनुवाद की माषा सरल, स्पष्ट और भावपूर्ण ब्रजमाषा 
है। नाटक का अनुवाद सर्वेसाधारण के हेतु भाषा मे किया गया था, जैसा कि पहले 
कहां गया है। अतः सरलता आवश्यक थी। सरलता के रहने पर भी भाषा मे 
प्रवाह एवं सरसता है। कही कही गम्भीरता का भी गुण भाषा में दिखाई पडता 
है । 

(१०) पात्रों को भाव मुद्रा --रगमच, वेशभूषा और नेपथ्य का सकेत आदि 
इस अनुवाद मे है साथ ही पात्रों की भावमुद्राओ का भी वर्णन उपलब्ध होता है :--- 

(क) नट-सुम्दरी छबद--काम के बैन सुने जब ही नट। भीत हो सारि सो 
ऐसे कह्यों हूट। (पृष्ठ ९) 

(ख) रति यह बात सुनी जब कानन । नयननीर पियरी भदजानन।॥। 
परी धरनि जन मुर्छा आई। छू अचेत विद्युल अधिकाई।॥। 
तबहीं कास अंक भरि लोन्हा । उरलगाह साहस पूनि दीन्हा।। 
(पृष्ठ १७) 
रगमच के सकेत भी इसमे उपलब्ध होते है। जैसे पृष्ठ ३० पर--- 
दम्भ उवाच्--महाराज अधिराज मोह दीन्ह यह माशा। 
नं सै के 
दोहा--. सोहों नप आयसु अकनि बसिहों काशी जाय। 
सजगहोहु औरो शुकोउ लीननम्पतिकोखाय ।३५॥॥ 
सुनत हि बानी दस्भकी नटअर परम सुजान । 
वाही मजलिस मो कियो काशी हक अस्थास ॥६॥। 
पात्रों के नेषथ्य से बोलने का भी स्पष्ट उल्लेख इस अनुवाद मे है--- 
तर्वाहे स्वांग सनसच्य को बोलि उठयो पट ऐन ॥५५॥। 
(पृष्ठ ९) 
सिहि अंतर स्वांग विवेक आय। 
बोल्यो पटगुहते सो रिसाय। 
(पृष्ठ १८) 
वेशभूषा के वर्णन का मनोरम सकेत दम्भ के वेशभूषा वर्णन में दृष्टव्य है-- 
रूस्बी धोती कटितट ऊूसे। नासांकितजुउपरसारूस ॥। 
टोपीअतिचटकीलीलांल । छापातिलक विराणत भार॥ 
(पृष्ठ ३१) 


२२८ अवबोधनरीवय और उसकी हिन्दी परण्परा 


पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान का भी संकेत उपलब्ध होता है। जैसे--- 

“स्वांग रखकर सभी बीच आयो।! आतवि-- 
पद्मयथद्ध रचना होने पर भी इसमे नाटकीय सकेतो और रगमचीय अभिनय की आव- 
इयकताओं का ध्यान बडी सतकंता से रक्‍्खा गया है। काव्यमय भाषा में ही रगमंच 
की सजावट, नटो का कार्यकलाप, भावमुद्रा, वेशभूषा, नृत्य तथा संगीत सभी की 
यथास्थान सूचना दी गई है। उदाहरण के लिये हम इस अश को छे सकते है जिसमें 
ताटक का अभिनय करने के हेतु राजलभा मे आकर नट अपने सहयोगियों की तैयारी 


को वर्णन करता है -- 


दोहा -- नटवर परम सुजान इक सकल करा गुण धाम । 
आयो नप वरबार में साधु समागम नाम ॥।२६॥। 
तोमर छन्द--बहु छिव्यता के साथ । सुन्दर मनो रति गाथ। 


कोउ लिये ताल म्‌बंग । कोउ ढोलकी मुहचक ।। 
--प्र० व्‌ ०अनुवाव, पृष्ठ ४। 


इस वर्णन से स्प््ट रूप से अनुवाद में नाटकीयता झलक रही है। 

(११) अन्त--इस अनुवाद का अन्त भी बडी ही तन्‍्मयता और सुरुचि के 
साथ किया गया है। लेखक ने इस भावना के साथ इस ग्रन्थ का उपसहार किया 
है कि इस ग्रन्थ को जो कोई पढे और सुनेगा---उसकी अविद्या से मुक्ति होगी-- 
उसमें भगवान की भक्ति होगी तथा विवेक का प्रकाश होगा आदि--- 

पढ़ें सुने समुझे गूने जो जो कोऊ यह प्रन्थ। 

ताके उरते छूटि है अहूं अविद्या ग्रन्व ॥॥१६६॥ 
भक्ति होय भगवन्त को और विवेक प्रकास । 
भक्तिबिता जिभु वन बुखी कह ब्रजबासीदास ॥ १६७॥। 


इस प्रकार इस अनुवाद को सरल और प्रवाहपूर्ण अनुवाद कहा जा सकता है। 
गूलाबसिह कृत अनुवाद-- 


४५८ कविवर गुलाबसिह ने मूल प्रवोधचन्द्रोदय का अनुवाद' गुरुमुखी 
लिपि मे किया था, जिसका उल्लेख काष्णि गोपालदास ने अपने अनुवाद की 
भूमिका मे किया है। इस गृरुमुखी लिपि के अनुवाद को १० गुरुप्रसाद उदासीन 


१. इस अनुवाद को प्रकाशित प्रति श्री मोहनबल्‍्लभ पस्त के सौजन्य से 
उपलब्ध हुई। 


संस्कृत प्रयोगजररोदय के हिन्दों अनुजादों का अध्यपन २१२९ 


ने गुश्मुखी लिपि से नागरी मे किया जिसे स्वामी परमातलन्द जी ने वेंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित करवाया । 

४५९. अनुवाद के प्रारम्भ मे प्रकाशक ने अपनी सम्मति विज्ञापन के रूप मे 
दी है। इसमे बताया गया है कि प० गुरुप्रसाद जी उदासीन साधुबेला के निवासी 
थे। उन्होंने गुलाबर्सिह जी के गुरुमुखी लिपि वाले अनुवाद को नागरी लिपि मे 
करने के साथ ही उसके नीचे प्रयत्नपूर्वक श्रुति, स्मृति और पुराणों के बचनों को 
उद्धृत कर टिप्पणी भी दी है।' 

४६०. श्री गुलाबसिह ने प्रस्तुत अनुवाद की रचना छुरक्षेत्र मे सम्बत्‌ १८४६ 
में की थी। जैसा कि अनुवाद के इस पद्च से स्पष्ट है-- 


ध ८ एै 
रस बेद भो वसु चन्द संबत लोक भीतर जान॥ 
ममसास भग॒ु पुम बासरे दशमी घदी पहिचाज ॥ 








१. द्रष्टब्य--प्रकाशित पुस्तक का मुख पृष्ठ-- 
॥ भी:॥। 
प्रयोधचम्दो दयमाटक । 
कविगुलाबसिहकूत 
जिसको 
पं० गुरप्रसादउदासीनने गुस्मुक्षी अकरो से 
वेबनागरीमें टिप्पणीसहित बनाया। 
तथा 
सुमक्षजनोंके. हिला, 
ओोमान्‌ १०८ स्वामी परभानन्वजी ने 
खेमराज अआोकृष्णदासके 
बंबई 
“डरीवेंकटेइबर'” (स्टीम) थरब्ालय में 
- (प्रथमा वत्ति ) 
छृपाकर प्रसिद्ध | किया। 
संबत्‌ १९६२, एके १८२७ 
इजिस्टरोहक प्रशिक्ध कर्ताने स्वाधीन रक्‍्लः है. 
रऐ. बपदआ३--नअनुधाद्ु का विज्ञापन । 


२३० प्रयोधयसोदय और उसको हिस्वी प्रम्वरा 


गुर मार्नासह पदारविद अखंबना उर ठान।॥। 
कुराक्षेत्र प्राचोकूलतट यह कीन प्रन्थ बखाम॥२२५॥ 
--प्र० ज० अनुवाद, पृथ्ठ १८०१ 


इस पद्च से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गुलाबसिह के गुरु का नाम मानसिंह था। 
अपने गुरु का सकेत उन्होने अनुवाद मे एक स्थान पर और किया है। जैसे-- 


जिह अज्ञान निवारयों, दीनो भोक्ष अपार॥। 
मार्मा सह गुरुतरनकों, बन्दी वारंबार॥२२४॥ 
--प्र० ख० अनुवाद, पृ० १८०। 


इस अनुवाद का नागरी लिपिकरण और टिप्पणी १० गुरुप्रसाद उदासीन ने स० 
१९६१ मे की। जैसा कि ग्रन्थान्त के इस इलोक से स्पष्ट है-- 


इन्दुस्कन्दांकचस्त्रे 5व्वे दादइयां श्रावणे तिभौ॥ 
वनलष्डिप्रसादाख्यात्सम्पूर्णा टिप्पणी शुभा॥ १॥ 
--प्र० ज० अनुवाद, पृष्ठ १८०। 


अकाना वामतो गति । के अनुसार १६९१ सख्या १९६१ को सूचित करती है। 
इससे स्पष्ट है कि स० १९६१ श्रावण मास की द्वादशी तिथि में इसका नागरी 
लिपिकरण और टिप्पणी पूर्ण हुई थी । प० गुरुप्रसाद ने इस अनुवाद को अपने गुरु 
के चरणों मे समपित किया था--जैसा कि ग्रन्थ के अन्त मे उल्लिखित है। 

४६१ अब इस अनुवाद का अध्ययन हम निम्नलिखित विशेषताओ के अनु- 
सार करेंगे-- 

१. वन्दना--सर्वप्रथम गणेश वन्दना है। गुरु नानक, गोविन्द गुरु और 
मानसिह गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। जैसे-- 


गौरीपुत्र गणेशपद, बन्दौ ब्ारंबार ॥ 
कार्य कोजिये सिद्ध मम, देह सुबुद्धि उदार॥१॥ _ 


न॑ः नै 
ग्‌रुतानक गोविन्द गुरु, जासम और न कोइ ।॥। 
न 


अभिवन्दन पदकसल लिन, और सदा कर बदोइ ॥३३॥। 
भारत भूमिपुनीत पद, तपोनझ्नान अबतार॥। 
मामसिह गुरकों नसों, तोरण कदणासार॥४॥। 
*ैंदं ७ ० अनुवाद, पृष्ठ श ॥ 


संल्कृत प्रयोषधगरेद्य के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन र३१ 


सम्दना के पदचात प्रवोषचन्द्रोदय के विधम और उद्देश्य की व्यास्या है। लदुपरान्त 
मूल ग्रन्थ की तान्‍दी का अनुवाद प्रारम्भ कर दिया गया है। 

२. भाषा--अनुवाद की भाषा ब्रजभाषा है। कही-कही विशेषप्रकार के 
शब्दों का प्रयोग भी है। अनुवाद की टिप्पणी भी दी गई है जिसमे उनको स्पष्ट 
कर दिया गया है। जैसे-- 


“करें चकऋधारा करे भूमिसाठं।। 
““भ्र० ज० अनुवाद, पृष्ठ १२३॥ 

है. मल से अतिरिक्त कंथा--मूल से अतिरिक्त कथा इसमे केवरू एक 
मिलती है और वह है---काम के यश का विस्तार--वैभव और प्रमाव वर्णन के 
ह्ैतु श्यृंगी का काममोहित हो जाने का वर्णन पृष्ठ ९ से १२ तक है। बर्णन क्रम, 
मूल के अनुसार ही है। विस्तार गा सक्षेप का प्रयत्न अन्य प्रसगरो भे नही है। 

४. सौलिक पात्रों की योजना--मौलिक पात्रों की योजना भी की गई है। 
जो निम्न प्रकार से है.-- 

कुबुद्धि मत्री--पृष्ठ ५२ 

महामोह जब अपने सैनिको को कार्य में नियुक्त करता है उसी प्रसंग में, इन 
विभिन्न मौलिक पात्रो की योजना की गई है। 

५. अंक--दस अनुवाद मे अक छ. हैं। यह मूल के क्रम के अनुसार ही है। 
नवीनता यह है कि प्रत्येक अक के अन्त में, आगे की कथा कौ सक्षेप में सूचना दे 
दी गई है। जैसे तुतीय अक की समाप्ति पर -- 


इसकहि करुणा शांति पुन, भई सुजंतरध्यान ॥। 
कोरतिवरमा देव पिख, भयो शुभाशुभ कान ॥१६५॥॥ 
विष्णुभक्ति आगे सुनो, अद्भधा रक्षा कीन॥। 
विवेकसमीप पठाइगी, होइ सकल अरि खीन॥१६६॥ 


इति श्रीमम्मानसिहचरणशिक्षित गुराअसह्‌ विरचिते प्रयोषचन्द्रोदयनाटके पासंड- 
बविडंबतो नाम त॒तीयोंधकः सप्ताप्तः ॥ ३॥। “-प्र० ब्र० अनुवाद, पृष्ठ ९९१ 


६. अनुवाद गत सौन्दर्यं--दौली के अन्तर्गत विभिन्न छन्‍्दों की योजना है। 
जैसे विदेष रूप से दोहा, चौपाई, सबेया, कवित्त, छप्पप आदि की योजना है। 
इसके अतिरिक्‍्त-नराज छन्द; अनंग छन्द; भुजंग प्रयात छन्‍्द आदि प्रयुक्त हुए 
हैं। अनुवाद मे काव्य-सौष्ठव है। इसमे स्वतत्र प्रतिमा भी छक्षित होती है। 
पद्चबद्ध होते से इसमें संस्कृत के स्कोकों का सुन्दर अनुवाद हुआ है। जिनमें भावों 


श्३२ प्रयोषलम्खोद्ध और उसकी हिन्दी परम्परा 


की सुरक्षा और भाषा का प्रचाहपूर्ण प्रयोग है। इस अनुवाद मे पात्रों का मनोवैज्ञा- 
निक रूप मूल के अनुसार ही सुन्दरता के साथ अकित है। उदाहरण के लिए क्रोध 
का यह वर्णन देखिए-- 

अंधकरों. वृगवंतनकों अुतिवंतनकोंबघरोंकरडारों ॥। 

धृतबंतनकोसुअधीरकरो, पुन चातरकी मति दूर निवारोीं ॥ 

हितकार्य नाहिफिले कबही, जिसके उर मीतरमे पगधारों ३ 

हिलआत्मको नसुने कबहीपढयो, जितनो क्षणमाहि बिसारौ ।। 

--पश्र० थ० अनुवाद, पृष्ठ ६०॥ 

सन्तोष की अभिव्यजना में आश्रम का स्वाभाविक वर्णन द्रष्टव्य है-- 


फलकाननमांहि अनेक सि्लें, बिमखेद सदा तरुहै सुखदाई।। 
बुन नीर' जहातहूं पुर रह्मों, अतिशीतल पुंन नदी सधुराई।॥ 
मदुसूंदर पलल्‍लवसेज बने, विजनाबन आप समीर झुलाई।॥। 
जन हा घनवंतनदह्ारनमं, कृपण पुन खेब सहैँ बहु जाई।॥॥९७॥॥ 
“-प्र० हऋ० अनुवाद, पृष्ठ ११५। 
इस प्रकार अनुवाद में भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता प्रतिबिबित है। 
७. नाटकीय योजना--नाटकीय काय॑ व्यापारों को पद्य में सूचित किया गया 
है। प्रथम अक में पृष्ठ ७ पर सूत्रधार की वार्ता के पश्चात्‌ कामपात्र नेपथ्य से 
बोलता है -- 


बीच कनातकेवात सुनीसुमनोजबली यह काननमाहीं।। 
कोपभरे मुख्ल एहुकही नटनीचसुबोलतयोंमुखमाहीं।। 


विशेष वर्णन और परिचय आदि मे 'कवि उवाच' करके पद्मात्मक वर्णन है। जैसे--- 
कवि उवाच--- या अवसर इक आइयो, पत्र हस्त नरआन ।'--पू ० ५४ इस प्रकार 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अनुवाद पद्यवद्ध शैली के अनुवादों मे से 
मूल का भावानुवाद है। 


नानकदास कृत अनुवाद 


४६३ नानकदास कृत प्रबोधचन्द्रोयय, के अनुवाद' की प्रतिलिपि काशी 
नागरी भ्च्चारिणी सभा मे सुरक्षित है जो कि ब्रजमाषा और नागरी लिपि में है। 





१: सागरी प्रचारिणी सभा ले प्राप्स हस्तसिखित प्रतिलिपि) 


संस्कृत प्रशोषनाभोदय के हिस्दी अनुधादों का अष्ययत २३३ 


एंक अत्य प्रति का भी पता लूगा है जो कि भाषा विभाग, पटियाला, मे सुरक्षित है । 
मानकदास का यह अनुवाद मूल 'प्रयोधचन्द्रोदय' से न होकर, बलीराम साधु के 
बसन भाषा वाले (प्र० च० के) अनुवाद का हिन्दी भाषान्लर मात्र है। इसकी 
धूचना नानकदास ने पुस्तक के अन्त मे दी है।' यह तथ्य अन्त साक्ष्य और बहि'- 
साक्ष्य के आधार पर भी सिद्ध है। ब्रजवासीदास के अनुवाद को हम बहि साक्ष्य 
के रूप में प्रहण कर सकते है। श्रजवासीदास ने अपनी रचना के प्रारम्भ में नानक- 
दास को बलीराम साथ से उपकृत होने का उल्लेख किया है।' ब्रजवासीदास और 
मानकंदास जी की रदनाओं में कथाक्रम और वर्णन-प्रसगो में साम्य पाया जाता 
है। वर्णन प्रसगो के खाम्य से यह सिद्ध होता है कि--दोनो अनुवादको के कथन 
सत्य है। 

४६३. मानकदास के अनुवाद का रचनाकाल (सम्वत्‌ १८४६) सन्‌ १७८९ 
ई० है। अपनी रचना के अस्त में स्वय कवि ने इसका सकेत कर दिया है। जो निम्न 
प्रकार से है -- 


संक्त सत अलाव्रस अपर बच्ट शालीस। 
मंधर छकक्‍ला पतच्सी पोयी पूर्ण करीस॥१९०॥ 
““प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ ११७१ 





१. मानकदास--अनुवाद--पृष्ठ ११६। 
इह पोबी पूरण करो वलोरास हरि संत। 
तांकों भाखा मों रध्यो नानकवात बिनकत॥ १८ ह॥। 
हों मल्यत्ष अजांन यथा बढ्धि भासखा करी। 
तुम साथ्‌ सशयान शुल चुक लेहु सवार के।।१८२॥ 
२ ब्रजवासोदास--अनुवाव--पृष्ठ ३ 
वलीराभ ताकी करी भाषा यमन किताब। 
सोऊब्रिद्वा अति कठिन समुझिन बर॑े शिसाब।(१८॥ 
मित्र एक ऐसी कही जो यह भाषा होय। 
सरल होयतों सबनको सुनि सुख पा लोय॥१८॥ 
तातेयह्‌ भाषा करी अपनी मति अनुसार। 
सत संगत परताप ते बिपुल छन्द विस्ताश॥॥२०॥॥ 
नहीं जतुरनहि रसिक वर नहिकणि मुक्‍स उदार । 
पाछो से हरिजन कहत लेहें साथ लुबार॥रश्श्त 


श्शेड प्रबोषधनतोदय और उसकी हिन्दी करथ्परा 


४६४, प्रस्तुत अनुवाद और ब्रजवासीदास के अनुवाद में अनेक साम्य पाये 
जाते है। कृष्ण मिश्र का दोनो ने ही कृष्ण भट्ट नाम लिखा है। अनुवाद के प्रारम्स 
में, दोनो ने ही कृष्ण भट्ट के शिष्य की जो कथा कही है, उसमे समता है। इसके 
अतिरिक्त ये दोनो कृष्ण भट्ट के मूर्ख शिष्य की कथा समान रूप से कहकर, अनुवाद 
करने मे प्रवृत्त होते है। कीर्तिवर्मा के हेतु नाटक का अभिनय प्रारम्भ करने का 
प्रसग दोनो मे एकसा है। नानकदास के अनुवाद के पृष्ठ २,३ और ब्रजवासीदास 
के अनुवाद के पृष्ठ ६,७ पर यह प्रसग है। रति ने विवेक को योग्य और अधिक 
बलवान बताने के हेतु, यम, नियमादि के आठो प्रकारों को विस्तार से दोनो मे 
बताया है।' काम के द्वारा किया गया अपनी सेना के मत्रियों का वर्णन दोनों से 
समान है।' पृष्ठ ३० पर ब्रजवासीदास और पृष्ठ १२ पर नानकदास के दम्भ 
पात्र के वर्णन में भावसाम्य है। विवेक के युद्ध करने को तत्पर हो प्रस्थान करने के 
समय सैनिको के नामों के वर्णन में समता है । जैसे-- 


सम दम नेम यमादि सब जे विदेक के और । 
होहु सबार तयार सब बाहु बलो रणघीर॥९१॥ 
“++श्रजवासीदास, पृष्ठ ८२॥ 
सम दम यम व्रत नेस तप अह्यचर्ज सतसग। 
घाए सग विबेक के इह जोधा दल भंग ॥१०३॥। 
““तानकदास, पुष्ठ ६३। 


दोनों में ही चार्वाक के द्वारा कलियुग के वर्णन मे समान रूप से विस्तार दिया 
गया है! दोनो अनुवाद ब्जभाषा मे हैं। दोनो मे ही दोहा, चौपाई, छन्दों की प्रधा- 
नता है। प्रत्येक अक के प्रारम्भ और अन्त के वर्णन समान हैं। दोनो अनुवादों की 
ये सभी समानताए, वही हैं जो मूल से अतिरिक्त होते हुए भी समान रूप से माव 
साम्य रखती है। 

४६५ मूल से अतिरिकत उपर्युक्त अनेक समानताएं होते हुए भी दोनो अनुवाद, 
एक जैसे नही कहे जा सकते हैं। दोनों मे ही अपनी विशेषताए हैं जो कि एक 
ही ग्रन्थ के, दो व्यक्तियों के द्वारा किये गये अनुवाद में होनी चाहिए। नानक- 
१. (क) नानकदास, पृष्ठ ७,८॥ 

(ल) ब्रजवासीदास, पृष्ठ १४। 
२. (क) नानकदास, पृष्ठ ९। 


(स) ब्रजबासीदास, पृष्ठ १४। 





संस्कृत प्रयोधधयारेदन के हिन्दी अनुवादों का अध्ययन १५३५ 


दास के अनुवाद में ब्रजवासीदास की भाषाशैली के समान सरस भ्रवाह नहीं हैं। 
यद्यपि उसमें भी सरलता, स्पष्टता, एवं वर्णन सौन्दर्य है। नानकदास के अनुवाद 
में ब्रजवासीदास के अनुवाद से अनेक समता होने के साथ ही कुछ विशेष अन्तर 
भी है। नानकदास विवेक की स्त्री मति को बुद्धि कहा है। जबकि ब्रजवासी 
दास ने सुमति' नाम दिया है। नानकदास ने जैन साधु को अब्रेवरा' कहा है 
किन्तु ब्जवासीदास ले सेवरा' ही माना है। नानकदास ने बौद्ध साधु को 'पूज' 
कहा है ।' 

४६६. नानकदास के इस भाषानुवाद मे पर्याप्त नाटकीयता है। रगमच, 
नेपथ्य, प्रवेश एवं प्रस्थान का विवरण मली प्रकार है। उदाहरण के लिए ये अश 
लिये जा सकते हैं -- 


(क) आगे करी रतात इक स्वांग बनावन काज। 
जाते आयें स्वांग बन देणे सकल समाल।॥१२॥ 
“--9्० च० अनुवाद, पृथ्ठ २ 


(कल) धीरे घीरे बोलने का स्वर संकेत-- 
जार वाक रूग कानन मागा । हरूए हुूकूए माखन लागा॥६९॥ 
-“प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ २९। 


४६७. अनुवादक ने यत्र-तत्र स्वतंत्र कवि प्रतिभा से उपमाओ का भावपूर्ण 
मौलिक प्रयोग भी किया है। उदाहरण के लिए, पृष्ठ अट्ठारह के प्रथम अक 
के दो दोहे लिए जा सकते हैं-- 


यस्न प्रीत परतीति विन दिसे न आत्म योत । 

खांड खांड के कहे ते कब सुख मीठा होत ॥१०३॥ 
सीसे माहि गुलाब है सीसे के किस कास। 

इंऊं जड़ कीं सुझे नहीं घट घट आतम रास ॥॥१०४॥ 


प्रस्तुत अंश में आध्यात्मिक अनुभव की विशेषता उपभाओ से स्पष्ट हो गई है। 

४६८. इस अनुवाद की अन्य विशेषताए प्रायः के ही हैं, जो ब्रजवासीदास 
के अनुवाद में उपलब्ध होती हैं। अतः उनका पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया 
गया है। 


33»%-ह०३--+>>०कऔनन.०३०»-५+नन+»++> ७-3७ 3-०००+०क, 


५ भानकादत्स प्र« अ० अगनुदाद, पुंदक ४ंहे, डड। 


शहद प्रधोधचलोॉदव और उसकी हिन्दी परस्परा 


घोकल मिथ कृत अनुवाद 


४६९ घोकल मिश्र ने प्रवोधचन्द्रोदय का पद्मानुवाद' विस्तार से १२० 
पृष्ठो मे किया है। धोकल मिश्र महाराज तेजर्सिह के आश्रित थे। मुझे उपलब्ध 
हस्तलिखित प्रति के मुखपृष्ठ पर लिखा है कि पुस्तक श्री मयाशकर याशिक के 
संग्रहालय से उपलब्ध हुई है। घोकल मिश्र कृत अनुवाद का काल अज्ञात है। 
प्रतिलिपि पर रचनाकाल नही लिखा है और स्पष्ट रूप से मुखपृष्ठ पर लिखा है 
कि लिपिकाल अज्ञात है। धोकल मिश्र की दूसरी कृति का रचनाकाल १७९९ 


१. काशी नागरी प्रचारिणी सभा से उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिलिपि। 
३. श्री 
प्रबोध चन्द्रोदय नाटक 
(पद्मानुबाद ) 
घोंकल मिश्र कृत 
(श्री तेजासह के आश्षित ) 
लिपिकाल अज्ञात 
हस्त० सं० ६५७५२ पत्र सं० १-१२४ पूर्ण साइज 
(क्री सयाशंकर याशिक सग्रह से ) 








बदनसिह जो (१७७९-१८१२ बि०) 








| 
सुरजमल (१८१२-१८२०) प्रतार्पसिह अन्य 
बहादुर्शसह 
आग 


है आल कक ह 
तेजासह केश रॉलिह जाहिससिह 





| | 
जवाहरमलतसिह, नाहरसह, केश, रणजी, 
(१८२०-१८२५) और मबलसिह 


नोट--यह वश वृक्ष मूल पुस्तक में नहीं है। ली घाशिक जो से इले बनाम है। 


संल्कृत अधोधचमोदय के हित्दी अनुवादों हा अध्ययन २३७ 


ई० है।' इससे ही अनुमान होता है कि १७९९ ई० के आसपास ही इन्होने अनुवाद 
भी किया होगा। 

४७०. घोकल मिश्र कृत इस अनुवाद की विशेषताओ का अध्ययन हम निम्न 
प्रकार से करेंगे :--- 

१. प्रारम्भ--धोकल प्रिश्न ने शिवशकर, गणेश और नृसिह आदि की 
वन्दना करने के पदचात्‌ अपने आश्रयदाता राजा तेजसिह के वश का सक्षिप्त परि- 
चय देकर प्रताप का वर्णन किया है। जो प्रथम और द्वितीय पृष्ठ के दोहो मे द्रष्टव्य 
है। 

२. उद्देश्य---नुपश्री तेजसिंह ने कवि को अनुवाद की प्रेरणा दी थी जिसका 
सकेत कवि ने सम्मान सहित पृष्ठ दो पर नवे और दसवे छन्द मे किया है। 

३. मूल से समता--प्रस्तुत अनुवाद प्रवोधचन्द्रोदय का पूर्ण पथ्चचद्ध अनुवाद 
है। घटनाओ का क्रम, और पात्रों का प्रयोग मूल की ही माति है। यह अनुवाद 
प्रवोधचन्द्रोदय का भावानुवाद है। इसमे भावों को सुरक्षित करने मे कवि समर्थ 
रहा है। कही-कहीं कवि को वर्णन मे अधिक सफलता प्राप्त हुई है उदाहरण के लिए 
क्षमा का यह वर्णन है -- 


ऋद्ध जो कोऊ करे सुसकान मंद निवारिये। 

होय जो परवेस तो परसजन्न खिल निहारिये॥/। 

बहू बोल में कुसली वचन कहिये वही सुवडाइये। 

ताडइन विरषे निज पाप छेदनमानि के सघटाईये ॥९०॥॥ 
““अ्र० ज० अनुवाद, पृष्ठ ७१। 


४. विस्तार प्राप्त वर्णन---अनुवाद के पृष्ठ १२ से १३ तक काम ने रति से 
जो वार्तालाप किया है, (छन्‍्द ९२ से छन्‍्द १०१) बह मूल से अधिक विस्तृत है। 
रति के विवेक द्वारा कुलनाश का कारण पूछे जाने पर, काम उसे अपने प्रभाव का 
विस्तार से वर्णन सुनाता है। इस आत्मप्रशसा मे नास्तिकों का, ससार भ्रमित 
व्यक्तियों का तथा चार्वाक का वर्णन मूल से अतिरिक्त और बिस्तृत है। प्रस्तुत 
विस्तृत वर्णन अनुवाद के दूसरे अक से लेकर, पहले अक के वार्तालाप मे जोड 
दिया गया है। इससे इस कथन की कही-कही पुनरावृत्ति (प० २८ छन्द ७९, ८०) 
सी हो गई है। इसके अतिरिक्त कोई अंश विस्तृत नही है। 

५. शेछी--यह अनुवाद पूर्णतया पद्चनद्ध रचना है। इसमें विभिन्न प्रकार 


है न 


१. भारतेखुकास्ीन नाटक साहित्य--डॉ० गोपीनाभ तिवारी, पृष्ठ ९॥। 





श्ड“ंट प्रयोषधसोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


के छन्दों का प्रयोग है। जैसे--छप्पय, दोहा, अनुगीत, छन्द, मुजंगी छन्द, तिभगी 
छन्द, सोरठा, मुक्तादास छनन्‍्द, कवित्त अनुमाहिनी गीत, तोटक, कद छन्द, नीरू 
छन्द, पद्धरी छन्‍्द और आभीर आदि छन्द हैं। अनुवाद की भाषा ब्रजभाषा है। 
इस ब्रजभाषा मे स्थान-स्थान पर विशेष अवसरानुकूल ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग 
है। जैसे (ष्ठ ५३ से छन्‍्द १०८ में क्रोष का भाव झलक रहा है-- 


कापालिक स॒नि बेस अगनि ज्वाला सम फुम्किय। 

अरे पाप रे पाप दंत कट कटु वच कुक्किय ॥। 

परम ब्रह्म सों कहत इंद्र जालिक नहिं सविकय। 

सो दुसात्मता सहि न परत बहु वार जू वविकय। 

इसमि कहि कराल करवाल कर लई ज्‌ू हाल सटक्कि के। 
पुनि रठिय औरहूं कुद्ध करि सभयद बेस कहविक के ।।१०८॥ 


इस प्रकार क्रोध या उत्साह के भावो के अनुवाद मे प्राय फुक्किय, कुक्किय, सक्किय, 
वक्किय आदि डाब्द प्रयुक्त हुए हैं। 

५. नाटकीय सफेत--प्रस्तुत अनुवाद मे पर्याप्त नाटकीय सकेत दिये गये है। 
उसमे पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान, वेशभूषा, नेपथ्य, गृहुआवास या रग सज्जा का वर्णन 
दिया गया है। जैसे पृष्ठ चार पर छन्द बाइंस और तेईस मे नट और नटी का वर्णन 
है। 

४७१. इस प्रकार धोकल मिश्र का अनुवाद नाटकीय सकेतों मे सम्पन्न, 
पद्चबद्ध शैली में ब्रजमाषा का भावानुवाद है। 


भारतेन्दु हरिह्चन्द्र कृत अनुवाद 


४७२. भारतेन्दु जी ने सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदयय नाटक के तृतीय अक का 
अनुवाद पाखण्ड विडम्बना' नाम से १८७२ ई० मे किया था। इस अनुवाद का 
नाम मूल ग्रन्थ के तीसरे अक के नाम पर है। क्योंकि सस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय' के 
तुतीय अक में पांखण्डो का वर्णन है।' जिससे ज्ञात होता है कि स॒० प्र० च० के 
तृतीय अक का नाम ही पाखण्ड विडम्बना' है। अतः भारतेन्दु जी ने तृतीय अक 
का अविकल अनुवाद प्रस्तुत करते हुए, अनुवाद का नाम भी 'पाखण्ड विडम्बता' 
रख दिया है। इस भाति यह प्रबोधचन्द्रोदय के तुतीय अक का अविकल अनुवाद 





१. निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित सं० प्रयोधच्णोदय, पृष्ठ ९८। 


संस्कृत प्रयोधधफोदन के हिप्दी अनुत्ादों का अध्ययन २३५ 


ही है जैसा कि हिन्दी के अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है।' भारतेन्दु जी का 
प्रस्तुत अनुवाद सरस एवं सजीव है। प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के अनेक अनुवादों 
में से सर्वाधिक सजीवता एवं पूर्णता इसी अनुवाद में है। इसमे मूल का सौन्दर्य 
मानो मुखरित हो उठा हैं। भारतेन्दु जी एक शाइवत कछाकार थे। बह युग- 
प्रणेता साहित्यकार, प्रतिभाशाली कवि और मौलिक नाटककार थे। ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली दोनो के सधियुग मे होने के कारण, दोनों पर उनका बिशेष अधिकार 
था। युग सुष्टा होने के कारण वे सामाजिक जीवन से अनभिज्ञ न थे। समाज के 
साधु सन्यासियों के जीवन की भाषा और सकेतो से भी परिचित थे। साथ ही उनमे 
सर्यजन कल्याण चाहने वाली, श्रद्धालु एव भक्त आत्मा भी थी। 'पाखण्ड विड- 
म्बना' का अनुवाद उसी आत्मा से स्पन्दित एवं उपर्युक्त विशेषताओं से सुशोभित 
हुआ हैं। 

४७३ क्रंष्ण मिश्र कृत प्रश्योधचन्द्रीदय नाटक के अन्य सभी अनुवादों की 
तुलना में इस अनुवाद की सर्वप्रमुख विशेषता तो यही है कि साधु सन्‍्यासी की भाषा 
में अन्य पात्रों की भाषा से अन्तर उपरिथत कर दिया गया है। हिन्दी के किसी 
भी अनुवादक का ध्यान इस विशेषता की उपयोगिता की ओर नहीं गया। इस 
भाषान्तर के प्रयोग से अनुवाद में सजीवता एवं रोचकता का तो सचार 
हुआ ही, साधुओ की अवस्था का जो कलात्मक चित्रण उपस्थित हो सका 
है उसका चित्रण भारतेन्दु जी के व्यक्तित्व से ही सुलभ था। साधुओं के 
जीवन की मू्खेता, विलासिता, तथा व्यभिचार तत्कालीन समाज को भी 
जजरित कर रहे थे। जिससे कि श्रद्धा की दुर्दशा हो रही थी। श्रद्धा की 


१. (कफ) हिन्दी साटय साहित्य--बाब अ्ंजरत्मदास, पृष्ठ ६१॥ 
(ख) हिन्दी नव रत्य--मिशबन्धु, पृष्ठ ४९०। 
(ग) हिन्दी साहित्य का इतिहास--प० रामचन्द्र शुक्ल, पृथ्ठ ४००। 
(घ) भारतेन्दु नाटकावली, पृष्ठ ७९। 
(६) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डा ० सोमनाथ गुप्त, १० ३१- 
शे२३ 
(च) जाशुनिक हिन्दी साहित्य--डा० बाष्णेय, पृष्ठ २६२। 
(छ) हिन्दी लाटक का उद्भव और विकास--डा० वद्ाश्य ओझा, 
पृष्ठ १९४॥, 
[(ज) भारतेन्दु कालीत माटक साहित्य--डा० गोपीनाथ तिवारी 
वृष्ठ २३४, २३५१ 


२४० प्रबोधयनल्रीदय जोर उसकी शिस्दी परस्वरा 


व्यथा एवं शान्ति की पुकार से भारतेन्दु का भी हृदय मर्माहित हुआ था। दुसरी 
भाषा का प्रयोग करके भारतेन्दु जी ने प्रत्यक्ष मे तो अनुवाद ही किया था किन्तु 
उससे उनका वास्तविक उद्देश्य--(उनके हृदय का क्षोभ और समाज की धाभिक 
दुर्दशा के चित्रण) प्रतिध्वनित होता है।' अनुबाद के निवेदन में उन्होंने स्पष्ट 
कर दिया है कि किसी वेमनस्थ की भावना से यह अनुवाद नही किया गया। ईइबर 
से विमुख पाखण्ड का एक दृश्य उन्होने सच्चे श्रद्धालु हृदय से चित्रित किया है। 

४७४. साधुओं की अटपटी भाषा के अतिरिक्त गद्य मे खडी बोली और पद्च 
में अजभाषा का प्रयोग करके भी, नाटक में सरस प्रवाह का सचार हुआ है। गद्य 
की भाषा व्यवस्थित है। पद्म की भाषा मे माधुर्य है।' अनुवाद में पर्याप्त नाट- 
कीयता है। मूछ नाटक के अनुसार ही प्रवेश प्रस्थान आदि के अभिनयात्मक सकेत 
पृथक्‌ ही दिये गये है। इस प्रकार एक अक का अनुवाद होते हुए भी प्रस्तुत अनुबाद 
अन्य सभी अनुवादो की तुलना में भाषा विशेष के प्रयोग द्वारा रचना कौशल की 
दृष्टि से, सर्वप्रथम स्थान का अधिकारी है। 


अयोध्या प्रसाद चौधरी कृत अनुवाद 


४७५. अयोध्याप्रसाद चौधरी का एक अनुवाद गद्य शैली में उपलब्ध होता 
है। स्वर्ग के सोपान' रूप प्र ० च० के इस अनुवाद को उन्होंने अपने गरु की आज्ञा 


१. “भला इससे पाखण्ड का विडम्बन कया होना है ? यहां तो तुस्हारे सिवा 
सभी पाखण्ड है, क्या हिन्दू क्या जेन ? क्योकि में तुमको पूछता हूं कि बिना तुसफों 
पाये मन को प्रवृत्ति हो क्यो ? ” ““भूमिका। 

२ “तो इससे यह न करना कि मने किसी मत की निन्‍दा के हेतु यह उल्चा 
किया है क्योकि सब तुम्हारा है इस नाते से तो सभी अच्छा है और तुमसे किसी से 
सम्बन्ध नहीं इस नाते से सभो बुरे है. ।” “-भूमिका 

३. शान्ति-- (सोच से) मेरी प्यारी मां कहा हैं? जल्दी मुझे अपना सुखड़ा 
विखा। हा ! 

जो वन में सरितान के तोर, जहां बहे सोलल पौन सुहाई। 
देवन के घर मे, ऋषि के घर मे जिन अपनी आयु बिताई॥ 
सज्जन के चित्त में जो रही, हिय भे जिन पुन्य की बेल बढ़ाई । 
सो परिचाय पल डिन के कर, गाय ज्यो खाधि के राख कसाई ॥। 
अब में भी जो के क्‍या करूँगी ? 
अयोध्या प्रसाद चौधरी कृत अनुवाद 
४. काशी मसागरी प्रचारिणी से उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिलिपि। 


संस्कृत प्रयोचअकोदय के हिन्दी अनृधादों का अध्ययन श्ड१ 


से हिन्दी में किया था। इसकी सूचना अनुवाद के मुखपृष्ठ' से ज्ञात होती है। 
उस पर अयोध्याप्रसाद चौधरी और उनके गुरू का सक्षिप्त परित्रय तथा प्रकाशन 
काल भी दिया है। उसके अनुसार १० देवीदीन जी इटावा जिले के कस्बा लखना 
के रहने वाले थे। उन्होने नार्मल स्कूल आगरा में अध्यापन कार्य किया था। 
अध्यापन काल में उनके एक प्रतिभाशाली शिष्य, (यही अनुवादक अयोध्याप्रसाद 
चौधरी) थे। ये मल्हौसी बासी के रहने वाले थे। ग्रन्थ का प्रकाशनकाल उसके 
मुख पृष्ठ पर १८८५ लिखा है। प्रकाशनकाल के कुछ पूर्व ग्रन्थ रचना का अनुमान 
किया जा सकता है। “निवेदन” में अनुवाद का यह लेख कि समयाभाव के कारण, 
उन्होने अनुवाद सक्षेप मे किया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रन्थ प्रकाशन 
के कुछ ही पूर्व उसकी रचना हुई थी। दूसरे पुस्तक का प्रकाशन विल्लोचपुरा 
आगरा के ही प्रेस मे हुआ था इससे भी यही प्रतीत होता है कि अयोध्याप्रसाद 
चौधरी ने अपने आगरा निवासत्व काल में ही, इसकी रचना की और वही से 
इसे छप्वाया भी । अत इस ग्रन्थ का रचनाकाल, इसके प्रकाशनकाल से कुछ पूर्व 
मान ले तो सन्‌ १८८४ या ८५ ई० का सिद्ध होता है। 


अल न++->--3५+++०- 


१ प्र० ज० अनुवाद का मुख पृष्ठ--- 
प्रयोध चन्द्रोदय : नाटक 
(हिंदी भाषा गद्य में) 
जिसको कस्बा लखना जिला इटावा निवासी पंडित देवीदीन 
अध्यापक ना्मेल स्कूल आगरा ने अपने विद्यार्थी अयोध्या 
प्रताद चौधरी मल्हौसी वासी से बनवाया और प्रकाशित किया। 
सुख सम्पति अदध भक्ति प्रद नाशक तत अशान। 
पढ़हु चित्त दे प्रंथ यह सत्य स्वर्ग सोपान/ 
आगरा 
मतबज अबुरू उलाई मुहल्ला बिल्लौअपुरा में गफ्र बर्च के प्रबंध से छपा । 
भाद्रपद सं० १९४२ वि० 
सितस्थर १८८५ ई० 





प्रथत बार २५० 


पुस्तक 

२. मिखेदन ! 
प्रिय पाठकगण ! यश्षपि इस साटक सें समयाभाव और विस्ताराभाव के 
कारण विशेष रोचकता नहीं आयी तथापि आप रोगों का समय व्यर्थ न जाधेगा। 
“ज्यास्थकार 


१६ 


२४२ प्रदोधनाह्रोदश कौर उसको हिन्दी करस्करा 


४७६. डा० गोपीनाब तिवारी ने अपनी पुस्तक' में श्री अयोध्याप्रसाद 
जौघरी और देवीदीन के दो पुथक्‌-पृथक्‌ अनुवाद माने हैं। किन्तु वास्तव में ऐसा 
नही है। प० देवीदीन जी ने अपने शिष्य अयोध्याप्रसाद से अनुवाद करवाया था। 
अतः प्रेरक और कर्त्ता तो दो अवश्य है किन्तु अनुवाद एक है दो नही। 

४७७. अब हम प्रस्तुत अनुवाद का अध्ययन निम्न प्रकार से करेंगे -- 

१ प्रारम्भ--मगलाचरण मे अनुवादक ने गणेश और अद्गेत ब्रह्म की वन्‍्दना 
की है। 

२ भाषा शेली--यह अनुवाद गद्य मे है। इसमे पद्म का प्रयोग नही है। 
इसकी भाषा खडी बोली हिन्दी है। जो सरल और बोल चाल की होने पर भी 
सुग्यवस्थित है। जैसे मोह--मत्री तुम आकर अभी सब सेता सजाओ, और चलो 
युद्ध करके विवेक को जीत लो। 

मत्री--महाराज सब सेना तो तस्यार ही है। 

मोह--तो जल्दी चलो (सब गये)। 

३ पात्र--इस अनुवाद में काम और रति के बातलिाप में मूल से भावसाम्य 
है। इसके अतिरिक्त विवेक और मति का वार्ताछाप भी समता रखता है। इसमें 
दम्भ और अहकार की वार्ता मूल से सक्षिप्त कर दी गई है। दम्भ और अहकार 
की इस वार्ता के बीच मे ही जैन धर्मी अपने व्यभिचारपूर्ण व्यवहार का वर्णन करता 
है, जब कि मूल मे श्रद्धा की खोज के प्रसंग में जैन मत का वर्णन है, इस वार्ता 
में नही है। श्रद्धा घान्ति, उपनिषद, विश्णुभक्ति आदि मूल पात्रा का प्रयोग नहीं 
हुआ है। न इनसे सम्बन्धित काय व्यापार का ही सकेत किया गया है। मूल की 
भाति पात्रों की मनोवैज्ञानिक याजना नही है। मूल से अतिरिवन णीछ, झूठ, सत्य, 
सतसग, नम्नता, गर्व आदि ऐसे पात्रों का प्रयोग भी हुआ है जिनके दशन मृल में 
नही होते हैं। 

४, वर्णन प्रसग--इसमे, मूल के वर्णन प्रसगो मे भी अतर कर दिया गया है। 
मूल में कीतिवर्मा को विजय के पश्चात्‌, युद्ध से विरक्‍्त होने के कारण आत्मिक 
शान्ति देना, नाटक का उद्देश्य बताया गया है। किन्तु प्रस्तुत अनुवाद में विषया 
में लिप्त कीतिवर्मा को ज्ञान देने का उद्देष्य वर्णित है। मूल की भाति मतमतान्तरों 
और दर्मनो का वर्णन भी नहीं हे। मोह और विवेक के यूद्ध की योजना भी मूल 
की भावि नही है। इसमे मोह और विवेक के पक्ष का वाक्युद्ध होता है। वाक्यद्ध 





१. भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य--डा० गोपीमाथ तिवारी, पृष्ठ 
र३४७३५। 


संस्कृत अवोधचसोदय के हिन्दी अवृवादों का अध्ययन २४३ 


में मोह के सब साथी भाग जाते हैं। तत्परचात्‌ मोह की पराजय और विवेक की 
विजय हो जाती है। मूछ के अतिरिक्त कुछ वर्णन विज्ञान गीता के प्रभाव से भी 
प्रभावित हैं। जैसे गाधि की कथा तथा श्रीमन्नारायण की भक्ति का उपदेश आदि। 

' ५, अंक--नाटक में कुल मिलाकर छ अक है। पाच अक साधारण है। 
छठा अक बहुत लम्बा है। जिसमे पाच गर्भाक है। प्रथम अक मे प्रस्तावना भी 
है। इसमे सूत्रधार और नटी राजा कीतिवर्मा का और नाटक के नाम का पररेचय 
भी देते हैं। 

६. नाटकीयता--इस अनुवाद को नाटकीय रूप देने की चेष्टा की गई है। 
इसमे पात्रों का प्रवेश प्रस्थान, भावमुद्रा और अभिनय सकेत, यथा स्थान दिये गये 
है। कथोपकथन-उपदेशात्मक भाषण के समान हैं, उनके लम्बे होने के कारण, 
नाटकीयता में बाधा पी है। सम्भवत' यह विज्ञान गीता का प्रभाव है, जिससे 
व्यवधान उपस्थित हो गया है। 

४७८. यह अनुवाद मूल का अविकल अनुवाद नही है। मूल के एक अक का 
तथा कुछ वार्तालापो का भावानुवाद कहा जा सकता है, शेष पर केशवदास की 
विज्ञान गीता' का प्रभाव हे। 

४७९. इस अनुवाद मे विज्ञान गीता' से समता रखने वाले तथा उस पर आ- 
धारित वर्णन प्रसग अनेक हैं। विज्ञानगीता' मे जिस प्रकार मूल के एक अक की 
कथा तीन प्रभावों' मे वणित है, उसी से समता रखते हुए प्रस्तुत अनुवादक ने भी, 
प्रथम अक की कथा के तीन विभाजन, प्रस्तावना-प्रथम अक तथा द्वितीय अंक के 
रूप में किये है। प्रस्तावना मे सूत्रवार का प्रसग प्रथम अक में काम और रति का 
तथा द्वितीय मे विवेक और मति का प्रसग है। जबकि मूल मे थे सब प्रसग एक ही 
अक में सम्मिलित है। दूसरे प्रस्तुत अनुवाद की “मिथ्यादुष्टि' का चित्रण मूल की 
अपेक्षा विज्ञान गीता' की मिथ्या दृष्टि' से समता रखता है। मूल मे भिथ्यादृष्टि 
को महामोह केवल कार्य सौंपने के हेतु बुलाता है और उसे काये के हेतु आज्ञा देता 
है। वह उस समय प्रसन्नता से कार्य सम्पन्न करने को तत्पर हो जाती है जिससे 
उसके हावभावष से प्रभावित महामोह उससे विलासमात्र करता है। उदाहरण के 
लिए मूल का महामोह और मिथ्यादुष्टि का प्रसंग पृष्ठ ९० और ९३ पर है। 
विज्ञान गीता' में मूल का यह प्रसग इस प्रकार नही है। उसमे मिथ्यादृष्टि को 
महामोह की पटरानी के रूप सें वणित किया गया है। मिश्यादृष्टि श्रुगार किये 
हुए दास दासियों से सेवित बैठी रहती है, मोह उसके पास जाकर उसे देश-विदेशों 
में व्याप्त अपना वैभव सुनाता है। जिसको सुनकर मिथ्यादृष्टि उसे शुभ परामर्श 
देती है। बिज्ञान गीता' से यहू प्रसग निम्न प्रकार से है :-- 


मेँ 


२४४ प्रयोषधजोदय और उसकी हिस्‍्दी परम्परा 


देखि समे पायण्ड पुर, अपनी सिगरी शृष्टि। 
रावर मांश गए जहां, रानी मिथ्या वृष्टि ॥९॥। 
दुराज्ा जहां तृष्णिका देह घारे। 

बुहँ ओर बोऊ भले घोर 7रें। 


राजा--अनुक्ल--आय कछ देखति दुचिताई। 
लोकनि में यद्यपि प्रभुताई॥ 
एक विवेक सुमोमत सारे ॥॥१३॥ 
कौन भांति वह जीतन पाऊँ। 
वृश्ि वृशि देखे हम मंत्री | 
रानी--तोमर--सुनि राज राज बिचार। 
वह द्वान्न बीहनिहार ॥। 
सहसा न दीज॑ दांउ। 
यह राजनीति प्रभाउ ॥१५॥। 


राजोवाच--कहा कामिनो ते कहो बात मोसों। 
> 4 >< 
में जितने तीरथ लए, तितने कहों बखानि। 

८ >< अं 
बत्तेत झूठ प्रधात हमारे। 

गए ५ 
क्रोध बड़ो दलपत्ति है मेरे।। 
अग्रेंसर कलि कहत है, अपने घिस्त विधार | 

भर 

राखत लोभ भंडार भरेई। 

> श्र 
है जम भेद बशीठ सयाने। 

>८ >< ८ 
काम महा इक सोदर मेरे ॥ 

| > 
नाम कृतध्न पिता ज्रिय तेरो। 

है >८ ३ 
स्वामि बात विश्वास घातम मित्र दोषति देधि। 

>< 4 >८ 
ब्रह्म बोष महाबली सुतते ज्यों बलि बच्छ ।। 


“--प्रभाव पांच-छः, वृध्ड २१-२७। 
है] 


संस्कृत प्रशोषचनरोदम के हिन्दी अनुवायों का अध्ययन श्डप्‌ 


विज्ञान गीता” के इस उपर्युक्त प्रसय के अनुसार ही अनुवाद में भी मिध्यादृष्टि 
महामोह की महारानी के रूप में महामोह के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर, 
शुभ परामर्दों करती है। यह परामर्श भी 'विज्ञानगीता' से समता रखता है। यह 
समता स्पष्ट करने के लिए हम अनुवाद का निम्न उदाहरण ले सकते है .--- 
(स्थान राज सभा) 
मोह महाराज भी महारानी मिथ्यदृष्टि समेत सिंहासन पर बैठे-- 
मोह--प्रिय देखो अब सब तीर्थों में मेरे सैनिक वीर विराजमान हैं, मानो 
उनमे मेरा अधिकार हो गया। है ८ कर 
रानी--हे ! आयंपृत्र काशी जीतना कठिन हैं। » >८ ८ 
महराजा--हे प्यारी तुम उनका बल क्या वर्णन करती हो। मेरे योद्धाओं 
के बल की गति तुम कुछ नही जानती, सुनो बधु विरोध मेरा बडा मत्री और झूठ 
मेरा प्रधान है। कलियुग हराबुल और क्रोध सेनापति है। कामदेव मेरा सहोदर 
भाई है। व्यभिचार उसका पुत्र है।--लोभ भण्डारी है। भ्रम और भेद ये दोनो 
बड़े दृत--तुम्हारा पिता कृतष्न है--स्वामिधात, विश्वासघात और मित्र द्रोह 
ये उसके पुत्र तेरे भाई हैं। ब्रह्मदोष तेरा पृत्र है। 

--प्र० च० अनुवाद, चतुर्थ अक, पृष्ठ ९। 
तीसरे मोह और विवेक की ओर से दूत भेजने का प्रसग भी अनुवाद मे 'विज्ञान 
गीता' के समान ही है। मूल मे यह प्रसग इस प्रकार नही है। 'विज्ञानगीता' 
मोह, भ्रम और भेद नाम के दूतो को विवेक के पास भेजता है। उसी प्रकार प्रस्तुत 
अनुवाद में भी भेजा गया है। चौथे प्रस्तुत अनुवाद मे महामोह्‌ और विवेक के 
युद्ध मे, जिन सैनिको का परस्पर विरोध बणित हुआ है, यह भी मूल की अपेक्षा 
विज्ञान गीता' के विरोधी पात्रों से समता रखता है। जैसे-- 


अनुवाद विशानगीता 
क्रोध >शील क्रोध. +- सहनशील 
काम >-+ वैराग्य राग न विराग 
गये ज-+ नम्नता गे न प्रणयनय 
झूठ न+ सत्य असत्य. ++- सत्य 


इस प्रकार अनुबाद और विज्ञानगीता के पात्र समता रखते है जबकि मूल मे क्रीष 
को क्षमा ने तथा काम को वस्तुविचार ने जीता है। प्रस्तुत अनुवाद में विज्ञान- 
गीता से समता रखता हुआ पांचवा प्रसंग है, गाधि की कथा का विस्तार से वर्णन । 
मूल नाटक में यह प्रसंग नही है। विज्ञात गीता' और अनुवाद के इस वर्णन प्रसग 
में समता देखने के लिए दोनों में से केवल एक एक उद्धरण ही पर्याप्त होगा। जैसे--- 


२४६ प्रयोषचल्तोदय और उसको हिस्बी परम्वरा 


सड़ि शिखा उपबदीत उतारो। 
गावह जाइ चढ़ाइ संवारो॥) 
संडनईश शिक्षा जब जानी । 


भर 2 ञ््‌ 
आई अकाज्ञ भई नभवानी ॥॥ 


भूतल भूष से भूलहु कोई । 

ब्राह्मण गाधि चंडार न होई।॥॥ 
वाणी अकाश सुन श्रम भाग्यो। 
राजहि को ऋषि ब्राह्मण लाग्यो। 


आशिष दे वन गाधि गएज्‌॥ 
--विज्ञान गीता, पृष्ठ ६९। 


नाई--(मूडते हेतु चोटी पकडता है इतने मे आकाशवाणी हुई) है राजा। 
भूलो मत यह गाधि नाम ब्राह्मण ही है। (सबने सुनी) 

राजा-- (अचमे से दौडकर ब्राह्मण के पैरो पर पडता है) विप्रवर महाशय। 
बिना जाने अपराध क्षमा कीजिये, मैंने आपसे बहुत कटु वचन कहे है। 


गाधि--महाराज बढ़ो प्रसन्‍न रहो ।+-+- 
--प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ २१। 


४८० इस प्रकार इस उपर्युक्त समता को दृष्टि मे रखते हुए हम कह सकते 
है कि यह अनुवाद मूल की अपेक्षा विज्ञानगीता से अधिक समता रखता है। 
भुवदेव दुबे कृत अनुवाद 

४८१ भुवदेव दुबे का अनुवाद गद्य शैली मे है। यह अनुवाद १९वीं ई०शताब्दी 
में लिखा गया है। किन्तु रचनाकाल की निदिचत सूचना अनुवाद से नहीं मिलती 
है! अनुवाद के प्रथम प्रकाशन काल से ही, रचनाकाल का अनुमान किया जा सकता 
है। अनुवाद का प्रथम प्रकाशन-काल उसके मुख पृष्ठ पर १८९४ ई० लिखा हुआ 
है। इसके पश्चात दूसरे पृष्ठ पर सन्‌ १९९३ ई० भी दिया हुआ है। इससे अनुमान 
होता है कि अनुवाद १८९३ ई० के आसपास ही नाट्य रसिको के विनोदार्थ किया 
गया था। डा० ग्रोपीनाथ तिवारी ने 'भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य! नामक 
पुस्तक में पृ० २३५ पर, प्रस्तुत अनुवाद का रचनाकार १८९६ ई० दिया है। 
किन्तु १८९३-९४ ई० की नवरूकिशोर प्रेस से मुद्रित प्रति मुझे उपलब्ध हुई है। 
यह सन्‌ अनुवाद के प्रथम सस्करण के प्रकाशन का काल है। अतः रचनाकाल सन्‌ 
१८९३ ई० के कुछ पूर्व का तो होना सम्भव भी है, आद का नहीं। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि १८९६ ई० का दूसरा संस्करण डा० तिवारी को उपलब्ध हुआ 

होगा और वास्तव मे रचनाकाल १८९३ ई० के लगभग ही है। 


संस्कृत ब्रयोधचधरोदय के हिन्दी अनुधादी का अध्ययन... ऊुए 


४८२ डा० तिवारी ने सूचना दी है कि केवल प्रथम अक का अनुवाद ही 
उपलब्ध होता है। इससे डा० तिवारी को द्वितीय सस्करण उपलब्ध होने का 
प्रमाण अधिक पुष्ट होता है। क्योकि मेरी प्रति मे प्रथम और द्वितीय--दो अको 
का अनुवाद दिया हुआ है। डा० सोमनाथ गुप्त ने भी भुवदेव दुबे के द्वारा प्रथम 
दो अंको के अनुवाद का, दो भागों में उपलब्ध होना स्वीकार किया है। डा० 
गोपीनाथ तिवारी की पुस्तक मे 'भुवदेव दुबे” के स्थान पर मयदेव दुबे” लिखे 
हुआ है। सम्भवत ऐसा प्रेस त्रुटि के कारण हुआ है! 

४८३ भुवदेव दुबे का यह अनुवाद मूल नाटक से सम्बन्धित नही है। इस 
अनुवाद का आधार मूल नाटक न होकर, ब्रजवासीदास कृत ब्रजभाषा का अनुवाद 
है। भुवदेव दुबे ने नाट्य रसिको के विनोदार्थ, ब्रजवासीदास के ब्रजभाषा के 
पश्चानुवाद को, खडी बोली हिन्दी के 'गद्यानुवाद मे परिवर्तित कर दिया है। प्रस्तुत 
अनुवाद में ब्रजवासी के अनुवाद से प्रसगो मे तो समानता है ही, साथ ही यत्र तत्र 
शब्दी और वाक्यों मे भी समानता मिलती है। दोनों अनुवादो के प्रारम्भ में केवल 
इतना अन्तर है कि जैसा मगर पाठ ब्रजवामीदास ने दिया है वैसा दुबे जी ने नही 
दिया है। ब्रजवासीदास ने अपने अनुवाद मे, जहा से नटो आदि की सूचना देकर 
अभिनय प्रारम्भ होने का वर्णन किया है। वही से प्रस्तुत गद्यानुवाद प्रारम्भ हुआ 
है। दोनों ही अनुवादी के प्रारम्भिक अश्ो के उद्धरणों से, यह घारणा सप्रमाण 
स्पष्ट हो जायगी । दोनो के अनुवादो के उद्धरण निम्न प्रकार से हैं --- 
बजवासीदास कृत अनुवाद का प्रारम्भ-- 


चरण कमल बन्दों रचिर जे हरि दास अनन्य। 
जिनकी कृपा कटाक्ष ते सकरू देव परसन्य ॥।१॥। 
डा ् नि रताः 
नटउवाच ० चतु पदीक्षन्द-- 
ए मुगनती कोकिल नेनीमन हरणोीं सन प्यारी। 
आज भई इफ गिरा गगन में अति अवभुत सुखकारी । 
जो ज्िर भारहु तो वह मसको महा दुखद अति भारी । 
सो गिरिगयो सुनत अ्रवणन अब सोवें पाय पसारी ॥। ३२॥। 
--प्र० श० अनुवाद, पुष्ठ १ से ५। 
भुवदेव दुब कृत अनुवाद का प्रारम्भिक अंश--- 
(कीर्स ब्रह्मराजा गुपालमत्री शांघ्‌ समागम मट संभाज) 
वार्ता--कीर्लबह महाराज की सभा से साथ समागम नॉमी नेट अपर 'निर्जे 


द्रट८ मोबबसोदय और उसकी हिस्दी परम्परा 


सहायक रूपयोवन गवित पुरुष स्त्री सहित संपूर्ण वीणा मुदग सितार आदि यत्र लेकर 
प्रवेश करते गान करने लगे पश्चात्‌ नट कहता है। 

नट--(भुजा उठाकर कहता है) अहो समस्त तत्रीगणहो किचित्‌ समय 
पर्यत यत्रो को मौनकरके श्रवणकरो (फिर निज स्त्रीसे कहता है) है मृगनैनी कोकिं- 
लबैनी मेरी प्रिया आज महान्‌ सुखदायक एक अद्भुत आकाशवाणी हुई है जिसके 
अवण करते ही मेरे शिरपर से अभिमान का भार गिर गया जिससे अब में पाय फैला- 
कर सुख पूर्वक सोता है-- 

--प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ १। 

४८४ प्रस्तुत अनुवाद की भाषा खड़ी बोली हिन्दी है। यह गद्य शैली मे 
लिखा गया है। इसमे पर्याप्त नाटकीयता भी है। रगमच का सजाव, पात्रो का 
प्रवेश, व्यवहार और अभिनय सकेत ब्रजवासीदास के अनुवाद की भाति होते हुए 
भी, नाटकीय ढंग से ही दिये गये हैं। ब्रजवासीदास के अनुवाद मे रगसकेत पृथक 
नही है, पद्यवद्ध काव्य मे ही है। भुवदेव दुबे का गद्यानुवाद होने से अभिनय सकेत 
पात्र कथन से पृथक्‌ कोष्ठक में कर के दिये गये है। जिससे नाटकीयता पर्याप्त 
मात्र मे आा गई है। श्रजवासीदास के नाटकीय सकेतो के उदाहरण, ब्रजवासीदास 
के अनुवाद के अध्ययन मे दे दिये है। प्रस्तुत अनुवाद का उदाहरण कुछ तो इसके 
प्रारम्भिक अश के उद्धरण में आ गये है। अब एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होगे -- 

(अहकार और दभकी इतनी बातचीत होते ही मोहका स्वाग परदे के अदर से 
प्रगट हुआ आगे उसके एक चोबदार आय पुकार कर कहिने लगा कि सब स्त्रोपू प हो 
सावधान होकर सुनो अब महाराजधिराज मोहराज का आगमन होता है इस हेतू 
तुम सब ख्ू गार कर गलियों की घूल द्‌रकर सूगध सीच गृह गृह के दरवाजों को सवारो 
उसी समय मोहराज सुदर वस्त्र पहिने रत्नजटित मुकुट दिये छत्र धूमता हुआ बडे 
राजसी ठाटबाटसे जहा दभादिक थे उसी स्थानपर एक ऊँचे सिहासनपर आयकर 
बैठगये + +-) 

““म्र० च० अनुवाद, पृष्ठ ३३। 

४८५ इस प्रकार इन उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अनुवाद में 
भावभगिमामय अभिनय हैं। डा० सोमताथ गृप्त ने अपनी कृति 'पूव्वभारतेन्दु 
नाटकों का परिचय मे अनुवाद को गद्य सवाद माना है, जिसमे नाटक-प्रणाली का 
प्रयोग अधिक है।' परन्तु अतुवाद को पढने पर डा० सोमनाथ गुप्त की धारणा 


१. परन्तु यह अनुवाद नहीं है और न रूपास्तर ही है। जिस प्रकार आत्मा 
राम जो का प्रयोषधलयोदय नाटक छन्दबद़ संदाद है उसी प्रफार यह गद्य संबाव है। 
इसमें ताटक अगाली का अवरूम्थन अधिक किया गया है। --+पृष्ठ ४५ 





संस्कृत प्रयोधअनोदश के हिन्दी अवुदादों का अध्ययन श्४डर 


निर्मुल प्रतीत होती है। क्योंकि उपरोक्त अनुवाद ब्रजवासीदास के अनुबाद के आधार 
पर गद्य नाट्य शैली मे किया गया है। साथ ही इसमे नाटकीयता का अस्तित्व भी 
भरपूर है। इस प्रकार नाट्य रसिको के हेतु तत्कालीन गद्य शैली मे लिखा गया, यह 
ते अको का अनुवाद है। 

काध्जि गोपालदास कृत अनुवाद 

४८६ का््णि गोपालदास ने मूल का अविकलू अनुवाद किया है।' जिससे 
इसमे गद्य पद्च मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है। अनुवाद प्रारम्भ करने से पूर्व 
गोपालदास ने, दान देकर पुस्तक छपवाने वाले को धन्यवाद दिया है। क्योकि प्रस्तुत 
अनुवाद को भक्‍त रामनरायण जी ने स्वद्रब्य से धर्मार्थ छपवाया था। भूमिका में 
ग्‌लाबसिह के अनुवाद का सकेत करते हुए, अपने अनुवाद की रचना प्रणाली पर मी 
प्रकाश डाला है। अनुवादक का परिचय, अनुवाद के अन्त मे एक पृष्ठ पर सस्कृत 
भाषा के दलोकों में दिया हुआ है। ये मथुरा के निवासी थे। इनके गुरु श्री- 
मत्परमह सोदासीन शिरोवतस स्वामसिज्ञानदास थे। 

४८७ प्रस्तुत अनुवाद की रचना सन्‌ १९०८ ई० में हुई थी। रचनाकाल के 
सम्बन्ध मे रचना के अन्त में लेखक ते लिखा है --- 


शर रस अंक म॒गांकमें, महाविपिन करवास। 
माघमास मे प्रस्थ यहू, विश्चा मथुरा पास ॥५।। 
--प्र० च०, अनुवाद, पृथ्ठ २०५१ 
इससे स्पष्ट होता है कि सम्वत्‌ १९६५ (१९०८ ई० ) में, इसकी रचना की गई थी । 
ड८८. यह अनुवाद मूल का अविकल अनुवाद है। अत इसके विवरण और 
कथा प्रसंग आदि मूल के ही अनुसार हैं। अनुवादक ने लिखा भी है .--- 
मूल ग्रल्य में नियम जो, सो सब इसमें जान। 
न्पून अधिककुछलहि किया, लूख प्रतिब्रिम्य समान ॥।४॥॥ 
--प्र० ख० अनुवाद, पृष्ठ २०५ 
४८९ प्रत्येक अक के प्रारम्भ की सूचना जैसे अथ द्वितीय5डछु” दी गई है। 
अक की समाप्ति पर उसका नाम भी दिया गया है। जैसे-- 
“हति ओप्राकृतप्रयोधचस्त्रोप़्नाटके कामाविश्नरभाववर्णन नाम हितोीगोड्छू 
सम्पूर्ण: ॥ रा 
४९०. प्रकृत अनुवाद में मूल के भाव अपने मूल रूप में ही व्यक्त हुए हैं। 


>3न3नन न नक+-++> नन-मन-ान-ं+क+++न७»+कैनननस++ 


१. चिरंजीब पुस्तकालय आगरा से प्राप्स प्रकाहिश प्रति। 


२४५० प्रयोषचमोदन और उसकी हिन्दी ररस्वरर 


भावों के वर्णन में से हम ऐसे अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे क्रोष ने अपना, जो 
परिचय दिया है, उसके पद्मात्मक भाषानुवाद मे, मूल की मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मता 
स्रक्षित है, जो निम्न प्रकार से है “-- 
करू भुवन को अधिर, 
सकल जग अधा करहूं। 
चित को करूं अचेत, 
धीर का घीरज हरहूं।। 
जिससे हित नहिं सुनत, 
न निज कत्तंव्य विलाबे। 
पण्डित को भी पठित, 
शास्त्र पुन याद न आवे ॥२९॥। 

--प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ ६२-६२॥ 
उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि अनुवादक मूल के भाव सौन्दर्य को व्यक्त करने 
में समर्थ रहा है। 

४९१. अनुवाद मे यत्र तत्र टिप्पणिया देकर भी अर्थ को विज्येष रूप से स्पष्ट 
किया है। मूल नाटक मे पुरुष पात्र विष्णुभक्त से वार्ता करते हुए ही अतिम भरत 
वाक्य कह देता है। किन्तु इस अनुवाद मे, सूत्रधार ने भरत वाक्य कहा है। भरत 
वाक्य दोतो मे ही समान है। भरत वाक्य के अनन्तर अनुबादक ने मृल नाटक 
की प्रसशा मे कुछ पक्तिया लिखी है। अनुवाद की भाषाके सम्बन्ध में स्वयं अनुवादक 
के ये गब्द हैं --- “इस कारण सवंसाधारण पृरुषो के उपयोगी नही हाने से ब्रजभाषा 
में किया है, इस ग्रन्थ मे मूल गद्य को गद्य भाषा, पद्म की पथ भाषा की है, अर्थात्‌ एक 
मूल इलोकका अर्थ एक ही भाषाछन्द मे रकक्‍्खा है। इस अवतरण से ऐसा प्रतीत होता 
है किइस अन वाद की भाषा ब्रजभाषा होगी । परन्तु इसके गद्य और पद्म दोनो की ही 
भाषा खड़ी बोली हिन्दी प्रतीत होती है --- 

कृष्णमिश्र को सुरगिरा, क्षीरसमुद्र समान 
कृष्णफ्ृपासे मथनकर, काढ़ा रत्न महान ॥। 


--प्र० च० अनुवाद, पृष्ठ २०४। 
इस प्रकार यह प्रवोधचन्द्रोदय का अविकल अनुवाद है। 


महेषाचन्द्र प्रसाद कृत अनुवाद ईै 
४९२. महेशचन्द्र प्रसाद का अनुवाद' “प्रवोधचन्द्रोदय' का गद्य पद्यात्मक 
अविकल अनुवाद है। इसके तीसरे अक मे रूपान्तर के भी दर्शन होते हैं। अनुवाद 


१. महेशचन्द्र प्रसाव से पेंट रूप में प्राप्त प्रकाशित अति। 





संस्कृत प्रदोधयमतोदय के हिसदी अनुवादों शा अध्ययन २५१ 


के मुख पृष्ठ से यह शात होता है कि इस अनुवाद का प्रकाशन १९३५ ई० मे हुआ 
था, अतएवं इसका रचनाकाल भी रूगमग यही होगा, यह मानना उचित होगा । 
यह अनुवाद खड़ी बोली हिन्दी मे है और जैसा कि पहले कहा गया, इसका रूप गछा 
यद्यात्मक है। तात्पर्य यह कि मूल नाटक की विशेषताओं को इसमे छाने का प्रयास 
किया गया है। अनुवाद के प्रारम्भ मे ही अनुबवादक ने नाटक के पात्रगण” शीर्षक मे 
पात्रों की सूची, उनका परिचय तथा आपसी सम्बम्धों को स्पष्ट कर दिया है। अपनी 
अूमिका मे उन्होने सस्कृत के मूल ग्रत्थ का सामान्य परिचय तथाग्रस्तुत ग्रन्थ के सम्बन्ध 
मे प्रबोधचन्द्रोदय के अग्रेजी अनुवादक जे० टेलर की कतिफ्य सम्मतियों को उद्धृत 
किया है, साथ ही अपने कथन के प्रामाण मे श्री क्षकराचाय के ग्रन्थो तथा गीता के 
कुछ इलोको को उपन्यस्त किया है। यही पर उन्होने प्रबोधचन्द्रोदय' की कुछ टीकाओ 
और अनुवादों की ओर भी सकेत किया है। 

४९३. इस अनुवाद का उद्देश्य जैसा कि, अनुवादक ने स्वयं अपनी भूमिका मे 
बतलाया है, युग के प्रभाव मे बढ़ते और चार्वाक या भौतिक मत को अपने मस्तिष्क में 
प्रश्नय देने वाले विद्याथियों को अध्यात्म का ज्ञान कराना और उसके द्वारा उनके नैतिक 
उत्थान की कामना करना है। 

४९४. अपनी युग परिस्थिति के अनुकूल महेशचन्द्र प्रसाद ने अपने अनुवाद 
में उदार दृष्टिकोण रखा है। इसका प्रमाण यह है कि मूल प्रवोधचन्द्रोदय के तीसरे 
अक का अनुवाद करते समय, पर्याप्त सावधानी बरती है। उक्त अक मे जैन मत, 
बौद्ध मत और कापालिक मत को कृष्ण मिश्र ने कुछ दूसरी ही दृष्टि से देखा है, 
अर्थात्‌ इन मतो के सम्बन्ध मे उनका रुख कुछ आलोचनात्मक रहा है। परल्तु अनु- 
बादक ने इस बात को ध्यान मे रख कर कि यदि मूल का अविकल अनुवाद किया 
गया तो सम्भव है, जैनो या बौद्धों को कुछ आपत्ति हो। उक्त अक के अनुवाद 
में आलोचनात्मक अण का अनुवाद नहीं किया। इन सभी बातो का उल्लेख उन्होने 
अपनी भूमिका भे किया है' जिससे कि उनके उदार दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। 

४९५, तृतीय अक के अनु बाद में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं -- 

(१) दिगम्बर मत प्रवेश नही करता, न उसके मत की आलोचना ही की गई 
है। उसके स्थान पर यहा कापालिक है। 

(२) बौद्धागम भी रंगमच पर प्रवेश नही करता। उसके मत की आलोचना 
भी नही की गई है। 

१. वेखिये--भुभिका, पृष्ठ ६। 
२: देखिये---भूमिक्ता, पृथ्ठ ११) 
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(३) बोडगंम के स्थान पर एक वेष्णव महन्त प्रवेश करता है। बह बौद्ध 
धर्म की आछोचना के स्थान पर कृष्ण की रास-लीला का वर्णन करता है। किन्तु 
महन्तो के पाखण्डो एवं व्यभिचारों का विस्तृत वर्णत नही किया गया है। 

(४) प्रारम्भ से दिगम्बर के स्थान पर कापालिक प्रवेश करता है जो उसके 
स्थान पर अपने मत के सम्बन्ध की बातों को कहता है। इसके बाद करुणा और 
शान्ति बात करने लगती हैं। इतने मे महन्त आता है। वह अपनी विशेषताएँ 
बताता है, फिर कापालिक से पूछता है। कापालिक और महन्त की बातचीत 
मूल के कापालिक और क्षपणक की बातचीत जैसी ही है। यहाँ बोद्धागम का 
कार्य कापालिक के शिष्य से लिया गया है। 

(५) वार्तालाप भी सक्षिप्त ही किये गये हैं। जैसे---शान्ति और श्रद्धा का 
वार्तालाप, बौद्धागम के परिचय में नही दिखाया गया है। उनके रथान पर कापालिक 
शिष्य ही कहता है। 

(६) इलोंको को प्रसगानुसार आगे पीछे भी किया गया है। सब इलोको 
और उनकी कुल सख्या मूल के ही समान है। 

(७) जैन और बौद्ध साधुओं का विरोधी वार्तालाप नहीं दिखाया गया। 

(८) कापालिक मत का वर्णन मूल की ही भाति विस्तार से है । 

(९) अन्त में मूल की ही भाति महन्त और कापालिक अपने को महामोह का 
ककर बताकर श्रद्धा का हरण करते है। 

४९६. अनुवाद की अन्य विशेषताए-- प्रस्तुत अनुवाद में निम्नलिखित अन्य 
विशेषताएँ दीख पडती है -- 

अनुवाद मे मूल के भाव को मूल रूप मे ही व्यक्त किया गया है। उदाहरण के 
लिए इस नान्‍्दी को लिया जा सकता है -- 


मध्य दिवस रवि-रश्षिम बीच जल-बीचि सुहावे। 
अनिर, अनल, जल, नभ-थल त्वो त्रेलो क्य रचावे ।। 
जिस प्रभु का अज्ञान, पुनः वह लय को पाजे। 
लहे ज्ञान ज्यों भ्रम न हार हर-हार सताबे।॥। 
अमल और आनन्द-घन, असल हृदय से गम्य की। 
करते चारु उपासना, हम उस ज्योति सुरभ्य की ॥१ १४। 
--प्र० ज० अनुवाद, पृष्ठ १। 


इसमे मूल की नान्‍्दी का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मौलिक 
पात्र भी प्रयुक्त हुए हैं--जैसे महन्त। इसके अतिरिक्त मूल के दिगम्बर और 


संस्कृत प्रयोष्चकोश्य के हित्दी अनुवादों का अध्ययन श्५३ 


बौद्धागम इसमें नहीं आते हैं। मूल के इलोकों के अनुवाद के लिए विविध छत्दो की 
योजना की गई है। जैसे---म्‌ कुन्द, चकोर, मतगयन्द, वासन्ती, अनग शेखर, हरि- 
' गीतिका, विजया और स्पेन्सर छल्द आदि। नाटकीय सकेत भी पर्याप्त मात्रा से 
हैं। अनुवाद गद्य पद्मात्मक है। गद्य भाषा सुव्यवस्थित खडी बोली है। पद्यो मे 
कहीं कही प्रवाह का अमाव सा प्रतीत होता है। परन्तु अधिकाश मे अनुवादक, मूल 
की स्वाभाविकता को बनाए रखने मे समर्थ रहा है। इस भांति खडी बोली का यह 
अविकल अनुवाद अपनी युगपरिस्थिति के अनुसार सक्षिप्त परिवतेन से युक्त है। 


विजयानन्द त्रिपाठी कृत अनुवाद 


४९७. विजयानन्द त्रिपाठी जी ने प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद' काशी नरेद्ा 
श्री प्रभुतारायण सिह देव शर्मा के प्रीत्यर्थ किया था, जिसका कि सकेत इसके मुख पृष्ठ 
पर है। इसी मुख पृष्ठ से यह भी सूचित होता है कि ठाकुरदास चीफ इसपेक्टर ने 
बनारस स्टेट प्रेस से इसे मुद्रित कराया था।' इस अनुवाद के प्रारम्भ मे अनुवादक ने 
अपनी भूमिका में नाटककार कृष्ण मिश्र की जीवनी-जन्मस्थान, समय और जीवन 
की विशेष घटनाओ के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला है' जिसकी चर्चा हम कृष्ण मिश्र के 
जीवन के सम्बन्ध मे विचार करते हुए, कर चुके है। अनुवादक ने अपने पूव॑जों से 
सुनी हुई इस घटता का उल्लेख किया है कि प्रस्तुत नाटक का अभिनय बनारस के 
महाराजा द्विजराज ईश्वरी नारायण सिंह सी० एस० आई के समय में हुआ था। 

४९८. प्रस्तुत अनुवाद का उद्देश्य अनुवाद के ही शब्दों में यह है अपनी 
मातृभाषा पृष्टि के हेतु आवश्यक जान पडता है कि इसका हिन्दी अनुवाद दिया 
जाय। इसमे यथासाध्य मूल से गद्याश का गद्य और पद्मादा का यद्य मे अनुवाद करने 
का प्रयत्न किया गया है। भूमिका मे नाटक की सक्षिप्त कथा भी लिखी है। खेद है 
कि इस प्रकार समीक्षात्मक भूमिका लिखने पर भी अनुगादक ने अनुवाद का रचनाकारू 
नही दिया है। इसके मुद्रणकाल का उल्लेख भी इसमे नही है। बनारस मे जिन 
व्यक्तियों ने इनको देखा था, उनका कहना है कि वे १९५८ मे जबकि उनकी अवस्था 
७० वर्ष के लगभग थी-दिवगत हुए थे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उक्त 
अनुवाद की रचना उन्होंने अपनी ५० वर्ष की अवस्था मे अर्थात्‌ १९३८ ई० के लगभग 
किया होगा। 





१ काझी नागरी प्रचारिणों सभा से प्राप्त हस्तलिखित प्रति। 
२. देशिए मुख पृथ्ठ। 
३. देक्षिए---भूमिका, पृष्ठ १०१ 


२५४ प्रयोग धरफोदय और उसको हिस्दी परम्परा 


४९६९, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा हिन्दी खड़ी बोली है। भाषा सररू एव 
सुस्पष्ट है। इस अनुवाद को गद्य-पद्य-मिश्रित अविकल अनुवाद कहा जा सकता 
है। गद्य की भाषा स व्यवस्थित है। पद्म की भाषा मे पर्याप्त प्रभाव एव प्रवाह है। 
हिन्दी खडी बोली के अनु वादो मे एक मात्र यही अनुवाद है जिसे पूर्ण और अविकल 
अनुवाद कहा जा सकता है। एक अनुवाद महेशचन्द्र प्रसाद का भी है। किन्तु उसमे 
महेशचन्द्र प्रसाद ने जैन और बौद्ध धर्म के वेमनस्य को मिटाने के हेतु, कुछ मौलिक 
परिवर्तन कर दिये है। जिससे उसे पूर्णतया अविकल अन्‌ वाद नहीं कहा जा सकता 
है। प्रस्तुत, अनुवाद मे अनुवादक ने कोई ऐसा परिवर्तन विस्तार या सक्षेप नही किया 
है अत हिन्दी खड़ी बोली का एक ही यह अविकल अनुवाद है। अबिकल अनुवाद 
के रूप मे हम मूल के पृष्ठ ४ ५, पर सूत्रधार के कथन मे साम्य देख सकते हैं :---- 

“सूत्रधार---बहुत बढाने से क्या ”? जिस के चरण कमल की आरती राजाओं 
के मुकुटमणियो के ज्योतियों द्वारा हुआ करती है, और जिसे प्रचड शत्रुओं के वक्ष - 
स्थल विदारण के लिये साक्षात्‌ नुसिहावतार और बडे-बडे राजाओ के एकार्णव मे से 

सुधा के उद्धार करने में साक्षात वाराहावतार कहना चाहिये-और जिसके कीतिलता 
पललव से दिग्‌ विलासनियां जोभागमान हैं। 
“--प्र० च० अनु वाद, पृष्ठ १७॥ 

५००. छ अको में यह अनुवाद है। हस्तलिखित प्रति के कुल मिलाकर ८२ 
पृष्ठ है। जिसमे एक ओर लिखा है। इनमे से १६ पृष्ठो मे अन॒वादक ने विस्तृत 
भूमिका दी है। अनुवाद ७९ पृष्ठों तक है। अनुवाद के पश्चात्‌ प० देवीप्रसाद जी को 
सुधार के हुँत्‌ धन्यवाद है। दो पृष्ठो मे कृष्ण मिश्र की वशावली का वर्णन सस्कृत में 
दियाहुआ है। और अन्तिम पृष्ठ पर उस वशावली का चित्र दिया है। यह वशावली 
अनुवादक की कल्पना से ही नि सृत प्रतीत होती है। क्योकि इसके लिए विशेष 
ऐतिहासिक प्रमाण नही दिए गए हैं। इस अनुवाद के प्रत्येक अक का आरम्भ 
और अन्त मूल की ही भाति है। ताटकीय संकेत गद्य मे मूल की भाति (कोष्ठक 
आदि मे) दिये गये हैं। इस प्रकार हिन्दी खड़ी बोली का यह एक अविकल 
अनुवाद है। 

५०१. उपलब्ध हिन्दी अनुवादों के अध्ययन का निष्कर्ष --इस प्रकार प्रबोध- 
चन्द्रोदय' के उपलब्ध हिन्दी अनुवादों के उपर्युक्त अध्ययन मे हमने यह देखा है कि 
कुछ अनुवाद काफी अच्छे और कुछ साधारण कोटि के रहे हैं। इनमे से कुछ मे, जहा, 
प्रवोधचन्द्रोदयय के अविकल अनुवाद कीं प्रवुत्ति जायरूक रही है वहा कुछ मे, उसके 
अशत और भावानुवाद की ओर झुकाव रहा है। नाटक की दृष्टि से परीक्षण करने 
पर इनमे से कुछ ही नाटक कहे जायगे। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 


संस्कृत प्रभोजनश्रोवय के हिमती अनुभातों का अध्ययन हम 


आज ले कुछ वर्ष पहले जबकि इन अनुवादों का बोलबाला था, भाषा का रूप लगमय 
बैसा ही था जैसा कि इत अनुवादो मे उपलब्ध होता है। हम अनुवादको को इस दोष 
से मुक्त कर सकते है। 

५०२. एक बात जो कि सामान्य रूप से इन सभी अनुवादों मे दिखाई देती 
है यह है कि इस सभी ने यथासम्मव प्रबोधचन्द्रोदय के भावों की सुरक्षा करते हुए 
उसके नाटकीय तत्वों का समाहार अपने अपने अनुवादों मे अनुवादको ने किया है। 
इस दृष्टि से वे सभी धन्यवाद के पात्र है। यद्यपि कुछेक नाटको मे प्रवोषचन्द्रोदय 
की कुछ घटनाओ और वर्णनों का अनुवाद नही किया गया है और किन्ही उपरोक्त 
स्थलो पर अपनी ओर से घटनाओ और वर्णनो का सयोजन हुआ है, परन्तु अन॒ वादको 
के सामने उनकी जो परिस्थितिया थी, उनके प्रकाञ्ञ से यदि हम इस तथ्य को देखे 
तो कदाचित वे उसके किए क्षम्य होंगे । 


अनुपलब्ध अनुवादों के सूचना स्थल 


५०३. अनुसघान काल में कुछ अनुवाद उपलब्ध न हो सके। केवल उनके 
सम्बन्ध में सूचनाए ही मिल सकी है। जिनसे ज्ञात होता है कि मूलनाटक से, ये 
अनुवाद अवश्य हुए थे। किन्तु आज अनुपरूब्ध है। अत इन अनुवादों के सूचना- 
स्थलों का विवरण--इस अध्याय के आरम्भ में अनुपलव्ध अनुवादों की सूची मे. 
दिये क्रम के अनुसार हम नीचे देंगे। 
अनायदास कृत अनुवाद 


५०४, सर्वप्रथम अनावदास के अनुवाद के सूचना स्थलों के अध्ययन का क्रम 
प्राप्त है। अनाथदास जी का जन्म १६४०ई० में हुआ था। प्र०च० का अनवाद इनकी 
तीसरी कृति है।' इस अनुवाद का रचनाकाल सन्‌ १६६९ ई०' और प्रकाशनकाल 
सन्‌ १८८३ ई० है। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस से हुआ है। डा० सोमनाथ 
गुप्त ने पूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य' मे पु० ४१-४४ पर इस अनुवाद का उद्धरण 
विस्तार से दिया है। अनुवाद के मुख पृष्ठ के उद्धरण" से यह ज्ञात होता है कि 





१. पूर्ण भारतेन्दु नाटको का परिचय--डा० सोमनाथ गप्स, पृष्ठ ४ १। 

२. घड़े टसिनरू रिपोर्ट ओल सर्च फार हिल्दो मेनिस्क्रिप््स (सन १९१२- 
१३-१४ )--व्यासबिहारी सिशआ। 

३. हिन्दी वाद्य साहित्य---बाव्‌ ब्रजरत्नवास, पृष्ठ ५५। 

ड. पूर्व भारतेन्बु नाटकों का परिचय--डा० सोससाथ श्र, पृष्ठ ४ ३६४ 

५. सुख पृष्ठ 


२५६ अदोषचसदोदम और उसकी हिस्दी पशम्वरा 


प्रवोधचन्द्रोदय का गुरुमुली बोली मे तर्जूमा का अनुवाद बहुत पहले हुआ होगा। 
इसी गुरुमुखी बोली के तर्जुमे का अनुवाद वा उल्था अनाथदास जी ने बड़े परिश्रम 
से किया है। गुरुमुखी बोली का तर्जुमा करने वाले का नाम इसमे नही लिखा है। 
इसके अतिरिक्त महात्मा आत्माराम परमहस जी ने अनाथदास के अनुषाद को 
सम्पूर्ण लोगो के उपकारा्थ छपवाया था| इस सम्बन्ध मे डा० सोमनाय गुप्त की 
धारणा मेरे निष्कर्ष से भिन्न है। उनका विचार है कि--- महात्मा अनाथदास कृत 
अनुवाद गुरुमुखी बोली मे है और नवलरूकिशोर प्रेस से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है 
वह उक्त पुस्तक का सरल देसी भाषा के दोहो मे रूपान्तर है। जिसके झेखक परमहस 
महात्मा आत्माराम जी हैं। “किन्तु उद्धृत अश् की इस पंक्ति से कि --- साधारण 
बोली मे एक तर्जुमा सस्कृत का गुरुमुखी बोली मे बनाया गया स्पष्ट है कि अनाथदास 
सेपूव॑ं कोई गुरमुखी बोली का अनुवाद हुआ था। गरुमुखी बोली से उसका परिवर्तन 
अनाथदास जी द्वारा होने का सकेत प्रस्तुत पक्ति मे है कि जिसका महात्मा अनाथदास 
ते बडा परिश्रम करके उल्था किया था। उसके परचात्‌ वही शब्द से तात्पये” 
अनाथदास कृत अनुवाद से है। तदुपरान्त महात्मा आत्माराम जी के द्वारा 'छापे- 
खाने मे! से तात्पर्य है कि महात्मा आत्माराम जी ने इसे नवलकिशोर प्रेस के छापे- 
खाने मे छपवाया था। छापेखाने मे! शब्द के आगे केवल छपवाया' शब्द न होने 
से डा० सोमनाथ गुप्त का यह शका कर लेना कि आत्माराम जी भी इस कृति के 
रचयिता थे। निराधार प्रतीत होता है। मेरी धारणा की पृष्टि अन्य स्थान से 
प्रकाशित अनुवादो के मुख पृष्ठ के उदाहरण से भी होती है जैसे काष्णि गोपालदास 
के अनुवाद को रामनारायण जी ने धर्मा्थ छपवाया था। उसके मुख पुष्ठ का सकेत 
निम्न प्रकार से है -- 


प्रयोध-चन्द्रोदय नाटक 

प्रसिद्ध नाटक संस्कृत जिसमें महाविशेके और सहामोह को लड़ाई में 
महाविवेक के जय पाने का वर्णन है। 

जिसका उल्था बृजवासीदास महात्मा का नाटक अ्रजभावा को अनेक 
छादों में प्रसिद्ध और महाहूर है। 

उसके सिवाय साधारण बोली में एक सजुसा संस्कृत का गुरुमुली बोलो में 
बनाया गया जिसकी सहात्मा अनायदास कवि ने बड़ा परिश्रम करके उल्या किया था, 

वही, महात्मा अत्माराम परमहूंस जी के हरा सररू दे, (देसी भाषा ) 
के दोहों में संपूर्ण छोगों के उपकाराधं, 

लखनऊ नवलकिशोर के छापेखाने में अबतूबर सन्‌ १८८३ ई०। 


संस्कृत भद्ोघबनोपंत के हिन्दी अशुबाकों का कष्पयण 4०] 


ओशम्‌ 
(शरीवन्दावनबिहारिणे नमः ) 
प्रबोधचलोदय 
नाटक 
श्रीमत्परमहंसोदासीनद्षिरोवंस स्वासि- 
शानदासशिष्य कार्प्णि गोषालदास 
विनिभित 
काउणीविवरदासीयटिप्पण्ीसमुद्धाटित 
जिसको 
राज्य भरतपुर जयओ प्रामनिवासी 
नन्‍्दराजबंशोदभव भक्त रामना रायणजी ने 
स्वव्रव्यव्ययसे धर्मार्थ 
“लक्ष्मीनारायण” यन्थारऊुय 
मुरादाबाद में 
छपाकरके प्रकाशित किया, 
प्रथमावि, सन्‌ १९१० 


५०५ अनाथदास कृत अनुवाद के मुख पृष्ठ के विवरण के अतिरिक्त अन्त 
साक्ष्य भी अनाथदास कृत होने के प्रमाण की पुष्टि करते है। अनुवाद के अन्दर 
प्रसगवश रचयिता के रूप मे अनाथदास जी का ही नाम है। आत्माराम जी का नाम 
अनुवाद के अन्दर कही नहीं है। रवय डा० सोमनाथ गृप्त ने भी अपनी घारणा 
को अनिश्चित मानते हुए, इस तथ्‌य को सप्रमाण स्वीकार किया है।' अत प्रस्तुत 
अनुवाद का अनाथदास कृत होना ही नि'सन्दिग्ध है। अनाथदास कृत अनुवाद मे 
संवाद और वर्णन प्रधान है । डा० सोमनाथ गुप्त ने अनाथदास कृत अनुवाद के अध्यायो 
की सूची निम्नप्रकार से दी है -- 

१. “परन्तु पुस्तक के अन्दर पढ़ते से मालूम होता है कि प्रस्तुत पुस्तक अनाथ- 
दासकृत भी है क्योंकि १५वें अध्याय के अन्त में आता है--““अनाथदासकूते दुविधा 
निवारण )< )८ ८ पुस्तक के अन्त में भी पुस्तक का १२ वितों में समाप्त होना और 
अवध-नरेश की कृपा से अताथ द्वारा वर्णन--आधदि उल्लेख हैं। उससे भी भही 
प्रतीत होता है कि पुस्तक के मूल लेखक अनायदास जी हैं। 

०७४2 _-्डा० सोमनाथ गुप्त, पृथ्ठ ४२॥ 
१७ 


श५८ बरवोषससोदय और उसकौ हिन्दी परस्थरा 


१. अध्याय विवेक आनत्द और दुख की उत्पत्ति। 


२. ,, प्रवृत्ति परिवार वर्णन। 
३ ,, निवृत्ति परिवार वर्णन। 
४, ,,  मनसिज मन भ्रमण। 
५ » वस्तु विचार काम युद्ध वर्णन। 
६ ७, पेय, क्रोध, क्षमा सवाद वर्णन । 
७ » लोभ सन्‍्तोष युद्ध वर्णन। 
८ » दम्भ सत्य युद्ध वर्णन । 
९ ” गय॑ं शील सवाद। 
१०, » पधर्माधर्म सवाद। 
११, , न्याय कुन्याय युद्ध । 
१२ , मोह सेना वर्णन । 
१३ , नुप विवेक सेना वर्णन । 
१४. » मोह विवेक युद्ध वर्णन । 
१५. » अनाथदास कृते दुविधा निवारण 
१६ ,, वाणी वैराग मन संवाद । 
१७ ,, वेद वाणी मन सवाद। 
१८ ,, श्रवण मनन निज घ्यासन वर्णन । 
१९ ,, परोक्षापक्ष बन्ध मुक्ति वर्णन | 
२०. ,, परोक्ष अपरोक्ष की कथा । 
२१, २२, २३ ,, तत्पद और मोयद का भेद, उपनिषद देवी मन सवादे 
असपद निरूपण। 
र४ , बीघषप्राप्ति। 
२५ , अनाथदास जी का वर्णन, कौन थे और क्या थे ? ग्रन्थ समाप्ति 
आदि। 


अनुवाद के इन अध्यायों के शीषका से ज्ञात होता है कि यह एक सवाद रचना के रूप 
मे है, जो प्रवोध चन्द्रोदय के कथासार पर आधारित है। अध्यायो और विवरणों के 
स्वतत्र रूप मे मिला देने के कारण इसे प्र० च० का रुपान्तर स्वीकार किया जाय 
तो विश्येष अत्युक्ति न होगी। किन्तु अनुवाद उपलब्ध न होने से हम निश्चित मत 
नही द सकते। अन्य विद्वानों की घारणाओ के अनुसार ही हमने भी अनुवादो के 
अन्तर्गत ही इसका अध्ययन किया है। डा० सोमनाथ गुप्त के अतिरिक्त अन्य विद्वानों 
ने प्रशोधवन्द्रोदय के अनुवादकारों मे अनाथदास जी का नाम दिया है। जैसे--- 


संस्कृत प्रधोधवलतोदय के हिन्दी अनुधायों का अध्यधन २५६ 


« बाबू ब्रजरत्नदास-- हिन्दी नाठ्य साहित्य', पृष्ठ ५५। 
- डा० दशरथ ओझा-- हिन्दी नाटक का उदमव और विकास, पृ० १४५ । 
डा० गोपीनाथ तिवारी---भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य', पृ० ८। 

४ थर्ड टर्मिनल रिपोर्ट आन सर्च फार हिन्दी मैनिस्क्रिप्टस-१९१२, १९१३, 
१९१४, इ्यामबिहारी मिश्र, पृष्ठ १७, नोटिस न० ७, रिपोर्ट के सकेत से यह ज्ञात 
होता है कि अनाथ कृत अनुवाद की एक प्रति ५० सकटाप्रसाद अवस्थी, कटरा जिला 
सीतापुर भे सुरक्षित है। जिसका कागज देशी है, १० ६७ हैं। यह ग्रन्थ ७७८४३ 
दहच के आकार मे सम्पन्न हुआ है। प्रत्येक पृष्ठ पर २२ पक्तिया हैं। #्लोको की 
सरुया १४७५ है। वह प्राचीन प्रति है। निर्माणकाल १६६९ ई० और लिपिकाल 
अज्ञात है। इस ग्रन्थ की उद्धृत प्रारम्भिक पक्तिया, डा० सोमनाथ गुप्त द्वारा उद्धृत 
अश की प्रारम्मिक पक्तियों से समता नहीं रखती है। उदाहरण के रूप में डा० 
सोमनाथ द्वारा उद्धुत्‌ प्रारम्भिक पक्तिया द्रष्टव्य हैं --- 


न >) नचछ 


बोध चन्द्र के उदय को, नाटक सरस सुप्रन्थ | 
तेहि छाया भाषा, करी, प्रकट मुक्ति को पन्‍थ॥॥ 
सब प्रन्थन को अर्थ ले, कहों प्रन्‍्थ अभिराम। 
सत गुर पद शिर नाथ के, कर्णों तिनके नास।। 
कछक रोति वासिष्ट को, कछ गीता की उक्ति। 
कछ कछ अध्टावक पुनि, कहो बेद की उक्ति !। 


रिपोर्ट में उद्घुत प्रारम्भिक पक्तियाँ निम्न प्रकार से है .-- 


श्रीगणेशाय नमः। दोहा। गंग जमू न गोदावरी सिन्धु सरस्वती सार। तीरथ 
सबब अनाथ जंह गोविन्दज विस्तार ॥१॥ अओगुर सूखमगल करन आनन्द तंहां 
बसन्‍्स । कौरति भ्री हरिदेव को मुदभरि सदा कहन्त। ॥२॥ मुक्ति जुक्ति वरनस 
करों श्रीगृरपरभ उदार। जिनको कृपा कटाक्ष ते गोपद यह संसार ॥।३॥ 


५०६. दोनों के उद्धृत अञ की इन प्रारम्भिक पंक्तियों मे अन्तर होने पर भी 
रचना के अन्त मे प्राप्त होने वाला दोहा दोनो मे समान है। डा० सोमनाथ गुप्त 
ने अनाथदास की कृत्ति मे से जो दोहा रचनाकाल के सम्बन्ध मे उद्घृत किया है वह्‌ 
इस प्रकार है -- 


सबत सत्रह सो घट विद्वति निरधार। 
आश्यिन सास रखनर रखी सारासार विचार ॥! 


रिपोर्ट की अन्तिम पक्तियों मे रचनाकार का दोहा निम्न प्रकार से है -- 


२६५ प्रयोषधनीदय और उसकी हिन्दी वश्ण्करा ' 


संबल सचासों गये षध्ट विस निरधार। 
आस्वन सास रचना रखी सारासार विल्वञार।।५५॥। 


खोज रिपोर्ट मे दी हुई प्रति मे और डा० सोमनाथ गुप्त की प्रति मे अन्तर होने से 
ज्ञात होता है कि सम्भवत यह अन्तर प्रतिलिपिकारों ने कर दिया हो। इन दोनों 
में से कौनसी मूल प्रति है यह कहना कठिन है। क्योंकि आज दोनो ही अनुपलब्ध है। 


सुरतिमिश्र कृत अनुवाद 


५०७. सुरति मिश्र को भी हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिको ने प्रवोधचन्द्रोदय 
का अनुवादक स्वीकार किया है। इनके सम्बन्ध मे बाबू ब्रजरत्नदास ने हिन्दी नाट्य 
साहित्य, मे पुष्ठ ४७ पर जो सक्षिप्त विवरण दिया है, उसी के अनुमार अन्य 
साहित्यिको ने भी परिचय दिया है। बाबू क्जरत्नदास ने सक्षिप्त विवरण में लिखा 
है कि-- प्रवोधचन्द्रोदय नाटक का इनका अनुवाद नाटक के रूप में न होकर 
काव्य रूप मे हुआ है। आरम्भ मे केवल ९ दोहे है, तथा पूरा नाटक २८४ ककमा 
छदो मे अनूदित है। गथ का नाम भी तही है पर कविता बहुत अच्छी है।' इसी 
आधार पर विवरण प्रस्तुत करने वाले विद्वानों के नाम यो है '-- 

१ डा० सोमनाथ गुप्त--हि० ना० सा० का इति०', पृष्ठ २२ । 

२ डा० दशरथ ओझा-- हिन्दी नाटका का उद्भव और विकास', पृ० १५८ । 

३ डा० गोपीनाथ तिवारी--'भा० का ना० सा० ; पृष्ठ ८। 
डा० दशरथ ओझा ने सुरतिमिश्र को अनुवादक तथा उनका रचनाकार १७०३ ई० 
से १७४३ ई० स्वीकार किया है। 


धासीराम कृत अनुवाद 


५०८. घासीराम ने प्रतोषचन्द्रोदय का अनुवाद किया था। इतका अनुवादकाल 
सन्‌ १७७९ ई० है। “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज-चतुर्थ 
भाग” नामक रिपोर्ट मे नाहटा जी ने घासीराम को प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवादक 
मानते हुए उनके अनुवाद काल का सकेत दिया है। 


आनन्द कृत अनुवाद 


५०९. आतन्द कृत प्रबोधचन्द्रोदय के अनुवाद का रचनाकाल सन्‌ १७८३ ई० 
है। बाबू ब्रजरत्नदास ने ( हि० ना० सा०, पृु० ५९) लिखा है--- आतनद ने दोहे 
चौपाई मे इसका अनुवाद किया। यह काशी निवासी थे और अपने अनुवाद का नाम 
स्वनाम पर (नाटकानन्द) रखा था। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार ज्ञात होता 


१८वीं ई० शताब्दी मे सबसे अधिक आठ अनुवाद हुए। इस शताब्दी के (बोस वर्षों) 
प्रत्येक दो दशक में रचित इन अनुवादों का रेखाचित्र निम्न प्रकार से है --- 


० >> जन जे वन न चना धनी ओणीी जि अआचणओ 


की रचना सख्या 


नर 


कै 
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हरिवल्लभ १८वी ई० शताब्दी मे लिखा गया किन्तु वर्ष अनिष्चिचत होने से 
रेखाचित्र मे प्रदर्शित नही किया जा सकता है। 


संस्कृत प्रयोधचचक्रोदय के हिन्दी अवधादों का अध्ययन २६१ 


है। यह वैष्णव भक्त थे।” इसी कथन के आधार पर अन्य साहित्यिको ने भी आनन्द 
की प्रवोधचन्द्रोदय के अनुवादकों में गणना की है। जैसे-- 
१. डा० सोमनाथ ग्‌ प्त--पूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य, पृ० ४१। 
२ डा० दशरथ जोझा--- हिन्दी नाटक का उद्भव और विकास, पृ० १५८। 
३ डा० गोपीताथ तिवारी-- भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य, पृष्ठ ८। 


हरिवल्लभ कृत अनुषाद 


५१० श्री अगरचन्द नाहटा जी ने हरिबल्‍्लभ कृत प्रवोधचन्द्रोदय के अनुवाद 
को १८बी शताब्दी का बताया है। अनूप सस्कृत लाइब्रेरी मे इसकी एक प्रति 
सुरक्षित है (राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज---चथुर्थ भाग ) । 
डा० गोपीनाथ तिवारी ने भारतैन्दु कालीन नाटक साहित्य” में पृ० ९ पर हरि- 
बल्लभ कृत अनुवाद का १८ वी शततावदी में होना स्वीकार किया है। 


पं० शीतला प्रसाद कृत अनुवाद 


५११ १० शीतलाप्रसाद कृत अनुवाद का रचनाकाल सन्‌ १८७९ ई० माना 
जाता है। इनके अनुवाद और इसके रचनाकाल की सूचना निम्न विद्वानों ने दी है - 

(१) डा० सोमनाथ गुप्त ने 'हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास” में पृष्ठ ८५ 
पर प० शीतला प्रसाद जी को अनुवादक स्वीकार किया है। 

(२) डा० लक्ष्मीसागर वष्णेय ने आधुनिक हिन्दी साहित्य' मे पृ० २६३ पर 
इनका सक्षिप्त परिचय दिया है। जिससे यह अनुवाद की अपेक्षा टीकाकार प्रतीत 
होते है। वाष्णेंय जी ने लिखा है---१८७९ सन्‌ मे शीतल प्रसाद ने 'प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटक सस्कृत और भाषा में टीका तथा व्याख्या सहित प्रकाशित किया । इस कृति 
के अनुपलवध होने से निदिचत नही कहा जा सकता है कि वास्तविकता क्‍या है। 
अन्य विद्वान्‌ प० जीतलाप्रसाद को अनुवादक ही स्वीकार करते है। 

(३) डा० गोपीताथ तिवारी ने भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य' मे प० 
शीतलाप्रसाद जी को प्रवोधचन्द्रोदय का अनुवादक ही स्वीकार किया है। 

५१२ इस प्रकार १० शीतलाप्रसाद प्रबोधचन्द्रोदय के अनुवादक या टीकाकार 
दोनो में से एक अवध्य थे । 


शगभ्ाय शुक्र कृत अनुवाद 


५१३ डा० बाउ्णेत्र मे आधुनिक हिन्दी साहित्य” मे पृ० ४३ पर जगन्नाथ 
शुक्ल के अनुवाद का सकेत करते हुए उसका लिपिकालू सन्‌ १८७३ ई० बताया है। 


२६२ प्रयोधयर्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


उनके सक्षिप्त विवरण से ज्ञात होता है कि इसका प्रकाशन ज्ञान र॒त्नाकर यत्रारूय 
से हुआ था। ये संम्भवत फोर्ट विलियम कालेज के पडित थे। 
जन अनन्य कृत अनुवाद 

५१४ इस अनुवाद का पता बावू ब्रजरत्नदास को हूग़ा था। उन्होंने रचना- 
काल आदि का सकेत न करते हुए! केवल इतना ही लिखा है कि जन अनन्य कृत अनुवाद 
का और भी पता चलता है ।” यही सूचना अन्य साहित्यिको ने भी इसी आधार पर दे 
दी है। जैसे-- 

१. डा० सोमनाथ गृप्त--पपूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य", पृष्ठ ४१। 

२. डा० दशरथ ओभझा-- हिन्दी नाटक का उद्भव और विकास, पृष्ठ १४५ । 

३. डा० गोपीनाथ तिवारी--भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य, पृ० ९। 

५१५ इस प्रकार यत्रतत्र प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात होता है कि उपलब्ध १२ अनु- 
वादों के अतिरिक्त आठ अनुवाद और हुए थे, जो आज सहज सुलूभ नही है। उपलब्ध 
एवं अनुपलब्ध्र अन्‌ बादो की सख्या बीस है। यह संख्या प्रवोधचन्द्रोदय का महत्व 
और प्रभाव प्रतिपादित करती है। 

५१६, प्रबोधचन्द्रोदय के हिन्दी अनुवादो के अनतुसधान काल मे हिन्दी के अति- 
रिक्त भी अन्य भाषाओं के अनुवादों का पता चला है। अन्य भाषाओं के अनुवाद 
इस प्रकार है -- 


१. तामिल भाषा--बेक्टराम देवज्ञ का तामिल भाषा मे अनुवाद प्राप्त होता 


है। जो पिलानी पृस्तकालय, पु० न ० हे व 822 ,. स्रक्षित है। वहा के एक 


893. 9 

प्रोफेसर श्री एम ० बी० पन्‍ल के सौजन्य से उपलब्ध हो सका है। इस अनुवाद का 
प्रकाशन सन्‌ १९११३६० में हुआ था। अनुवाद वेकटेश भट्टी केपृत्र थे औरपुटकोट्े 
नामक गाव के थे । अनुवाद की भूमिका मे बेक्टराम दे वज्ञ ने लिखा है कि सर्वसाधारण 
के लाभ के लिए द्रविण भाषा मे यह अनुवाद किया है। विष्कम्भक, प्रवेशक एबं 
सचधियों सहित यह अविकल अनुवाद है। इसके साथ एक टीका भी है जिसका नाम 
दीपम है। यह दीपम्‌ सस्कृत भाषा की टीका चर्द्रिका और प्रकाश नाम की व्याख्या 
के आधार पर है। छ० अको सहित यह अनुवाद २१७ पृष्ठ का है। इस अनुवाद 
की प्रशसा महापडित ब्रह्म श्री मन्‍नार्गुडी राजुशास्त्रीगल ने की है। 

२ तेलुग भाषा--तेलुग भाषा के इस अनुवाद के सम्बन्ध में पाडु-रगराव के 
'हिन्दी और तेलुगु का नाटक साहित्य' से ज्ञात होता है।' यह अनुवाद सन्‌ १४८० 


१ हिन्दी अनुसंधान गोब्ठी की शोध प्रबन्ध प्रदर्शनी--दिल्ली से प्राप्त। 
(सन्‌ १९५९) 





प्रत्येक शताब्दी मे उपलब्ध एवं अनुपलब्ध अनुवादों की रचना सख्या का रेखाचित्र “-- 
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नोट --१९ अनृवादों का रेखाचित्र है, क्योकि जन अनन्य कृत अनुवाद 
का रचनाकार अज्ञात है। 


संस्कृत प्रयोगव्ोदय के हिन्दी अदवादों का अव्ययन १६१३ 


ई० में नदिभल्‍लमा और घन्ट्सिंगमा सामक दो व्यक्तियों ने सम्मिलित प्रयत्न से 
संस्कृत प्रबोधचन्द्रोदय को प्रबन्धकाव्य के रूप मे अनूदित किया था। इस अनुवाद मे 
भाव सौन्दय और मौलिकता का पूठ भी है। तेलुगु भाषा मे प्रबोध-चन्द्रोदय की 
रूपक शैली के अनुकरण पर नाटक भी लिखे गये । कोचनपिल्लकन कौवा की 
हम विजयमु_ महत्वपूर्ण और कलात्मक रचना है। आये नारायण मूतति का भारत 
सूर्योदय और काल्‍लक्रि नारायण राव का चिन्तामणि ' रूपक शैली मे ही प्रणीत है। 

३ महायलूम भाषा--मलायलम भाषा मे प्रबोधचन्द्रोदय के तीन अनुवाद हुए 
है। जिनका उल्डेख केरल साहित्यचरितम्‌ ! नामक पुस्तक मे २२५ पृष्ठ पर 
मिलता है। एक अनुवाद कुम्मम्‌ पल्‍ली रामनपिल्लैआशात ने प्रबोधचन्द्रोदय के 
ताम से किया। इनका जीवनकाल मलायलम सम्वत्‌ १०२१ से १०८७ (ई० सन्‌ 
१८४६-१९१२) माना जाता है। दूसरा अनुवाद शकुण्णिमेनन ने मलायलम्‌ 
सम्बनू १०६८ (ई० सन्‌ १८९३) में किया था। तीसरा अनुवाद सी० ए० 
नानुवैया शास्त्री ने, जिनका समय सलायरूस सम्बत्‌ १०२५ से १०८८ (ई० सन्‌ 
१८५०-१८१३) माना जाता है, प्रवोधचन्द्रोदय भाषा नाटकम्‌ नाम से किया था| 

४ बंगला भाषा--बगला भाषा के अनुवाद की सूचना भोलानाथ शर्मा के 
बंगला साहित्य की कथा पृष्ठ १३६ से ज्ञात होती है। यह अनुवाद श्री विष्वनाथ 
न्याय रत्न ने नाटक के रूप मे ही किया था। अनुवाद के रूप में यह बंगला भाषा का 
पहला वाटक है। इसका रचनाकार सन्‌ १८३९ ई० है। यह रचमाकाल के २३ 
वर्ष वाद सन्‌ १८७१ ई० मे प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। 

५ फारसी भावा--फारसी भाषा के एक अनुवाद का सकेत डा० सोमनाथ 
गुप्त ने 'हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास' में इतिहास के आधार पर किया है। 
जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहा के समय में मुश्षी कन्वासीदास ने प्रवोधचन्द्रोदय 
का अनुवाद गुलजारे हाल' के नाम से किया था। बलीराम साधू ने भी यमनभाषा 
अर्थात्‌ फारसी भाषा मे एक अनुवाद किया था। जो सम्भवत बहुत प्रसिद्ध रहा था 
और हिन्दी अनुवादों के हेत॒ प्रेरणाख्नोत बना । हिन्दी अनुवादक व्रजवासीदास और 
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१. ढ़ा० सीता भट्ट के सौजन्य से शात-- 

छूलओ8 59704 एप्प दवा 
ऊ8ए एर४० $गॉग्र फिंग्रोद्नेडरशंणीएणड 078 दााकणदा4 सैएड, रिक7 प- 
जा, इक्काप७ए 957. 


२. हिल्दी ऑफ दशाहजहां--डा ० बनारसीदास, पृष्ठ २२७१ 


श्द्ष अयोब्यरगतेक्श और उसकी हिन्दी परम्परा 


मानकदास ने इसी के आधार पर हिन्दी अनुवाद किया था। इस सम्बन्ध मे ब्रजवासी के 
शब्द यो हैं :--.. 

बलोराम ताकी करी भाषा यमन किताब | 

हु मर हर 

ताते यह भाषा करी अपती मति अनुसार ॥। 

६ गुय्मुखी लिपि--प्रवोधचन्द्रोदय का एक अनुवाद गुरुमुखी लिपि के माध्यम 
से (गुरुमुखी बोली मे) ज्ञानदास साधू ने किया था। श्री सत्यपाल गुप्त ने ज्ञानदास 
साधू के अनुवाद का परिचय पेप्सू प्रदेश की हिन्दी प्रगति पुस्तक मे दिया है। किन्तु 
भाषा के सम्बन्ध में इससे विशेष ज्ञात नही होता कि गुरुमुखी के माध्यम से उन्होंने 
किस भाषा मे अनुवाद किया था। उसी विवरण के अनुसार इस अनुवाद का रचना- 
काल सन्‌ १७८९ ई० है। यह अनुवाद ज्ञानसाधू ने अपने शिष्याओ के पठनार्थ किया 
था। इन दो, शिष्याओ का नाम श्रीमती रतनकौर और शीलाबाई था । 

७ अग्रेजी भाषा--अग्रेजी भाषा मे जे ० टेलर महोदय का अनुवाद प्रसिद्ध है । 
महेशचन्द्र प्रसाद के हिन्दी अनुवाद की भ्रूमिका मे इसका परिचय यो है --“बम्बई 
सरकारी सेना के एक अग्रेज डाक्टर द्वारा यह अनुवाद बम्बई के तत्कालीन लाट सर 
जेम्स मकिनतोष की प्रेरणा से सन्‌ १८११ ई० मे, अर्थात्‌ सवा सौ साल पहले किया 
गया था और इन्ही लाट महोदय को समर्पित हुआ था ।' इस अनुवाद की एक प्रति 
बम्बई की सेन्ट्रेल लाइब्रेरी मे स्रक्षित है। 

< अन्ययोरोपीय भाषाएँ--फ्रैच भाषा मे प्रवोधचन्द्रोदय का एक अनुवाद 
हुआ है। जिसे ७ 70८ए८2८ महोदय ने ॥,८ [,0एल्‍ त८ 7,8 7,ध८ 0८ 7.& 
(0००४०४५४७॥८८' नाम से क्रिया था। रूसी भाषा में ॥०ए०८४४४४ महोदय 
ने प्रवोधचन्द्रोदय के नाम से ही अनुवाद किया था। (' ५४, 80558०४०७०० महोदय 
ने 090०0) डच्च भाधा में वध ाउ०फए8थभाए पट" 57(५र्ग॑पगढ्' नाम से प्रबोध- 
चन्द्रोदय का अनुवाद किया। पफ़ एणव॥प्लेत्क महोदय ने ॥96 .क्रपा। 
0७ 8८27#2 नाम से तथा ॥%, ऐएलमावनत पछरणणल, 2णाटा ने फोला- 
प्रधाध्माणात०्यष्टिथ्ा8! नाम से जन भाषा में अन॒वाद किया ।' 

५१७ इस प्रकार अन्य भाषाओं मे प्रस्तुत किये गये, इस कतिपय अनवादों से 
सूचित होता है कि प्रबोधचन्द्रोदय का स्वागल हिन्दी अनुवादकों द्वारा ही नहीं 
अन्य भाषाओ के विद्वानों द्वारा भी हुआ। और इस ग्रन्थ का प्रभाव तथा विस्तार 
व्यापक रूप ते रहा है। 


१. छिथ्क०१४३ 0६४70000478--4 एप००फ़ांटवा छत पीट टी 
&7&9588--099 99. (08७) ४:५७ 9020. 





षष्ठ अध्याप 


हिन्दी रूपान्तरों का सामान्य अध्ययन 


५१८. आगे चलकर हिन्दी मे प्रवोधचन्द्रोदय' के ही आधार पर कुछ ऐसी 
रचनाओ का उद्भव हुआ, जिन्हे न तो हम स्वतत्र मौलिक रचनाओ की श्रेणी 
में रख सकते है और ते जिन्हे अनुवाद ही माना जा सकता है। इन रचनाओ 
में कही तो मूल का अविकल अनुवाद मात्र है और कही रचनाकारों की 
मौलिकता से प्रसूत कुछ मौलिक कथानक और सवाद आदि भरे पडे हैं। हमे यदि 
इनका नामकरण ही करना है तो जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इन्हे हम 
'प्रवोववन्द्रोदय' के 'रूपान्तर' का अभिधान' प्रदान कर सकते हैं। इस कोटि की 
रचनाओ की अथावधि उपलब्ध सख्या ५ है। इनमे तीन रचनाएँ तो मोहविवेक 
यूद्ध ' के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके रचयिता कालक्रमानुसार लालदास, गोपालदास 
और कवि बनारसीदास माने जाते है। अन्य दो रचनाओ में एक तो हिन्दी साहित्य 
के प्रर्यालतामा महाकवि और आचार्य केशवदास की विज्ञान गीता' प्रसिद्ध है, 
जो कि प्रवोज वन्द्रोदय' के अनुवाद के रूप मे हिन्दी साहित्य मे विश्वुत है। परन्तु 
जैसा कि हम विज्ञान गोता' के अध्ययन में देखेंगे वह अनुवाद न होकर 'रूपान्तर' 
ही है। इसको रचना सम्वत्‌ १६६७ (सन्‌ १६१०) में की गई थी। दूसरी रचना--- 
जिसके रचयिता उमा दयालू मिश्र हैं 'प्रयोषधुमण्युदय” के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह आवुनिक रचना है। इसका निर्माणकाल सन्‌ १८९२ है। इसमे कुछ स्थलों 
पर तो अबोज चन्द्रीदय' का अविकल अनुवाद उपलब्ध होता है, यहाँ तक कि शब्दों 
की आवृत्ति तक पाई जाती है और कुछ स्थलो पर लेखक ने मौछिक कल्पना का 
सहारा लेकर कथानक को एक नयी दिखला देने का प्रयास किया है। इसलिये इसे 
भो हम 'प्रवोषचन्द्रोदय' का अनुवाद-सात्र न मानकर उसके रूपान्तरो' की ही 
श्रेणी में मानते हैं। 

५१९. अब हम पहले 'मौह विवेक युद्ध ' के नाम से प्रसिद्ध तीनों रचनाओ का 
सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करेंगे और उसके पदचात विज्ञान गीता तथा प्रबोधचन्द्रो- 
देय का । 


२६६ ब्रयोषधदोदय और उसकी हिन्दी परस्फ्श 
जन गोपाल का मोह विवेक युद्ध 


५२०. दादू सम्प्रदाय के जन गोपाल ने मोह विवेक (द्ध के नाम से प्रवोध- 
चन्द्रोदय' का एक रूपान्तर किया है। इनकी इस रचना मे दादू सम्प्रदाय का 
स्पष्ट उल्लेख है।' 'दादू सम्प्रदाय का इतिहास में स्वामी मगलदास ने अनेक 
पुष्ट प्रमाणो के आधार पर इनका समय स० १६५० से १७३० तक माना है।' 
इब्र सस्ती में प्रकाशित एक लेख में अगरचन्द्र जी नाहुटा ने किसी खोज विवरण 
के आधार पर दादू पन्‍थी जन गोपाल का समय स ० १६५७ सिद्ध किया है। नाहटा 
जी ने किस खोज विवरण के आधार पर उपर्युक्त तथ्य को निर्णीत किया है, इसका 
उल्लेख उन्होन नहीं किया है। इवर हमे इस 'मोह विवेक यद्ध की एक प्रति मिली 
है--नती कासडीवाल के द्वारा--जो कि 'दादू महाविद्यालय' जयपुर (राजस्थान) 
में सुरक्षित मूल प्रति की प्रतिलिपि है। इसकी मूल प्रति का परिचय प्रस्तुत प्रति- 
लिपि के ऊपरी भाग में यो दिया गया है गूटका त० १७, पत्र सख्या ५८६, आकार 
६३ «०५ इच, भाषा हिन्दी। छेखनकाल स० १९२६८, प्रप्ति स्थान-दादू महाविद्या- 
लय, जयपुर (राजस्थान), मोह विवेक, जन गोपाल कृत, पत्र सख्या २३८ से 
२५८ तक ॥ एक दूसरी प्रति का सक्रेत काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट भाग १, सन्‌ १९२३-२५, पृष्ठ ७०९ में मिलता है। इसमें उक्त प्रति का 
नाम 'मोह विवेक सम्वाद' दिया गया है। इसके परिचय में बताया गया है कि 
इसमें दशी कागज का प्रयोग किया गया है। इसकी पत्र सख्या-५ तथा आकार 
१२०१० इच है इसमे २०७० अनु प्टुप छन्‍्द तथा पत्रास प्ठ है। इसका लिपिकारलू 
सम्बत्‌ १८४० (सन्‌ १७८३ ६० ) हैे। इसकी प्राप्लि ठाकुर बच्च सिह, ग्राम उमराब, 
पोस्ट आफिस सिद्धौडो-जिला सीतापुर (अवध ) से हुई है । इस प्रति के जो निर्देश 
रियोट में दिये गये है-वे जयपुर वाली प्रनि में मिले जाते है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये दोना हो प्रनियाँ किसी पुरानी प्रति की प्रतिलिपि है। ऐसा मान 
छेने पर यह भो सिद्ठ हो जाता है कि जयपुर बाली प्रति मे जो ग्रन्थ का लेखनकाल 


१. जुगि जुगि सत अनत है, हु शाबहिन को दास। 
दादू गुर परसाद ते, अविगति पुरब आस॥॥८ा। 
--“मोह जिबेक युद्ध, पृ० २। 
३२. दादू सम्प्रदाय का इतिहास--स्वासी संगलदास, पृष्ठ ७६। 


रे. रसबन्ती' में प्रकाशित अगरचन्द जी नाहुटा का 'एक महत्वपूर्ण अनुपलब्ध 
हिन्दी ग्रन्थ की प्राप्लि' शीर्षक लेख। 


हिन्दी रूपाग्तरों का सामास्य अध्ययन २६७ 


सम्बत्‌ १९२४ दिया गया है वह मूल पुस्तक की प्रतिक्षपि का ही काल हो सकता 
है, न कि मूल प्रति का। क्योंकि प्राप्त प्रमाणो के आधार पर दादू पन्थी-स्वामी 
मगलदास और अगरचन्द्र जी नाहटा, जनगोपाल को, काफी पहले का सिद्ध कर 
सुके हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके है। 

५२१. इस रूपान्तर मे प्रारम्भ मे निर्गण की ही स्तुति की गई है। उसमे 
ब्रह्म को अनन्त ज्योति ही स्वीकार किया है। इसके कभानक में मोह विवेक 
सजबी युद्ध का ही वर्ण न-विस्तार है। विवेक की विजय के पदचात्‌ ग्रन्थ समाप्त 
हो जाता है। मोह और विवेक के युद्ध वर्णन के ढंग में अन्तर कर दिया गया है। 
मूल में मोह और विवेक की सेना पृथक पृथक तैयार होती है। ये मोह और विवेक 
जब अपने-अपने सतिकों की नियक्ति करते है तब ही सैनिक अपनी विशेषताओं 
का परिचय दे देने है। और यद्ध का वर्णन तो अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता 
है। किन्तु गोपाल कुत इस रूपान्तर में मोह और विवेक के योद्धा परस्पर इन्द्र 
यद्ध के हतु, एक एुक करके सम्मुख आते हैं। जब विवेक के पक्ष का सैनिक अपनी 
विशेष ताएँ बताता है तो उसके विरोधी डर कर भाग जाते हैं। मोह और विवेक 
में भी इन्द्र युद्ध कराया गया है। जँसा कि मुल में नही होता है। इस रूपान्तर 
में, मोह अपने सेनिक गन के साथ तथा विवेक अपने सेनिक दीनता के साथ 
परस्पर द्वन्द युद्ध करते है। यह द्वन्द युद्ध मनोव॑ज्ञानिक एव प्रभावशाली है। इसमे 
मोह और विवेक के जिन विरोधी वाणो की चर्चा की गई है, वे वास्तव में 
कवि की प्रतिभा और सूक्षम विवेचन के परिचायक है। मोह और विवेक ने द्वन्द्र 
यद्ध में जिन वाणों का प्रयोग, एक दूसरे के विरोध मे किया, वह निम्न प्रकार 
से है. 


मोह विवेक 
मिद्रापाश जागृत सकति 
अलस बाण चैतन बाण 
अवियया बाण विद्या बाण 
ससे बाण निरसझ्े बाण 
सन्देह गदा निसन्देह 
विज्रम चक्र (वित्रेक के पास तक न 
पहुँचा पहले ही नष्ट ही गया) 


इस प्रकार इन बाणों से किये गये दवन्द्र में विवेक की विजय हुई: अनेक उपाव 
मोह करि हार॒यौ। द्विपति बबेक हरि बोट उबार्‌यौ (पृष्ठ १२, छन्‍्द १३) मूऊू 
रचना के पाचर्वें अक में अद्भधा विष्णुमक्ति को बताती है कि युद्ध में कस से वस्तु- 


१६८ प्रदोषञस्त्रोदय और उसकी हि्दी परम्परा 


विचार ने काम को, क्षमा ने छोव को, सन्‍्तीष ने छोम को हराया। भ्स्तुत रूपान्तर 
में भी इन्हीं पात्रों का, इसी क्रम से इल्द युद्ध वर्णित है। इस दन्द्र मे इन पांत्री ने 
छपान्तर मे जो अपनी विशेषताएं बतायी हैं गे मूल से साम्य रखती है। जैसे 
क्षमा का कथन जो रूपान्तर में पृ० ८ पर छल्द ३, ४, ५ मे है, मूल की क्षमा के 
१० १५१ इलोक १८ से साम्य रखता है। रूपान्तर मे क्षमा का कथन निम्न प्रकार 
से है-- 
अगनिबांत क्रोध जद डारसों। 
सो तो खिमा स्वांति सो मार॒यी ॥ ३॥ 
बहुरयों क्रोध दई झुक्ति गारी। 
खिमा कहै सब चूक हमारी॥। 
क्रोध कोध करि मारिण धायो। 
खिमा हसी अर साथों नायो ।(४॥ 
अगिनत बांत जु क्रीध चलाये। 
खिमा निकटि थ्रेकों नहीं आये ।। 
ज्यू जल मांझ अगनि बुझि जाई। 
जहां खिमा तहां कहा बसाई॥५॥। 


मोह के साथ गव॑ नाम का सैनिक, विवेक के विरोध में यद्ध करता है। इस गे 
नामक पात्र का कथन (प० ११, छन्‍्द ४-५) मूल' के काभ नामक पात्र के कथन 
से मिलता मा प्रतीत होता है। 

५२२ जनगोवाल के दस रूपान्तर में विवेक की विजय के उपलक्ष्य मे उसके 
पक्ष की प्रसन्नता का वर्णन है। उसके अनन्तर मन, नाश को प्राप्त माहादिको के 
हेतु दु खो एवं सन्‍्तप्त होता है। मूल मे मन की इस सतप्तावरथा का शान्त करने 
के हेतु वैबासिकी सरस्वती उपदेश देती है क्रिस्तु इस रूपान्तर भे सरस्वती का कार्य 
श्रद्धा ने सम्पादित करके मन का जान्त और वैरागी बनाया है। मूल 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय' में पृष्ष को उपनिषद्‌ के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान होता है किन्तु इसमे विवेक 
से ही मन को ब्रह्मशात कराने मे सहयोग दिया है। यह ब्रह्मशान का उपदेदा गम्भीर 
दार्शनिक विवेचनात्मक नही है। यह सम्पूर्ण रूपान्तर पश्चचद्ध है। इससे दोहा 
और चौपाई छन्दो का ज़्योग किया गया है। यह रूपान्तर केवल वर्णनात्मक कथा 
काव्य है, नाटकीय सकेत विशेष नही है। सवाद और दन्द्र युद्ध के वर्णन प्रसंगो में 


नल + न 





१५ प्रयोषचलोदय, द्वितीय अंक, दछोंक ३०, ३१, ३२। 
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नाटकीयता रोचकता सी आगई है किन्तु नाटकीय योजना के अनुकूछ वर्णत क्रम 
और विद्ेष संकेत नहीं हैं। अन्त मे हम कह सकते हैं कि जनगोपाछ का बह 
मोह विवेक यूद्ध' रूपान्तर मूल के मनोवैज्ञानिक मानसिक दन्द्र को, सरल ब्रह्मजान 
के साथ-अजभाषा में रखने मे सफल हुआ है। 

लासदास का 'मोह विवेक यूद्ध' 

५२३. कवि लालदास कृत मोह विवेक युद्ध' का ज्ञान हिन्दी संसार को काफी 
पहके हो चुका है। परन्तु इस मोह विवेक युद्ध का रचनाकार क्‍या है ? ग्रह 
एक विषम समस्या है। क्योकि जब तक इस बात का पता न रूग जाय कि प्रस्तुत 
रचना का रचयिता छालदास कौन है? तब तक इस अनबूझ पहेली का हल 
निकालना सरल नहीं प्रतीत होता। यहाँ हम प्रस्तुत कृति के रचनाकार और 
उसके रचयिता के वर्तमानत्व काल के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्रियों के प्रकाश 
में कुछ प्रकाश डालने और एक सीमा तक निर्णय करने का प्रयास करते हैं। 

ए्‌२४ आजतक की खोजो के आधार पर हिन्दी साहित्य में छ छालदास 
नामक लेखकों का पता ऊरूग चुका है जिनका विवरण यो है -- 

१ बीकानेर के प्रसिद्ध हिन्दी-अनुसन्धाता श्री अगरघचन्द नाहूटा जी के 
पुस्तकालय में मोह वियेक युद्ध! की एक पुरानी प्रति है, जो सम्बत्‌ १७६७ की 
है। इसके रचयिता लालदास हैं। 

२ कवि बनारसीदास ने अपने मोह विवेक युद्ध मे अपने उपजीव्य तीन 
कविया मे 'लालदास' को दूसरा स्थान दिया है- पूरव भए सुकति मल्ह लालदास 
गोपाल- (मोह विवेक युद्ध-बनारसीदास, पृष्ठ ९) 

३ काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में तीव लालदास नामक 
कवियों का उल्लेख है। प्रथम छालदास का अस्तित्व सम्बत्‌ १७२२ (१६६६० ) 
में बतलाया गया है। ये मूल निवासी तो बरेली के थे, परन्तु बाद मे अयोध्या 
में रहने छगे थे । दूसरे लारदास को आगरा का बताया गया है। ये अकबर के 
समकालीन और सम्बत्‌ १६४३ (सन्‌१५८६) के लगभग बतंमान थे। ये जाति के 
वेश्य और ऊबवदास के पुत्र थे।' इधर हमे नागरी प्रचारिणी सभा काशी की 
एक खोज रिपोर्ट' ऐसी मिली है जिसमे लालदास कृत 'ज्ञान विवेक मोह नामक ग्रन्थ 
का सकेत किया गया है। इस प्रस्थ का रचनाकाल सन्‌ १६७५ ई० रिपोर्ट मे बताया 


१. घीर वाणो--मई अंक में--. हिन्दी में मोह विवेक घुद्ध संशक' रचनाएं 
(रोल कुमार जेन ) , पृष्ठ २०९। 
२. शोज रियो सत्‌ १९१३-२५: 





२७० प्रदोष चसोदय और उस्तको हिस्‍्दी परम्परा 


गया है। ससे यह प्रतीत होता है कि ये लालदास सन्‌ १६७५ ई० के रूगसग 
वर्तमान थे | 

४. एक छालऊूदास का पता हमे श्री परशुराम चतुर्वेदी के उत्तरी भारत 
की सन्त परम्परा नामक ग्रन्थ से चला है। श्री चतुर्वेदी जी के मतानूसार ये लाछ- 
दास अलवर राज्य के रहने वाले थे। इनका जन्म सम्बत्‌ १५९७ तथा मृत्यु सम्बत् 
१७०९ मे मानो जाती है। चतुर्वेदी जी के शन्दी मे सन्त लालदास काव्य रचना 
भी करते थे। इनकी 'वाणी' के कुछ अश इधर उधर सम्रह ग्रन्थों मे देखने मे आते 
है। इन्होंने गेय पद लिखे हैं जो इनकी सूक्ष्म बुद्धि और गहन अनुभूति के परिं- 
चायक हैं।' 

५२५ स्पष्टता और विवेचन की सुविधा के लिये हम इन छ ओ लालदासों 
का विवरण उनके समय के साथ क्रमश यो दे सकते है ---- 

१ लालदास - वर्तमान समय सम्वत्‌ १५६७ (सन्‌ १७१०)। 


२१: (नाहटा जी के अनुसार )--सम्वत्‌ १६७० 
(सन्‌ १६१३) के पूर्व। 
बे सम्बत्‌ १७२३ (सन्‌ १६६६) के लगभग। 
गा सम्बत्‌ १६४३ (सन्‌ १५८६ के लगभग ) 
५... सम्बत्‌ १६७५ (सन्‌ १६१८) 


् 


३३ स० १५९७--१७०९ तक (सन्‌ १५४०-१६५२) 

इनका विवेचन करने के प्रसग में हम सर्वप्रथम नाहटा जी की प्रलि वाले लालदास 
प्रथम को ले सकते है, किन्तु आज के दिन मोह विवेक युद्ध" नामक जो ग्रन्थ मिल 
रहा है, उसके रचयिता यही लालदास माने जाते है, इसलिये इनके सम्बन्ध में 
हम बाद में ही विचार करेगे। दूसरे लालदास जिनका सक्ेत बनारसीदास ने 
अपने मोह विवेक युद्ध भे किया है नाहटा जी के अनुसार सन्‌ १६१३ के पूव॑ंके 
है क्योकि बनारसीदास ने 'मोह विवेक युद्ध' की रचना सन्‌ १६१३ के लगभग की 
थी। परन्तु जब तक यह न प्रमाणित हो जाय कि मोह विवेक पद्ध के रचयिता 
बनारसीदास और प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास एक थे, तब तक इसके आधार पर 
लालदास का समय निर्णीत नही किया जा सकता। तीसरे लालदास--जो अयोध्या 
के निवासी थे और सन्‌ १६६६ के लगभग बर्तमान बताए गये है के नाम से किसी 
प्रन्थ को न तो उपलब्धि हुई है और न इस सम्बन्ध में कोई सूचना ही मिली है। इस- 
लिए मोह विवेक यर्धां के रचयिता ये नही माने जा सकते है। चौथे कवि रालदास जो 


नी -+.+त.> 


१. परशुरास चतुर्वेदी--'उसरी भारत की सन्त परम्परा', पृष्ठ ४ ०४,४०६ ॥ 
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आगरा के निवासी तथा सन्‌ १५८६ के लगभग वर्तेमान माने गये हैं, के एक 'इतिहास- 
भाबा' सामक ग्रन्थ का उल्लेख अवदय मिलता है, अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेंख 
इनके नाम से नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये छालदास प्रस्तुत विवेक- 
मोह युद्ध! के सन्‌ १७१० के बहुत पहले के हैं इसलिए उसके रचयिता कभी नहीं 
हो सकते। पाचवे लालदास जो कि सन्‌ १६७५ मे वर्तमान थे-के सम्बन्ध में हमे 
भोडा विचार करना है। हम अभी देख चुके हैं कि इनके नाम से एक पुस्तक 'ज्ञान- 
विवेक मोह की सूचना मिलती है। यहाँ यह सम्भावना करना कि इसी पुस्तक की 
प्रतिलिपि सन्‌ १७१० में होकर उसका नाम “मोह विवेक यूद्ध। रखा गया-कुछ अस- 
गत सा है, क्योकि यदि ऐसा होता तो दोनो प्रतियों मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
पाया जाना चाहिए था। परन्तु जान विवेक मोह' आर मोह विवेकयूद्ध' की केवक् 
कुछ पक्तियों को छोड़कर और कोई समता इन दोनी मे नहीं मिलती। अधिक 
मम्भावना इस बान की, की जा सकती है कि ज्ञान विवेक मोह' के आधार पर ही 
किसी कवि ते सन्‌ १७१० में मोह विवेक युद्ध की रचना की हो, इसके साथ ही 
यह भी सम्भावना की जा सकती है कि १७१० ई० के कवि का नास छारूदास न 
रहा हो, उसने अपनी कृति को प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से उसका सम्बन्ध सन्‌ १६७५ 
मे बे मान लालदास से जोइ दिया हो । मेरी इस धारणा की पुष्टि इस तथ्य से भी 
होती है कि अवब के एक लालदास ने सम्बत्‌ १७३४ (सन्‌ १६७७) में अवध - 
विडास  नामऊ ग्रस्थ की रचना की है, जिसको स्वर्गीय श्री नाथू राम जी प्रेमी ने 'मोह 
विवेक युद्ध! का रचयिता साने जाने की सम्मावना की है। ज्ञान विवेक मोह 
को प्रति अवध (सुल्तानपुर) में मिली है।! और अवध विलास' का रचयिता 
स्वय अवघ से परिचित दीखता है। इसके अतिरिक्त इन दोनी का समय भी प्राय 
एक ही है-१६७५ और १६७७ई० । इसलिए यह अनुमान करना कि ये दोनो कवि 
एक ही रहे हो, उचित ही प्रतीत होता है। साथ ही स्वर्गीय श्री प्रेमी जी की यह 
सम्भावना कि अवध विलास' के रचथिता का कोई 'मोह विवेक युद्ध/ शायद 
रहा हो-ठीक उसी रूप में तो नही, परन्तु ज्ञान विवेक मोह के ऊछालूदास के नाम से 
मिल जाने के कारण आशिक रूप से अवध्य ही सत्य रही है। छठे छालदास, 
जिनका कि उल्लेख परशुराम चतुर्वेदी ने किया है-का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
होता, परन्तु समय लूगभत्र वही मिऊता है। फिर भी मोह विवेक युद्ध मे रबनाकार 
के रूप मे इन्हे प्रतिष्ठित करते का हमे कोई पृष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए 





१. साथ्रास प्रेमी, अ्ड॑ कथासक पर सिविष्ट--शिश्ववन्घु विभोद, दितीय 
भाग, पृष्ठ ५०७, द्वितीय संस्करण । पृष्ठ २२ 
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इसके सम्बन्ध में हम कुछ चही कह सकते। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में रास की भक्ति 
के महत्व का प्रतिपादत होने से इस सन्‍्त छालदास की, उसके रज्जयिता के रूप भे 
समभावना ता की ही जा सकती है। 

५२६ अब रह जाते है, प्रथम लालदास- जिनके कि नाम से प्रस्तुत अन्ध 
मिल रहा है। जभी पाचवे लालदास के विवेचन के प्रसग में जैसा कि कहा गया 
है, अधिक संभावना इस बात की प्रतीत होती है कि सन्‌ १७१० में इस अन्ध की 
रचना किसी कवि ने अपने से पूर्व के लालदास के ज्ञान विवेक मोह के आधार पर 
की हो। और उसको प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध लालदास से सम्बद्ध कर 
दी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मोह विवेक युद्ध' मे ज्ञान विवेक मोह की कुछ 
पक्तियाँ ज्यों की त्यो उदघृत मिलती हैं तथा सन्‌ १७१० के लगभग किसी 
लालदास के होने का कोई पृष्ट प्रमाण नहीं मिलता । 

५२७. प्रस्तुत प्रन्थ की जो हस्तलिखित प्रति हमे नाहटा जी ने भेजी है, उसमे 
कुल १६ पेज्ञ है। यह पेज़ छोटे कापी के नाप के हैं। जँसा कि बताया गया है, 
ग्रन्थ प्रबोबचन्द्रोदय का रूपान्तर है। इसमें मोह विवेक की सेना का वर्णन, 
उनका परस्पर युद्ध और अन्त मे विवेक की विजय का वर्णन सात्र किया है। प्रबोध- 
चन्द्रोदय से प्रभावित होते हुए भी इसमे मौलिकता का पुट है। 

५२८. इसके अध्ययन से हमे प्रवोध चन्द्रोदय से अतिरिक्त अनेक मौलिक 
विवरण मिलते है। इसके प्रारम्भ में, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन के अनस्तर भगवान 
राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने हुए, कवि ने गुरु की वन्दना की है। कवि के गुरु 
का नाम परमानन्द था (दोहा ६, पृष्ठ १)। कवि ने परिचय देकर, शरीर 
को 'काशी नगरो' से रूपक बाघते हुए लिखा है कि तीन गुण तीनो कारू, दस 
इन्द्रियो, दम दिशाओ मे बने दस दरवाजे आदि है। और यह माया का ही उत्पात 
है। मोह का विवरण भी मौलिक रूप से करते हुए कवि ने बताया है कि माया से 
उत्पन्न मोह का तोनों पुरो (लोको) में विस्तार है। अन्न देश उसकी राजधानी 
है। आरूस्य उसका महल है। आजा पटरानी है। हिंसा पुत्री है। कुमति सखी 
है। छत छोडी है। छौडा लालच है। रोग शोक और सवय तीन मित्र है। अधर्म 

की घ्वजा है। कलह के बाजे बजते है। दम्भ का छत्र है। छल का चवर है। कपट 
वजीर है। पाखड मत्री है। काम, क्रोध, गव॑ और लोभ उसके उपाय है जो महामोह 
की निरन्तर सहायता करते है। विवेक के सम्बन्ध में भी कवि ने एक मौलिक 
रूपक उपस्थित किया है। विवेक निर्मल साथ नगर का प्रधान है। वह निरजन 
कमलाकत निर्गुन, निर्मल आदि अनन्त है। तिलक उसकी ध्वजा है। घर्म, धीरज 
और ज्ञान उसके उमराव हैं ' विष्णुभक्ति के आजे बजते हैं। बहू आनन्दमहुल में 


हिन्दी छपी का सॉभाया अध्यक्त २७६ 


निवास करता है। उसके जांठ पूत्र सत्य, शौल और संतोष आदि हैं। सत्ता, शमी, 
दया और शुभकार चार पुत्रियाँ हैं। शान्ति सखी है। शुचिकर्मा अनुराग मंत्री 
है। उसकी प्रेम रूपी सभा में वैराग्य बैठता है। गूणो का उसका चबर है। ऐसे 
स्वाभाविक सिंहासन पर वह बैठता है। व्रत उसका वजीर है। ठप संग खबास 
है। निर्भय मत्री है और उसका मत्र प्रकाश है। वेद, यज्ञ, सुख, चैन आदि उसकी 
कीति है। स्नान आदि पवित्र आनन्ददायक कर्म हैं, शुभ वाणी है। इस प्रकार 
विवेक के राज्य और उसके सम्बन्धियो की जिदोष रोचक योजना है। क्रोध के 
वर्णन मे कवि ने जीवन में अनुभूत क्रोध की भावना का वर्णन, मनोवैज्ञानिक ढंग 
से ही किया है। जैसे -- 


जब उर मंतर प्र आइ, कांप देह घर हर॑ पाई १३६४) 
ढेंढ़ी भोँह अरक्त नेन, अशुभ बचन सुख्ति बोले बेन। 
जरें हुदो' मुखि निकर्स झाल, रोम रोस प्रति दोधा प्रजाछ (६ २७॥ 
पी न थे 
ऋष ही ते नर नरकि]हि जाइ, तिजंग जोनि अवतरे आइ। 
सिद्धि आज यह विनसे फ्रोच, सब फल जाहि न पाब सोध ।। 
“--मोहविजेक युद्ध, पृष्ठ ४, ५। 
५२९ प्रबोधचन्द्रोदय' के अहकार नामक पात्र के स्थान पर, कवि ने गर्व 
नामक पात्र का वर्णन किया हैं। यह पात्र अन्य मोह विवेक युद्ध' मे भी मिलता 
है। इस रूपान्तर के कुछ पात्रों के दन्द्र युद्ध मे मूलप्रबोधचन्द्रोदय से कुछ सास्य 
के साथ अन्तर भी है। जैसे ---- 
मोह-बविषेक पुद मल-प्रवोषचक्ोरय 
काम से ज्ञान का &;न्‍द्र युद्ध काम से वस्‍्तुविचार का 
क्रोध से क्षमा का द्रव यूद्ध क्रीध से क्षमा 
लोभ से सतोषका का द्वन्द युद्ध लोस से सतोष 
मोह से विवेक का इन्द्र युद्ध ने. न 
प्रस्तुत ग्रन्य मे काम से शान का ह्न्द्द युद्ध कराया गया है जब कि सूल मे काम से 
वस्लुविचार का द्वन्द युद्ध होता है। कवि से मोह और विवेक का भी परस्पर द्न्द 
युद्ध का वर्णत किया है। मूल में केवछ मोह के साथियों के नष्ट हो जाने से ही 
विवेक की विजय हो जाती है, उनके परस्पर द्न्द्द युद्ध का वर्णन नहीं हैं। रूपान्तर 
के ज्ञान पात्र के वार्तालाप मे मूल के वस्सुविचार से साम्य है। मूछ प्रवोधभद्रोदय 
में इससे समता रखता हुआ, वस्तुविचार का कथन पृष्ठ १४२ पर है। इसी प्रकार 
१८ 
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क्षमा का करोष के प्रति जो कथन है, वह मूल के चतुर्य अक पृष्ठ १५१ के श्लोक 
१८ से भाव साम्य रखता है। 

५३०. यह रूपान्तर पूर्ण रूप से पद्य मे सम्पादित है। इसमे दोहे और चौपाई 
छन्द का प्रयोग है। गद्य का प्रयोग नही है। इस काव्य रूपान्तर मे नाटकीय 
सकेत विशेष नहीं है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। भावों को व्यक्त करने में 
इसकी भाषा समर्थ है। सरलता और सरसता इसकी प्रधान विशेषताएं है। 

५३१. लालदास के इस रूपान्तर में इनके पू्ववर्ती गोपालदास के 'मोह 
विवेक युद्ध' से निम्नलिखित स्थलो पर समता दिखायी पड़ती है। 


पुृ०स० गोपालदास पु०सं० लालदास 
१ बषु बानारशी घंड ब्रह्ांडा। १ काया कासी नगरी नाउ, 
याही मैं दीशे नव खंडा। जिगन जिकाल त्रिविध को ठाउ। 
चौदह तीनि लोक इक ईश। दस दरवाजे दस दिस बने, 
सुरंग तरक श्र बिसवाबीश ।१५॥। + न 
तीनि लोक आहि तहा सर्व, 
दानव व जछ गणर्व । 
१ शनकादिक नारद सुर ध्याऊ। १ सुख नारस के पग परो, 
३ कुटनी कु्नति शदा शंति रहै। २ कुमत सखी ताक सग रहै, 
हे पाखंड मंत्री कपट प्रधान । २ कपट बजोर असत्त खबास, 
३ अधभ्रम घजा फरहरे २। पाखड़ सत्री बान्यों तास। 


२ अधर्म धुजा गहे अग्यान , 


५३२. इसी प्रकार अन्य स्थकों पर समता पाई जाती है। इससे यह अनुमान 
होना स्वाभाविक है कि लालदास किसी न किसी रूप में जनगोपाल से अवश्य 
प्रभावित रहे होगे । 


कवि बनारसीदास का 'मोह विवेक युद्ध 


५३३ लालूदास और दादू पन्‍यी जनगोपाल के पदचात्‌ प्रवोषचस्द्रोदय' के 
रूप में बनारसीदास की मोह विवेक युद्ध/ नामक रचना आती है। ये बनारसी 
दास प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास से अभिन्न हैं या भिन्च-इस विषय मे विद्वानों मे 
मतभेद है! परन्तु जैसा कि हम पूर्व मे कह आए हैं, अन्तःसाक्ष्य और वहि साक्ष्य 
के प्रमाणी के आधार पर अविकाश विद्वानों की दृष्टि मे प्रसिद्ध जैन कवि बनारसी- 
दाम से भिन्न ही हैं। इसलिए इनके समय का निर्णय करने के लिए जैन कवि का 
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आधार प्रहण करने की जावश्यकता नही । हम देखते हैं कि बनारसीदास ने मल्ह 
कवि, छालदास और गोपाल के नाम लिए हैं।' हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि प्रसिद्ध 
दावू पथी जनगोपाल विक्रम सबत्‌ १६५० से १७३० के बीच में वर्तमान थे। 
लालदास भी स० १६३२ मे अपनी रचना कर चुके थे। इसलिए इन लोगो का 
उल्लेख करने के कारण बनारसीदास इन लोगों के बाद के किसी भी समय के हो 
सकते है। इसके अतरिक्त इनके समय का निर्णय करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध 
नही है। इतना अबब्य है, अपने ग्रन्थ में जैन धर्म का उल्लेख करने के कारण कोई 
जैन कवि ही होगे । 

५३४ इनके “मोह विवेक युद्ध की जो प्रति हमारे पास है वह वि० नि० 
२४८१ में वीर पुस्तक भण्डार जयपुर से प्रकाशित है। जैसा कि बनारसीदास ने 
स्वयं कहा है । उपर्यूकत तीनो कबियो के ग्रन्थों का सक्षेप किया है। सारे ग्रन्थों को 
पढ़ने पर ७-८ ही ऐस पद मिले है जो बनारसीदास के अपने कहे जा सकते हैं। 
अन्य पद विशेषकर गोपालद्ास के मोह विवेक से उद्द्धृुत किये हैं। एक पद 
लालदास के माह विवेक से भी मिलता है। इसलिए इस ग्रन्थ का भी वण विषय 
प्राय वही है जा गॉपालदास और लालदास के 'मोह विवेक युद्ध' के रहे हैं। 
जब हम यह दिखलाने का प्रयास करेंगे कि बनारसीदास के मोह विवेक युद्ध' से 
किससे कितनी समता है। बनारसीदास के 'मोह विवेक युद्ध' का निम्नलिखित 
पद्य +- 


सहज सिघासन बंसि विशेक, सुर नर मुनि कौयो अभिषेक। 
विमल बजायो भगति निश्चाण, सब कोऊ पा्ज सुख दान ॥॥१०९॥ 
--मोह विवेक युद्ध, पृष्ठ १९॥ 
छालदास के 'मोह विवेक यूद्ध' के मिम्नांकित पद्म कुछ अन्तर के साथ बिल्कुल 
समता रखता है .--- 


सहज सिहासन बठि विवेक, सुर नर सनि कीतो अभिषेक। 
विमल बाज भगत नीसान, सबको पाव सुख को दान। 
--पुष्ठ १६ 





१. प्रण भएसु कवि सल्हू, छालदास भोपाल । 
मोह विवेक किएसु तिस्ह, बाणी वचन रसाल ॥२॥ 
तिनि तीनहु प्रंथनि महा, सुलप सुलप संधि देख । 
छारमूत संक्षेप अद, सोधि लत हों सेष ॥।३॥ >-पुष्ठ ९१ 
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५३५. गोपालदास की रखता से समता विषमता--जनगोपाल दादू पन्‍्थी' 
थे। अतएव प्रवोधचन्द्रोदय' में प्रतिपांदित मतान्तरों एवं सिद्धातों का समावेश 
उन्होंने अपनी रचना मे नही किया है। केवल मोह और विवेक के युद्ध प्रसग को 
मुल कृति से लेकर अपनी मौलिक प्रतिभा से पद्यबद्ध कर दी है। इल्ही का अधिक 
अनुसरण बनारसीदास ने किया है। परन्तु कही कही गोपाल ने अपने सिद्धान्त 
के अनुसार मक्ति का सकेत दिया है--बहां बनारसीदास ने जिन भक्ति का समावेश 
कर दिया है। इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि बतारसीदास जितना 
गोपालदास से प्रभावित हुए उतना अपने पूर्व वर्ती और किसी कवि से प्रभावित नहीं 
हुए। गोपाल कवि के नौ दोहो को छोडकर दसवे छन्द से बनारसीदास ने सम्रह 
करना प्रारम्भ किया है। गोपाल कवि ते प्रारम्म के नौ दोहों मे निर्गुण ब्रह्म का 
वर्णन किया है और अन्त मे दादु मत का सकेत दिया है। दसवें छन्‍्द से मोह विवेक 
वश परम्परा का परिचय प्राप्त होता है। इसी छन्द से अनुकरण भी है। जैसे -- 


अन अंछवा अंक़वा मन भयो। 
चिर्वाति प्रवर्ति के घरि गयौ। 

व्रिवति जायो पूत बसेक/ (विवेक ) 
महा मोह माया के य्रेक॥॥१०॥ 

-“--“जनगोपाल-- मोह दिवेक युद्ध, १० २१ 
अनडह छाइ्ट छामन भयो। चिवर्ति प्रवत्ति के घरकू गयो ॥॥३॥। 
चिर्वात्ति जायो पत्र विबेक। महा मोह साथा के एक ॥॥४॥ 

--बना रसीदास मोह विवेक युद्ध' ९ 


दोनों में कितनी समता है यह इससे स्पष्ट है। गोपालदास की रचना के कही- 
कहीं आठ दस छन्‍्दों को छोड कर उसके आगे से पुनः छन्‍्दों को बनाशसीदास ने 
लिया है जिससे उनकी रचना कुछ सक्षिप्त हो गई है। वर्णनसाम्य सम्पूर्ण रचना मे 
इसी प्रकार का है जैसा कि प्रस्तुत दमवे और चौथे छत्दो के उदाहरणों से व्यक्त 
है। कही-कही गोपाल कवि रचना के तत्सम्बन्धी मक्ति सिद्धान्त के स्थान पर 
बनारसीदास ने अपने सिद्धान्त को न्ग बिठाया है +- 


भाव भगति भजन उमराय। 
सहज शोल हरि करें शहाव | 
घीरज मंत्री सुक्तित परघान। 
प्रेम पयादों शंगि ही जान ।॥३॥ 
“+अनगोपाल मोह विदेश यूद्ध १० ३ 
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गोपाल के इस छनन्‍्द का रूपान्तर बनारसीदास मे इस प्रकार किया है .--- 


भाव भगति भजन उसमराऊ, सहज सोल जिन करे सहाऊ। 
घोरज मंत्री सुक्तित प्रधान, प्रेम पयादों संगि ही जान ॥२१॥ 
--पुष्ड ११ 


५३६. गोपाछ कवि ने जहां छन्दो में अपना नाम 'जनगोपाल' दिया है, उन 
छल्दों को आवश्यकतानूसार या तो बनारसीदास ने परिवर्तित कर दिया या 
छोड़ दिया है। जैसे :--- हु 


अविभचारणी भगति जहां, गुर गोव्यंद सहाइ। 
जन गोपाल फल का नहीं, सतहां पं कछ मे बशाइ ॥।१३)। 
न--पु० डे 
बनारमसीदास ने उकस पक्तियों को निम्न प्रकार से परिवर्तित किया है :-- 


अधिभचारिणी जिन भगति, आतम अग सहाय । 
कहे काम ऐसी जहा, मेरी तहां न बसाय॥३२॥  --पृष्ठ १२ 
५३७. इस प्रकार जनगीपाल की रचना से बनारसीदास की रचना में विशेष 
अन्तर नहीं है। गापाल कवि की रचना से पृथक्‌ पंक्तियाँ बनारसीदास की रचना 
में कुछ ही है -- 
पृष्ठ ९ पर सातवें छन्द की एक पक्ति । 
पृष्ठ १० पर नो, दस और ग्यारह छन्द । 
पृष्ठ १२ पर छन्द ३९ की अन्तिम पक्ति तथा छ० ४० पूर्व 
पृष्ठ १३ पर छन्द ४७, ४ट और ४९ है। 
उपपुंबत विशेषताओं के आधार पर बनारसीदास कृत रचना गोपाल कवि की रचना 
से अपूर्व साम्य रखती है, यह हम नि.सकोच कह सकते है! 


तीनों 'मोह विदेक युद्धों / में समानता 


५३८. पूर्वोक्त तीनों 'मोह विवेक युद्ध' का समीक्षण कर लेमे के पश्चात्‌ 
जेब हम इन तीनो में कहाँ कितनी समता है, देखेंगे। त्तीचे लिखी बातें तीनों मे समान 
रूप से मिलती हैं :--- 

१. गये नामक पात्र का प्रयोग । 

२. मोह और विवेक की सेना के वीरो का परस्परा वाग्युद्ध। 

३ भोह झऔर विवेक का परस्पर मुद्ध । 


२७८ प्रयोषयसोवय और उतकी हिन्दी परम्परा 


४ तीनों भे ही गद्य का प्रयोग नहीं है। कविता है । 
५. काम के दन्द्॒युद्ध की वार्ता मे भाव साम्य | 


केशायदास की विज्ञान गीता 


५३९. हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि केशवदास ने प्रबोधचन्द्रोदय' का 

एक खूपान्तर किया है, जिसका नाम “विज्ञान गीता है। कवि मे केवल 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय' के कथानक का आधार छेकर अपने आश्रयदाता के प्रसन्न करने के लिये, 
अपनी कल्पना से ज्ञानोपदेश का वर्णन किया है।' प्रबोधचन्द्रोदयय! का अनुवाद 
तो कही-कही ही है। बस्तुत केशव का उहेश्य नाटक नहीं अपितु काव्य लिखना 
था क्योकि विज्ञान गीता' को नाना पौराणिक आख्यानों और आध्यात्मिक उपदेशों 
से युक्त बताकर--एक काव्य का रूप दिया गया है। तात्पयं यह है कि 'विज्ञान 
गीता का झूप एक काव्य का है, नाटक का नहीं। उन्होंने इसके प्रारम्भ मे नट और 
सूत्रधार का प्रवेश न कराकर, शिव और पावंती के सवाद के ह्वारा अपने आश्रयदाता 
के यञश्ञ का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । 

५४०, यह इक्कीस प्रभावी मे विभकक्‍त है। भाषा शुद्ध ब्रज है। 'प्रबोष- 
चन्द्रोदय' के मोह और विवेक के सघर्धात्मक कथानक का आधार लेकर लिखा! जाने 
के कारण आवचाय॑ गुक्‍्ल जी ने भी अपने इतिहास (पृष्ठ १८३) में लिखा है कि यह्‌ 
सस्कृन के प्रत्नोधचन्द्रोदय' के ढग की पुस्तक है। विज्ञान गीता' के प्रारम्भ में कवि ने 
छप्पय छन्‍्द मे मगालचरण किया है। उसमे जिस निगम नेति नेैति भाखता है उस 
अतादि एवं निरजन ज्योति को उन्होने प्रणाम किया है। उसके अनन्तर सर्वेया 
उन्द मे हर और गुर' को प्रणाम किया है। इसके अनन्तर उन्होंने बश का परिचय 
दिया है, जिसके अनुसार ये बेदव्यास बश के सनाद्य ह्यण कादीनाथ के पुत्र थे । 
तदुपरान्त अपने आश्यदाता वीरसिहदेव की प्रशसा की है। ग्रन्थ का उद्देश्य, इसके 
अनन्तर बताते हुए केशव कहते है कि राजा वीरमिह देव के हृदय में अध्यात्म 
ज्ञान की जिज्ञासा जागरित हुईै। उसका समाधान करने के लिए उन्होने केशवदास 

१. एक समय नृपताथ, सभामध्य बंठे सुमति। 

बुझी उत्तम गाय, कवि नप केशवदास से ॥॥२७१। 
न 8 हु 
कहिये किहि भांति विकार लशाव। 
जियव जीवतहीं परभानंद पाये ॥३ १४ 
“विज्ञान यीता, पृष्ठ ७ 


किदी रुपान्तरों का साथान्य अध्ययम २७९ 


से कहा हरि भक्ति और गया स्नान करते हुए भी जनसाधारण का चित्त विकार रहित 
क्यों नही हो पाता।' सी जिज्ञासा का समाधान केदाव दास ने भागव॒त्‌ और गीता 
के आधार पर मोह और विवेक के द्ध के माध्यम से विज्ञान गीता' की रचना की 
थी। 

५४१, दस ग्रन्थ का प्रकाशित सस्करण जो हमारे पास है उसमे १२५ ६ हैं 
और सर्ग के रूप पूरा ग्रन्थ २५ प्रभावी मे विभकत है जैसा कि कह आए हैं। प्रत्येक 
प्रभाव के आदि और अन्त मे उसके प्रारम्भ और समाप्त होने की सूचता दी गई है। 
जैसे--आदि की सूचना प्रयम प्रभाव के समाप्त होने पर इस प्रकार है -- 


विश द्वितोयप्रकाश में, यह वणित्रो प्रकाश। 
कलह काम रतिको घबिर, सत्रविनोद विलास ॥११॥॥ 
--विज्ञान गीता, ष्ठ ८ 


इसी प्रकार प्रथम प्रभाव के अन्त मे--इति क्री खिदानवमस्तायां विजञानगीता्यां 
श्रोतिज पार स्यप्रश्नवर्णननामसप्रथ्म: प्रभाव: (१॥॥'' दिया गया है। सभी प्रभावों 
के आदि और अन्त में बही क्रम अपनाया गया है । 


प्रस्तुत विज्ञान गीता में प्रबोषचन्द्रोदय' से अनूदित अंश-- 


५४२. केशवदास ने यद्यपि विज्ञान गीता' को मौलिक बनाने का प्रयास 
किया है तथापि वह पूर्ण मौलिक हो नही सकी है। उसमे 'प्रबोधचन्द्रीदय' के कुछ 
अदा का अनुवाद भी है। अनूदित अश निम्नलिखित हैं -- 

(१) द्वितीय प्रभाव के पृष्ठ ९ पर-- 
संतत मोह विदेक को, सुनियतु एक बंदा। 
बंश कहा गजगासिनी, एक पिता प्रशंश ३१ १॥ 
ईश माय विलोकशि के उपजाइयो मन पूत॥। 
सूंदरी तिहे हैं करी तिहे ते जिलोक असूत। 
एक नाम निवृत्ति है जग एक प्रवृत्ति सुजान। 
बंध ताते भयो यह लोक भानि प्रमान॥ 


१. एक समय मुपनाथ, समासध्य बेठे सुमति। 
बूसी उसम गाय, कवि तृप केशवदास से।(२७॥ 
+ न रनः 
वित्त न तजत विकार नहात तर सश्चपि गंगा ।।२८१। 
“विज्ञान पीता, पृष्ठ ७१ 


र६क प्रकोध ऋक्ोदण और उसकी हिन्दी परम्परा 
मे छत्द-- प्रवोधवन्द्रोदय' के तिम्नलिखित अदा के अनुवाद है -- 


मकामः--आाः व्रिये, किमुच्यत एकम्त्यत्तिस्थानभिति। सतु जनक एबास्मा- 
कर्मामन्तः। त्थाहि 
तस्य च॒ प्रवृतनिवत्ती हे घ्मेपत्न्यो । 
“-+अथभ अंक, पृथ्ठ २०-२१ । 


इसी प्रकार निम्नलिखित अश भी तत्तत स्थलों से अनूदित हैं:-- 
तृतीय प्रभाव पृष्ठ ११, १२, १३॥। 
सातवा प्रभाव पृष्ठ ३२। 
आठवा प्रभाव पृष्ठ ३४, ३५१ 
नवा प्रभाव पृष्ठ ४१, ४५, ४६ । 
तेरहवा प्रभाव पृष्ठ ६० । 
““आदि अनेक स्थल 


५४३, उपर्युक्त अनुवाद के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोना ग्रन्था 
में पर्याप्त समता है। ये समताए निम्न है -- 
दोनो मे अध्यात्म का विवेचन है। दोनों मे ही आत्मज्ञान से मुक्ति मानी गई 
है। काम, क्रोव, लोभ, मोह, आदि मोक्ष मे बाधक माने गये है। अज्ञान रूपी मोह 
पर, निवृति और सत्य ज्ञान-मोक्ष के ये तीन हेतु दोनो में प्रतिषादित किये गये हैं । 
मोहविवेक युद्ध कुछ समानता के साथ दोनों में है। कथाक्रम भी लगभग समान 
है। भावात्मक कथानक का आधार दोनों में लिया गया है। विवेक के जीत जाने 
पर-सरस्वती का मन को समझाना, वैरास्य का उदय, निवृत्ति मे मन की नियुक्ति, 
उपनिषद्‌ से वार्तालाप, श्रद्धा की खोज में पाखण्डो का वर्णन, श्रद्धा के मिल जाने पर 
विवेक की तैयारी और चढाई आदि दोनो मे समान ही है। पात्र भी दोनो मे समान 
ही हैं। उपनिषद के द्वारा उपदेश दिया जाना दोनो मे है। यह प्रसग भावानुवाद 
है। इसो प्रकार यात्रा आदि का वर्णन भी दोनो मे समता रखता है। 
५४४ इतना होते पर भी दोनों मे अन्तर भी पर्याप्त मात्रा मे है। वे अन्तर 
निम्न है -- 
गली--विज्ञान गीता की रचना काव्य शैली से है जो कि कबि केशव के लिए 
स्वाभाविक थी। भके गूढ़ रहस्यों के वर्णन के लिए भी विस्तृत वर्णन 
आवश्यक था - जो कि हुआ है। इसके विपरीत प्रवोचचन्द्रोदय नाटकीय 
शैली मे है। 
नाम--गीता से प्रश्नाबित होने के कारण केशव ने अपनी रचना का नाम “विज्ञान 


किदी कबततओों का कासत्त्र भध्यप्रत २८६ 


गौता' रखा, जबकि कृष्ण मिश्र ने नाटकीय नियमो का अनुसरण करते हुए 
उद्देश्य के आधार पर अपने नाटक का नाम प्रबोधचन्द्रोदय' रखा । 

पाज--सात्रो के प्रमोग में भी अन्तर है। जिस पूर्णता के साथ मावतात्विक और 
मनोवे शानिक पात्रों का प्रयोग 'प्रवोधचन्द्रोदय' में है बेसा विज्ञान गीता' 
में नही है। इसमे विवेक और मोह जैसे पात्र भी लौकिक पात्रो के रूप मे 
दिखाए गये हैं। इनके नामो में मी परिवर्तन हो गया है, जैसे-प्रबोधचम्द्रोदय 
का पुरुष, विज्ञान गीता का जोव' हो गया है। इसी प्रकार प्रबोधचन्ध्रोदय 
की उपनिषद के स्थान पर विज्ञान गीता में वेद सिद्धि' की सृष्टिकी 
नई है। 

कथा--कवा यद्षपि लगभग समान है, किन्तु प्रवोधचन्द्रोदय के प्रारम्भ में जो 
ताटकोय विकास का कथानक है, उसका विज्ञान गीता भें अभाव है । 
इसके अतिरिक्त सामयिक पाखण्डो के वर्णन-ज्ञानोपदेश और राजनंतिक 
दावपेच के विस्तार से केशव की कथा क्षीण एवं विश्यूखल हो गई है । 
प्रवोबचन्द्रोदय की कथा भे यह बात नहीं है । 

५४५. केशव ने विज्ञान गीता में प्रशोधचन्द्रोदय' से अतिरिक्त मौलिक्ता 
दिवलाई है। शरद्‌ वर्णन, वर्षा वर्णन तथा राजनैतिक वर्णन केशव के अपने 
वर्णन है। इसके अतिरिक्त तौन स्तोत्र भी इन्होंने इसमे दिये है। इसके अति- 
रिबित तत्कालीन धामिक आइम्बरों का वर्णन, गीता का ज्ञानोपदेण, भागवत्‌ 
दर अन्य पुराणों की कथाएं, नवधा भक्ति और क्षाह्मणों की पूज्यता आदि का 
प्रतिपादन भी केशव का अपना है। शिव, पार्वती, पाखण्ड, सत्यासी, सती, भ्रम, 
वयुकला, नारी, केश, उद्यम, राजधर्म, धीरज और सत्मग जैसे कुछ मौलिक पात्रो 
का भी केशव ने प्रयोग किया है। हिन्दी के प्रकृति के अनुकूल उन्होने नवीन 
छन्दों की भी योजना की है। तवीन छन्द ये हैं। सबैया, सोरठा, दोहा, कामरूप- 
माला, विजय, देधक, रूपमाला, हरिगोतिका, म्रु, सुन्दरी, भुजगप्रयात, तोटक, 
सरस्वती, गोतिका, तारक, नलिती, चंचरी, और नाराच | इन छन्दों की योजना 
प्रतराधचन्द्रोदय में नही है। इसी प्रकार इनके सबंध के सवाद मी मौलिक है जो कि 
प्रश्नोत्तर की शैली में हैं। विज्ञान गीता मे अनेक सवाद आए हैं जैसे -- 


शिव किया संवाद 
राजा बामन एवं शनी का संवाद 


५४६. निष्कर्ष-«महाकबि केशवदास क्षाहिस्यिक प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति ये। 
किल्तु उनकी इस रचना में कोई सौन्दर्य विज्षेष नही है। इस रचना को कवि ने 


१८२ प्रयोधधलोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


साधारण जनो के लिए हिन्दी मे बडे ही सकोच के साथ लिखा थां। इसीलिए 
कवि साधारण वर्णत और गीता के उपदेश ही दे सका । गीता और भागवत 
के मन्यन से उत्पन्न ज्ञानराि को सुवब्यवस्थित ढग से वह नियोजित न कर सका । 
ऐसा प्रतीत होता है कि विवश होकर यह रचना कवि को करनी पडी। अन्यथा 
ऐसे वर्णनों को स्थान न देता । वस्तुत यदि इसकी रचना को कथि ने मौलिक 
रूप दिया होता तो यह उत्कृष्ट रचना होती। 


प० उमादयाल सिश्र का प्रवोधयुमण्पुदय ' 


५४७. प्रशोधचन्द्रोदय के, रूपान्तर क रूप मे उमादयाल मिश्र ने सन्‌ १८९२ 
में प्रवोषद्यमएण दय' नामक आध्यात्मिक नाटक की रचना की। इसका कथानक 
मुल कथानक के आधार पर ही है फिर भी कुछ रूपान्तरित हो गया है। प० उमा- 
दयाल पिश्न के पिता का नाम प० मातादीन मिश्र था, जो कि उरई ने हाई स्कूल 
के सस्कृताध्यापक प० मन्नूलाल जी के ज्येष्ठ भाई थे। इसकी सूचना हमे ग्रन्थ 
के मुखपप्ठ से मिलती है। 

पेट उस ग्रन्थ की भमिका से पूर्व ही ग्रत्थकार ने एक लम्बा मगलाचरण 
दिया है, जिसमे ईश्वर के विभिन्न रूपो के वर्णन के उपरान्त वह असीम सत्ता को 
प्रणाम करता है -- 


शव सकल जाको निशिवासर शियशज्ञिव नाप्त पुकारें। 
बेद तत्व के जानन वाले जाको हवा उचारें॥ 


न हर न 
बौद्ध लोग जाको बुध कहि के प्रेमाधिक उपजायें । 
रन रा 


जे कबीर के शिष्य जगत से जाको साहिब बोलें । 
नानकशाही जर्तह रंन दिन वाह गुरू मुख खोले। 
जाको मुसल्मीन अल्लह अर खुदा सदा बतलाते। 
जाको इंग्लिस्तान निवासी गाड ईशु कहि गाते। 


१. मूढ़ लहै जो गृढ़मतु, अमित अनंत अगाबु। 
भाषाकरि ताते कहो, क्षमियों बुध अपराधु॥८॥ 
“-विज्ञान गीता, पृष्ठ ४ 


हिस्बी ख्यान्तरों का सामान्य अध्ययन श्ट३ 


महा प्रभु चंतन्य कृष्ण जिंहि बंगाली नित ध्याजे। 
और बहुत पंथाई जाकों जो अहु नाम बताजें। 
नै न न 
उसा भिथ सन वन कर्म्म से ताकहें शीश नवाऊं। 


ऐसा प्रतीत होता है कि उमादयाल मिश्र मे सभी घर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सहि- 
इणुता की भावता थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने समय के सभी मतमतान्तरों 
को अपने विस्तुत मगलाचरण में स्थान दिया है। प्रस्तुत मगलाचरण में सस्कृत 
के 'हलमनूसाटक' के अबोलिखित श्लोक की छाया स्पष्ट है.--- 


ये दावा: समुपासते शिव इति बह्येति बेदान्तिनों 


इस मगलाचरण के पदचात्‌ छेखक ने एक विस्तुत भूमिका लिखी है। जिसमे समसाम- 
बिक मतमतान्तरों के विरोध से उत्पन्न वे मनस्य के प्रति दुख प्रकट करने के उपरान्त 
सभी का भाई के समान एक हु। रहने की प्रेरणा दी गई है। तदनन्तर छेखक ने 
प्रम्तुत रूपान्तर' के लिखने की प्रेरणा के सम्बन्ध मे बताया है कि किस प्रकार 
पण्डित गयाप्रसाद जी और सुणी महावीरप्रसाद जी ने छेखक को समाज को सत्प्रे- 
रणा देने के लिए एक पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी थी। उसी प्रेरणा का मधुर फल 
'प्रवोचश्यमण्प दय' के रूप से समाज के समक्ष प्रस्तुत हुआ। भूमिका के अन्त से दिये 
गये समय सन्‌ १८९२ ई० से अनुमान होता है कि प्रस्तुत रचना का रचनाकाल सन्‌ 
१८१९० ई० ही रहा होगा। 

५४९. प्रबोधचन्द्रोदय' से कुछ अज्ञों में यह रूपान्तर अपनी मौलिकता 
प्रकट करता है। प्रथम अक की रचना नाटककार ने स्वतत्र एवं मौलिक रूप से, 
तत्कालीन छोकशचि एवं रग्मचीय परम्परा के अनुकूल की है। इसमें गीतों को 
प्रमुखता दी गई है। अन्य अको में कही-कही अविकल अनुवाद और कही सक्षिप्त 
भावानवाद है। मतमतान्तरों एवं दुष्टान्तों का विस्तार कही नही है। प्रथम अक 
के प्रारम्भ में नान्‍दी के रूप मे एक सस्कृत इलोक की अवतारणा की गई है। इस 
नान्‍दी के पश्चात्‌ सूजधार प्रवेश करता है जो अभिनय बे हेतु प्रस्तुत नाटक का नाम 
बताता है। साथ ही वह नट को बुलाकर, अभिनय के द्वारा-उपस्थित विहन्मण्डली 
को प्रसन्न करने की आज्ञा देता है। इतने मे नेषथ्य मे से ध्वनि आती है कि यह मेरा 
पुत्र, भेरा धन, मेरा स्थान है:--- 


समर धत थे पितु मातु यह सुन्दर सभ प्रास। 
सा अप्रण् मो अनूज प्रह भस उत्तम यह भाभ।॥। 


शेट४ प्रयोशजसोदत और उसकी हिन्दी परस्परा 


सूत्रधार इस वचन पर इस आशय से कि इस स्वप्तवत्‌ ससार में कौन मेरा धन, 
मेरा पिता आदि कह रहा है-आक्षेप करता है और स्वय नट के पास चला जाता है। 
तत्पश्चात्‌ जीब अपने मित्रवर्ग के साथ रगरभूमि मे प्रवेश करता है और नेपध्य मे 
पढ़े हुए दोहे को एक बार पुन. पढकर बाह्मण वश (नाटककार) का परिचय देता है । 
परिचय के अन्त में कथा का प्रारम्भ इस प्रकार से होता है कि जीव प्रसन्नतापूर्वक 
अपना परिचय देता है। तत्पदचात्‌ मित्रवर्ग उससे बाग मे चलकर बहादझ, देखमे 
के लिए कहता है। जीव मित्रो के साथ बाग मे टहलता है। वे सब पहले बाग की 
शोभा का वर्णन करते और फिर उपवन की बहार का आनन्द लेते हुए बिरह की 
रागिनी का इस प्रकार आलाप करते हैं --- 


फोयलिया कुकत आधो रात। 
कारी कारी घटा देखि के निशि दित जिय घबड़ात । 


इसी प्रकार नेपथ्य से ध्वन्ति आती है---विवेक की विजय नहीं, मोह की विजय 

ही सम्भव है। इसके पश्चात्‌ एक मित्र काम और रति की शोभा का वर्णन 
करता है और उनके आने की सभावना बताकर वह मित्रमण्डली चली जाती है। 
यहा प्रथम अक समाप्त हो जाता है। द्वितीय अक में काम और रत्ति प्रवेश करते 
है। इतका प्रवेश और वार्तालाप 'प्रवोधचन्द्रोदय' की ही भाति है। इस रूपान्तर 
के प्रथम अक मे मूल कृति से अन्तर लाने की दृष्टि से गीतों और भजनो की योजना 
की गई है। जो सम्भवत लोकरुचि को ध्यान में रखकर की गई है। छोकरूचि के ही 
लिए विप्रलुम्भ प्युगार के गीतो से कामदेव के प्रवेश के प्रसग को सम्बन्धित करने 
की योजना है। नाटककार ने अपनी मौलिक सूझ से तत्कालीन लोकढचि के अनुकछ 
गीतो के माध्यम से काम और रति के प्रसंग का शूँखलाबद्ध बारकें प्रारम्भ 
किया है। 

५५०. प्रबोषदुमण्युदय में प्रबोषचन्द्रोदय से अनूदित अंश--मौलिक अशों 
के अतिरिक्त इस रूपान्तर में प्रवोधचन्द्रोदय' से कई स्थलों पर अविकल 
अनुवाद भी किया गया है। उदाहरण के लिए हम अधोलिखित अश को ले 
सकते हैं -- 
काम--शास्त्रोत्पन्नविवेक निश्चित केवल बृधजनो के हृदय में तभी तक रहता है 
जबलो इन्दीवराक्षी कमलनयनी की विशिख दृष्टि बाणसरिस, भुकूटी धनु से उन पर 
नही पड़ती है।। सुन्दर रम्य स्थान-सुनयनी मनमोहनी नवयौवना स्त्री छोटे-छोटे 
पौधे जिन पर मदमत्त गुजार करते हुए भ्रमर ब्रोभा दे रहे हैं---मल्लिका इत्यादि 
नाना प्रकार की मनोहर छताये- -और सुगधित मन्द मन्द बायु--और सुन्दर 


हिन्दी रूपान्तरों का सानात्य अध्ययन शर्ट 


चांदनी राजौ---ये सब मेरे शस्त्र हैं--जिनके वह सर्व संसार होता है तो फिर 
विवेक की क्‍या सामर्थ्य है ?।॥ 

(पृष्ठ १२-१३) 
यह अध्य प्रबोधचन्द्रोदय' के प्रथम अक, इलोक ११-१२ का अविकर अनुवाद है। 
हसी प्रकार प्रवोषण्यमण्युदय' के तृतीय अक, पृष्ठ १६-१७ का, विवेक और मति 
का वार्तालाप, आदि प्रवोधचन्द्रोदय के तत्त्त प्रसगो से अविकल रूप मे अनूदित 
हैं। कुछ स्थलों पर अनुवाद के साथ ही साथ मौलिकता भी है। जैसे--प्रबोध- 
चन्द्रोदय के द्वितीय अक में मोह---अपनी सेमा की तैयारी करता है । परन्तु 
'प्रयोधद्युमण्युदय' के परम अंक में यह प्रसग जाता है। यह मूल की अपेक्षा सक्षेप 
में है। इसमें अधर्म नामक नये पात्र की योजना भी की गई है। प्रवोधचन्द्रोदय 
के चतुर्थ अक मे राजा विजेक की सेना की तैयारी का वर्णन है किन्तु 'प्रयोधदुमण्युदय' 
के षष्ठ अंक में विवेक अपनी सेना को तैयार करता है। यहा सेना के वर्णन में 
वस्तुविचार और क्षमा का वर्णन विशेष है। इस प्रसग में मूल की छाया का ही 
आभास होता है। इसी प्रकार अन्य अनेक स्थलो पर प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद 
कुछ रूपान्तर के साथ मिलता है । 

५५१, अन्त मे हमे प्रस्तुत रूपान्तर में अनेक विशेषताएं मिलती हैं। इसकी 
भाषा ब्रजभाषा का पुट लिए हुए खड़ी बोली है ! सम्पूर्ण प्रन्थ गद्य मे है। कही-कही 
पद्चो की योजना है। प्रथम और पचम अक मे कुछ सम्कृत इलोक और भजन आदि 
भो संयोजित है। प्रवोधचन्द्रोदय के विभिन्न अको की कथा को अपनी सुविधा के 
अनमार-पृथक्‌ पृथक्‌ अको से कर लिया गया है। बौद्ध, जेन और कापालिक मत्तों 
का वर्तालाप नहीं रखा गया है। विदृषक, अधर्म और सत्य आदि कुछ नए पात्री 
का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त मूल के कुछ पात्रो--जैसे---श्रद्धा, 
विष्णु भक्ति, मैंत्री, करणा और मुदिता आदि का प्रयोग इसमे नहीं किया गया है। 
इसमे काई भी मत सम्बन्धी आलोचनात्मक विवेचन नही है। सामयिक परिस्थिति 
का सामान्य वर्णन ही है। वार्तालापो मे साधारण नाटकीयत्ता है। उपदेश के प्रसंग 
में तथा समाज के दोवो के वर्णनप्रसग मे, वार्तालाप आवश्यकता से अधिक लम्बे 
हो गये हैं (पृ० २९, ३५, ३६) । प्रस्तुत नाटक में सात अक हैं। इसमे पर्याप्त 
नाटकीय सकेत दिये गये हैं। पातो के प्रवेश, प्रस्थान और नेपृथ्य आदि की योजना 
की गई है। इस रूपान्तर का प्रथम जक मौलिक है, सातवां अक मूल की छाया लेकर 
लिखा गया है। मध्य के पाच अंक मे मूल रचना से कही तो ज्यो की त्यो अनुवाद 
कही सक्षेप मे सवाद और विवरण ले लिया गया है। इस प्रकार यह 
प्रबोधदुमण्युदय, प्रवोधचन्द्रोदय का अपने यग की साहित्यिक एवं धामिक 
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विशेषताओं से युक्त, एक रूपान्तर है। जिसे साधारण सामयिक रचना कहा जा 
सकता है । 

५५२. उपसंहार--इन प्रसिद्ध कवियों के रूपान्तरो के अतिरिक्त एक और 
रचना का सकेत मिलता है। उसके रचयिता है दामोदरदास और उसका नाम 
मोह विवेक' है। परन्तु यह रचना उपलब्ध नही होती । अपितु केवल सूचना मात्र 
मिलती है। नागरी प्रवारिणी सभा, काशी की सन्‌ १९२९-३१ की खोज रिपोर्ट 
पु २१३, सख्या ७५ पर इस ग्रन्थ का परिचय दिया गया है। इस ग्रथ का विषय 
मोह विवेक' की कथा है । खोज रिपोर्ट मे इसका आदि व अन्त दिया हुआ है । 
यह भाग किसी भी 'मोह विवेक नामक रचना के एतत्सम्बन्धी भाग से समता नही 
रखता है। अत यह नहीं कहा जा सकता कि किस रचना के प्रभाव मे आकर 
दामोदरदास ने उनका प्रणयन किया था और न निश्चयपूर्व क यही कहा जा सकता 
है कि यह रचना उनकी मौलिक कृति है। खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के जो आदिऔर 
अन्त के अश दिये गये है उनसे कथा का पता नहीं चल पाता, केवल विषय के नाम पर 
रिपोर्ट मे मोह विवेक की कथा लिखा है, जिसके आवार पर यही अनुमान किया जा 
सकता है कि अन्य रचनाओं की तरह इसमे भी मोह और घथिवेक का युद्ध वणित 
होगा । 

५५३. अध्ययन किये गए इन पाच रूपान्तरों में जो सबसे मुख्य बात देखने को 
मिलती है, वह है मानसिक अन्‍्तद्व नव का चित्रण। प्रतीत होता है कि 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
के अन्तद्वं न्द्न के इस मनोवैज्ञानिक विए्लेषण ने हिन्दी मे रूपान्तरों की इस घारा को 
प्रवाहित किया । 


सप्तम अध्याय 


प्रबोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतंत्र 
रूपक नाटक 


५५४, अतृवादों और रूवान्तरा के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य मे कुछ ऐसे 
भी नाटक उपलब्ध होते है, जो शैली की दुष्टि से 'प्रबोषचन्द्रोदय' से अनुप्राणिन 
होते हुए भी, पात्र, वस्तु और उद्देश्य की कल्पना मे पूर्णरूपेण मौलिक है। इन्ही 
रूपक-नाटका को हमने चौथे अध्याय में प्रबोधचन्द्रोदय की परम्परा में आविर्धृत 
स्वतन्त्र रूपक नाटक माना है। हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु युग से अद्यावधि पर्यन्त 
इस श्रेणी के अनेको रूवक-नाटक प्रस्तुत हुए। ये नाटक अपने विज्लेष उद्देब्य की 
पूति के लिए या यो कहिये कि तत्तद्यगो में जाग्रत मानव-जीवन की ज्वलन्त 
समस्याओं क्षा समाच्रान करने के हेतु साहित्य के रगमच पर अवतीर्ण हुए । इस 
दृष्ठि से इन नाटकों का हम समस्या-नाटक भी कह सकते है, परन्तु जैंसा कि 
डा० नगेर्द्र ने कहा है, इनके पाज अपना निजी व्यक्तितत्व न रखकर लेखकों की 
मान्यताओं के प्रतीक-रूप में ही आए है, अतएवं इन समस्या-नाटकों को भी हम 
एक प्रकार से रूपक शैली के ही नाटक मानते है। 

५५५, अब हम इन नाटकों के विशिष्ट-अध्ययन की पृष्ठभूमि के रूप मे इनके 
उद्देष्पो, कथानकी और पात्रों के स्वरूप पर यहाँ सक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना 
चाहते हैं । 

५५६ उद्देश्य-जैसा कि अभी कहा है, इन नाटकों का प्रणयन युगीन समस्याओं: 
का समाधान करने के हेतु हुआ। इसलिए इनकी रचना के मूल मे नाना प्रकार के 
उद्देद ) की सत्ता परिलक्षित होती है। कुछ नाटकों का उद्देश्य यदि समाज मे 
व्याप्त दोषों को निरस्त कर उसका परिष्कार करना है तो कुछ का प्राच्य और 
प्रतीष्य सस्कृति के सम्मिलन से उत्पन्न हुई अव्यवस्था का समाधान करना है, 
कुछ का उद्देश्य यदि घामिक सम्प्रदायों में व्याप्त दुराजारों का परिहार कर अपने- 


(जननी न+ननन नम 
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अपने दृष्टिकोण को सा्वेजनिक मत के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो दूसरो का 
उद्देश्य _ग की समस्याओ की पृष्ठभूमि में सनोवेज्ञानिक विश्लेषण को अग्रसर करना 
है, इसी प्रकार कुछ का लक्ष्य यदि हिन्दी साहित्य के अज्ञान्त वातावरण के समुद्र 
में आन्दोलित साहित्य की नौका को झोभा-दिशा-निर्देश देकर उसे सत्यथ की ओर 
प्रेरित कर सम्पूर्ण अगो से परिपुष्ट देखने की अभिलाषा है तो कुछ का उद्देश्य देश की 
राजरनतिक परिस्थितियों का साहित्य के माध्यम से मनोरंस जित्रण करना है। 
स्पप्टत इस प्रकार रूपक द ली के इन नाटको मे उद्देश्य की विभिन्नता दुष्टिगोचर 
होती है। इन विभिन्न उद्देश्यों के आचार पर उपरीक्षत नाटकों को हम निम्नलिखित 
रूप में विभाजित कर सकते हैं -- 

१ आध्यात्मिक 
२ साहित्यिक 
३ मनोवेज्ञानिक 
४ सामाजिक 
५ राजनैतिक 

६ सास्कृतिक 
उद्देश्यों पर आधारित इसी विभाजन को सम्म रखकर हम इन रूपक-नाटकों का 
विशिष्ट अध्ययन अगले पृष्ठो में प्रस्तुत करेंगे, अतएवं तत्तत्त प्रकरणों के पूर्व, इन 
छ प्रकारों की सामान्य प्रवुत्तियों का सक्षिप्त दिग्द्शन कराया,जायगा, इसलिए 
यहाँ पर इनके सम्बन्ध मे अधिक कहना ठीक नहीं। 

७५५७. कवानक--करथानक का विकास उसका रूप तथा आकृति और 
प्रकृति विशेषकर ग्रत्थोी के उद्देश्य पर निर्भर रहा करती है। ऊपर हमने देखा है 
कि इन रूवक-नाटकों के प्रगयन में एक से अधिक उद्देश्यी का आधार लिया गया है, 
अत यह स्वाभाविक था कि इनके क्रयानक भी बहुविध हो जाते। वैसे तो खोज 
करने पर इन नाटकों के कथानका के किलने ही रूप देते जा सकते है, परन्तु स्थल 
रूप से हम उपरोक्त पाँच उद्देश्यों के समरानान्तर छ प्रकार के ही कथानक मानते 
है। किस प्रकार के नाटकों में किस प्रकार के कथानक का प्रयोग किया गया है, 
इस सम्बन्ध से उद्मभूत जिज्ञासा का समाधान तो यद्यपि इन नाटकों के विशिष्ट 
अध्ययन में ही उपलब्ध होगा, तथापि यहाँ भी इस सम्बन्ध में थोडी चर्चा कर 
देनी आवश्यक है--उद्ल्यों के आधार पर कंथानकों का विवरण यो दिया जा 
सकता है। 

५५८. आध्यात्मिक--इस प्रकार के नाटकों में कथानकों मे बहुधा सत्‌ और 
असत्‌ प्रवृत्तियों का सधर्ष दिखाया गया है। इस सभर्ष में असत््‌ प्रवृत्ति की प्राजय 
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और सत प्रवृत्ति की प्रायः विजय होती है। किसी-किसी मे आत्मा और माया 
का मधर्ष दिखा कर आत्सा को विजयी दिखाया गया है। उदाहरण के लिए 'मायावी" 
नाटक को लिया जा सकता है जिसमे उपरोक्त प्रकार के सघर्ष में आत्मा को विजयी 
सिद्ध किया गया है। किसी किसी में सामाजिक दक्शा के दिखाने के व्याज से 
तत्कालीन साधुओं की व्यभिच्रारशीलता का भी वर्णन है- जैसे सत्य का 
सैनिक से । 

५५९, साहित्यिक--इस श्रेणी मे नाटकों के कथानकों मे समाज का पत्रि- 
काओ के सम्बन्ध मे मतभेद होना, अछतोद्धार तथा ईसाई मत के प्रत्चार सम्बन्धी 
समस्याओं को स्थान दिया सया है। किसी मे हास्यरस की दुर्दशा का चित्रण भी 
दिया गया है--अखसे पत्र पत्रिका सम्मेलन से । 

५६०. सनोबेश्ानिक--इस प्रकार के नाटकों मे मन का असतुष्ट होना, उसका 
बिलास में लिप्त होना तथा विलास के समाप्त हो जाने पर जीवन का व्यवस्थित 
होना आदि चित्रित किया गया है। किसी किसी में पात्र-विशेष की परिवर्तित 
मानसिक वुलियों का भी रोचक चित्र उपस्थित किया गया है, जैसे--सन्तोष 
कहाँ के मनसाराम की मानसिक बृत्तियों का । 

५६१९ सामाजिक--सामाजिक नाटकों के कथामकों से कलि और धर्म के 
सत्र के माध्यम से नारियों के सौभाग्य और दुर्भाग्य का संघर्ष दिखाया गया है, 
साथ ही मारत की रित्रयों से जागरण की वृद्धि होना तथा भशरतमाता की प्रार्थना 
का भी अकन हुआ है। एक नाटक में कॉल्यिग मे घासलेट थी के प्रचार की पृष्ठ 
भूमि में एक मारवाडी परिवार का रोचक वर्णन भी है-जँसे मारवाणी घी' मे । 

५६२. राजनंसिशक---इस कोटि के नाटकों के कथानको में प्राय भारत की 
स्वतस्त्रता के लिए लडप ही प्रमृख रूप से मिलती है। इसके लिए नारी का त्याग 
और बोरता, भारत की दुदणा, स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सचर्ष आदि का वर्णन 
किया गया है। भारत के स्वतस्त्र होते को भावना से लिखे सये किन्ही नाटकों 
मे देश के स्वतन्त्र ह।ने का भी उल्लेख है-जैसे, हिन्दू” मे। किसी किसी मे अन्तर्रा- 
प्ट्रीय संघर्ष का भी चित्र है। 

५६३. सास्कृतिक--सास्क्रतिक नाटकों के कथानकों मे अधिकतर भौतिकता 
और आध्यात्मिकता के संघर्ष में आध्यात्मिकता को विजयी दिखाकर उसके द्वारा 
ससार के दुःखादि की शान्ति की कामना की गई मिलती है। 

५६४, इम प्रकार विभिन्न उद्देश्य के नाठकों में निम्नकोटि का ही कथानक 
दिखाई पड़ता है। 

५६५. पाश्र--इसके पूर्व के पात्रों का सामान्‍य अध्ययन किया जाय, उद्देश्य 
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के आधार पर नाटकों के सभी पात्रो का परिगणन कर देना आवश्यक है। इस 
नाटको मे प्रधुक्‍्त पात्र निम्नलिखित है -- 

५६६. आध्यात्मिक नाटकों से--मन  (नट), विषय वासना (नटी), 
विज्ञान (राजा), प्रज्ञा (रानी ), जीव (वृद्ध), शम (सिपाही ), श्री गुरु के मत्री- 
सन्‍्तोब, सत्मग, विचार, ज्ञान, विवेक, वराग्य (द्वारपाल), समता (दफ्तर), 
सेना-दभ, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान ।--विज्ञान (महाराज ), प्रज्ञा 
(रानौ), वैराग्य, दया, वेद, सत्सग अज्ञान, काम, आलस्य, दम्भ, प्रवृत्ति, मुमुक्ष, 
विज्ञान, प्रज्ञा, उपनिषद वेद, अभय, निवृत्ति, विश्वास, विवेक, क्षमा, भवित, 
समाधान, निदिष्यासन। विज्ञानदेव, लीलादेवी, घनदास, अमीरी, जगत्कुमार, 
अहकार, लोभ, में, मन विचार, फकीरी, सत्सग। सरलसिह (शुद्ध आत्मा), 
मायावी (मायाजाल), अन्तसराम (अन्त करण ), मन्शाराम (मन), जानानन्द, 
बुद्धि, फैशन, मदिरा । ओकार, सोहम, ईल्‍्, रसमूल, चिन्ता, माया। सत्व, रज, 
निवृत्ति, वैराग्य, ब्रह्मचर्य , ज्ञान, विवेक, विश्वास, भवित, प्रज्ञा, सरलता, विरक्तत, 
अभीष्सा, तम, प्रवृत्ति, माया, अहमू, क्रोष, लोभ, काम, वासना, आसवित, मोह 
और मसशय है। 

५६७. साहित्यिक नाटको में--समाजराय, जनताराय, पाठकमल, सफाईराय, 
भारती, शिक्षा, चांद | हास्य, समाज, साहित्य, चाद, मतवाला, गालमाल, श्रवेक- 
टेबवर, भारतमित्र, ग्राम गजट-समाचार पत्र, प्रकृति, कछा, स्वाभाविकता, भारत- 
माता, शिक्षा, माधुरी, सरस्वती, प्रभा, गल्पमाला, मनोर्मा, मोहिनी आदि पात्र हैं। 

५६८. सामाजिक नाटको के पात्र--कलियग, दुर्भाग्य, रोग, क्रोध, मुखंता, 
कलह, निद्रा, वैधव्य, विधवा-विवाह, सौभाग्य, धर्म पतिब्रत्‌, उत्साह, उद्यम, 
विद्या लक्ष्मी, एकता भारतमाता कलियुग, अबम॑, पाखण्ड, वर, विरोधी लाभ, 
माह, स्वार्थ परता, फूट, अपव्यय, फिचूलखर्ची, मदिरा, जुआ, सत्य और धम्मं हैं। 

५६९. मनोवेज्ञानिक नाटको के पात्र--बलराज, विलास चन्द्र, नवीन चन्द्र, 
कल्पना, कामना, मनसाराम, और नीतिब्त है। 

५७०, राजन॑तिक नाटकों मे--भारत, भारतभाग्य, सत्यानाश, रोग, फूट, 
डाह, लोभ, भय, मदिरा, आलस्य, अन्धकार, शोक, अनमाजन, निबलता, भारत- 
दुर्देव, डिस्डायल्टी, बगाजी, महाराष्ट्री, एडीटर, कवि, नेकी, बदी, दुर्जन, धर्म, 
क्र, धर्प्राण, कमंदाय, अनन्तप्रभा, धनदास । पृथ्वीमाता, हिन्दू, स्वतन्त्रता, प्राची- 
नता,एकता, परतन्त्रता, फैशन , नवोनता, अन्याय सिह, दुभिक्ष, रोगराज, अत्याचार, 
स्त्रार्थ राज, घनहरण, दमनसिह, खिलाफत खां, राजमतसिह, सत्यपाल, उद्योगानन्द, 
सुवारचन्द, प्रेमसिह। जामबुलू, अकिलसाम, पेरी, डिक्टेटर, बकवादी, विप्कव। 


प्रयोधभन्द्ोदय को हिन्दी परम्परा के स्वतंत्र कूपीक साटक २९१ 


भारतराज, धर्मराज, कमंराज, मित्रराज, श्रद्धा, विज्ञाननाला और पश्चिमी 
बाला हैं। 

५७१. सास्कृतिक ताठकों के पात्र--लीका, विलास, कामना, सम्तोष, ऋर, 
दुरवेत्त, प्रमाद और दम्भ हैं। 

५७२. सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर उपरोक्त सभी पात्रों को इन तीन 
श्रेणियां में विभक्‍त किया जा सकता है --- 

१ रूपक 
२ प्रतीक 
३ प्ररूप 

५७३, रूपक-पात्रो को पाच उपविभागों मे विभाजित किया जा सकता 
है--(क) प्रकृतितत्व, (ख) नेतिक तत्व, (ग) आध्यात्मिक, (घ) मनो- 
वैज्ञानिक और (5) अन्य । 

(क) प्रकृति तत्व--रूपकपात्रों के अन्तर्गत उपरोबत पात्रों मे से निम्नलि- 
खित पात्र अते है--कलियृगराज, निद्रा, रोग, कलियगराज, रोग, और रोगराज | 

(ख) नेतिक तत्व--रूप पात्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित पात्र आते हैं-- 
विपयतवासना, शम, लितिक्षा, दम, समता, फकी री, फैशन, मदिरा, सरलता, विरक्ति, 
बलराज, नीतिब्रत, एकता, सत्य, मूर्खता, कलह, पतिन्नतत, विधवा विवाह, सत्य, 
अवर्म, पाखण्ड, विरोध, अपव्यय, मदिरा, जआ, फिजूलखर्ची, सत्यानाश, मदिरा, 
आलस्य, अन्धकार, अश्रमार्जन, निर्वलता, नेकी, बदी, दुर्ज न, ऋुर, एकता, फैशन, 
नवीनता, अत्याचार, दुवंच और कूर। 

(ग) आध्यात्मिक--पात्रो के अन्तर्गत निम्नलिखित पात्र आते हैं--मन, 
विज्ञान, प्रज्ञा, जीव, ज्ञान, सत्सग, वैराग्य, उपरति, विचार, विज्ञान, प्रज्ञा, वेराग्य, 
वेद, सत्संग, अज्ञान, मूमुश्नु, विज्ञान, प्रज्ञा, उपनिषद, वेद, भवित, निदिध्यासन, 
निवुत्ति, विज्ञान लीलादेवी, जगत्कुमार, धर्म, मन, विचार, सत्सग, सरलसिह, 
मायावी, अन्तसराम, मन्शाराम, ज्ञानाननन्‍्द, ओकार, सोहम्‌, ईश, रसमछ, माया, 
सत्व, रज, निर्वुत्ति, वेराग्य, ब्रह्मचयं, ज्ञान, भक्ति, प्रज्ञा, तम, प्रवृत्ति, माया, 
धर्म, धर्म, धर्म, और घमंराज | 

(घ) मनोवेज्ञानिक--पात्रों की श्रेणी मे निम्नलिखित पात्र आते हैं--- 
सत्तोष, विवेक, श्रद्धा, समाधान, दया, काम, दम्भ, प्रवृत्ति, अभय, विश्वास, विवेक, 
झमा, समाधान, अहंकार, छोम, बुद्धि, चिन्ता, अभीप्सा, विवेक, विश्वास, अहम, 
क्रीच, लोभ, काम, वासना, आसिक्ति, मोह, सशय, हास्य, प्रकृति, कल्पना, कामना, 
नवीनचन्द्र, विछासचरद्र, मनसाराम, कोष, उत्साह, उद्यम, बेर, लोभ, मोह, स्वार्थे- 


२९२ भ्रवोणललबद और उत्तको हिन्दी पश्म्वरा 


परता, फूट, कर, डाह, लोभ, भय, शोक, स्वार्थराज, श्रद्धा, विलास, कल्पना, 
सनन्‍्तोष, दम्भ और प्रमाद। 

($) अन्य--पात्नों की श्रेणी मे निम्नलिखित पात्रों की गणना होती है-- 
अमीरी, समाजराय, जनताराय, पाठकमल, सफाईराय, भारती, शिक्षा, चाद 
समाज, साहित्य, चाद, (मासिकपत्र ), मतवाला, गोलमाल, (हास्यपत्र ), मारतमित्र 
ग्रामत गजट, कला, स्वाभाविकता, भारतमाता, शिक्षा, माधुरी, सरस्वती, प्रभा 
गल्पमाला, मनोरमा, मोहिनी, भारतमाता, दुर्भाग्य, सीभाग्य, चंधव्य, विद्या, लक्ष्मी 
भारत, भारतभाग्य, भारतदुर्देव, डिसछायल्टी, असन्तप्रभा, पृथ्वीमाता, हिन्द, 
स्वतस्त्रता, प्राचीतता, परतन्त्रता, दुभिक्ष, भारतराज, कमंराज, और छीला। 

५७४. प्रतीक पाज-- प्रतीकपात्र वे हैं जो गुणों, भावों तथा समस्याओं 
के प्रतीक रूप मे नाटककारों की मान्यताओं का रूप घारण करके आए है। उप- 
रोक्त पात्रों में प्रतीक पात्र निम्नलिखित है--धनदास, कर्मदास, घनदास, अन्याय 
सिंह, धनहरण, दसनसिह, खिस्प्रफतर्खा, राजमतसिह, सत्यपाल, उद्योगानन्द 
सुधारतअन्द, प्रेमसिहू, जानबुलू, अकलिसाम, पेरी, डिक्टेटर, बकवादी, विप्लव 
और मित्रराज। 

५७५. प्रकप (टिपिकल) पाज-+-इस श्रेणी मे वे पात्र आते हैं, जो वर्ग विशेष 
का अ्लिनिधित्य करते हैं। उपरोक्त पात्रों में से प्ररूप पात्र निम्नलिखित है-- 
बगाली, महाराष्ट्री, एडीटर, कवि, विज्ञान बाला और पदिचमी बाऊा । 


पातों की पुनरावरत्ति 


५७६. उपर्धुकत विभाजन के आधार पर रूपक नाटकों के सभी पात्रों का एक 
सामान्य विवेखन हो जाने पर अब हमे यह देखना है कि इसमें से किस पात्र का 
कितने नाटकों में प्रथोग हुआ तथा उसका प्रथम आगमन किस नाटक में हुआ। 
क्योकि बहुबा ऐसा देखा जाता है कि किसी एक नाटक में आए हुए किसी महत्व- 
पूर्ण पात्र की आवृति बाद के नाटकों में होती चली गई है। इस सन्दर्भ मे हम 
पहले उन पात्रों को लेते हैं जिनका प्रयोग सभी नाटकों में से केवल दो नाटकों मे 
हुआ है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि उनका स्व प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। 

५७७. दो नाटको मे प्रशुक्‍त पात्र ये है--- अहकार, आलस्य, एकता, कामना, 
कम, कोष, कलियुगराज, कर, चाद, दम्म, धनदास, प्रवुत्ति, फंशन, फूट, भक्ति, 
भारतमाता, भारत, मन, मनसाराम, माया, मोह, लीला, वासना, विचार, वेर'ग्य, 
वेद, विश्वास, शिक्षा, श्रद्धा, सत्तोष, सत्संग, समाधान, समाजरात्र और 


स्वापंपरता | 


प्रयोग चनस्रोरय की हिन्दी परभ्परा के स्वतस्थ रूपक नाटक रहृ३ 


५७८, इनमें से भारत, आलस्य और फूट नामक पात्रों का भारतदु्दशा' 
नाटक में, एकता, कलियुगराज, क्रोध और भारतमाता का मारतललना' मे, 
मन, विषय वासना, सन्तोष, सत्सग, समाधान, श्रद्धा और विचार का 'विज्ञान- 
नाटक में, लीला देवो, त्रनदास और अहकार का लीला विज्ञान विनोद ये, वेराग्य 
वेद, काम, दम्भ और प्रवृत्ति का (विज्ञान विजय नाटक' में मोह और स्वार्थपरता 
का 'मारवाडी घी' मे विध्वास और भक्ति का ज्ञानगण दर्पण मे, कर का स्वर्ण, 
देश का उद्धार में, फैशन का हिन्दू में, मनसाराम का 'मायाबी मे, समाज, शिक्षा- 
और चांद का पत्र पत्रिका सम्मेलन में, वासना का 'कामना' में, साया का 'मद्विका' 
में, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। 

५७९, तीन नाटको मे प्रयुक्त होने वाले पात्र केवल तीन है--मदिरा, राग 
और विवेक | इससे 'मदिरा' और “राग” का भारत दुदंशा' में तथा#विवेक' का 
“विज्ञान नाटक में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। 

५८०, चार नाटकों से प्रदकत हाते वाले पात्र भी केवल तीन हैं--प्रज्ञा 
लोभ और विज्ञान । इनमे से 'लोभ' का 'मारत दुर्दक्षा' में तथा विशान और प्रज्ञा 
का विज्ञान नाटक में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। 

५८१. पाञ नाटकों मे केवल एक पात्र प्रयुक्त हुआ है---धर्म उसका सर्वप्रथम 
प्रयोग हुआ है भारत लशना' में । 


पात्रों में एक रूपता 


०५८२, विभिन्न नाटको में प्रशक्त इन पात्रों मे कुछ ऐसे मी पात्र है, जो केबल 
साममात्र के लिए मिश्नता रखते है, परन्तु अभिप्राय उनका एक ही है। ऐसे पात्रों 
की सूची सिम्नलिखिल है--- 

अज्ञान---समं--अन्धकार 
अहकार---अ्रमांद 
अपव्यय--फिजलखर्ची 
अन्यायसिह--अत्याचार--दमन सिह 
आसक्ति--प्रवृत्त 
उपरति--निवत्ति---वैराग्य--विरकिति 
उद्यम--उद्योगानन्द 

दुर्जन--दुबृत्त 
धनदास---धनहरण---छोभ 
धर्म-->धर्म प्राण 


श्र्ष ग्रयोधचलोदय और उत्तफी हिन्दी परम्परा 


नवीतचन्द्र--नवीतता 
भारतमाता--भारत 
मन--मनसा राम 
काम---विषयवासना--विलासचन्द 
विज्ञान--ज्ञान--विज्ञानानन्द 
विचार---विवे क 

सत्य--सत्यपाल 


प्रवोधचन्द्रीदय के पात्रों से समता 


७५८३, इस प्रकार इन नाटकों मे प्रवृकत पात्रों का सामान्‍य सर्वेक्षण करने के 
उपरान्त हमे यह भी देख लेना चाहिये कि इन पात्रों की सम्कृत-प्रबोधचन्द्रोदय के 
पात्रों के साथ कितनी समता और विषमता है। अध्ययन करने पर जैसा कि अभी 
दिखाया गया है, इन नाटकों में कुछ ऐसे पात्र मिलते है, जो 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
के पात्रों से नाम सादुश्य रखते है, और ठीक उसी अथ॑ में प्रयुवत हुए है, जिसमे 
कि 'प्रवोधचन्द्रोदय” मे रूपक नाटकों और प्रवोधचन्द्रोदय के सदृश-यात्रों की 
तालिका निम्नलिखित है--विवेक, सनन्‍तोपष, वैराग्य, निदिष्यासन, मोह, काम 
लोभ, दम्भ, अहकार, मन, श्रद्धा, उपनिपद, क्षमा और कलियग । 

५८४, अब हम उद्देश्य क्रम से इन नाटका का साम्तान्य अध्ययन प्रस्तुत 
करेगे। 


आध्यात्मिक 


५८५. इन नाटकों का उद्देश्य ज्ञान का प्रतिपादन और मुक्ति का उपाय 
बतलाना है। इन नाटकों में समाज का चित्र खीचत हुए कही-कही दाम्भिक साधुओं 
का यथार्थ चित्र अकित किया गया है। इन नाटकों की सख्या ७ है-- 

१--विज्ञान नाटक 

२--त्रिज्ञान विजय नाटक 

३--जान गण दर्पण 

४--डीला विज्ञान विनोद 

५--मायावी 

६--मृद्रिका 

७--मत्य का से निद, 

५८६. इनमे से प्रथम तीन एक ही नाटक के भाग हैं, फिर भी क्योकि इनका 


प्रवोधचम्त्रोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतन्त्र रूपक नाटक २९५ 


नामकरण अलूग-अरूग है,इसलिए अध्ययन के लिए हम इन्हें अलग-अलग छेगे। 
अब हम क्रम से इन ताटको का सामान्य अध्ययन आरम्भ करते है। 


१. विज्ञान नाटक 


५८७. यह एक आध्यात्मिक नाटक है। इसकी रचना स्वामी दकरानन्द ने 
को है। रचनाकार का पता नही है, किन्तु इसकी चतुर्थ-आव्ति सन्‌ १९११ मे 
हुई थी। 

५८८, यद्यपि शैली की दृष्टि से यह प्रबोध-चन्द्रोदय से प्रभावित है, फिर भी 
इसे स्व॒तन्त्र नाटकों की श्रेणी मे रखा जा सकता है। इसके पात्र शम, सनन्‍्तोष , जीव, 
सत्मग, विचार और विवेक आदि हैं। इन रूपक पात्रों के प्रयोग के कारण ही यह 
नाटक रूपक नाटकों की श्रेणी मे आता है। इसी प्रकार इस श्रेणी के अन्य नाटकों 
में भी है। 

५८९ इस नाटक का उद्दष्य---आत्मिक ज्ञान और विज्ञान स्वरूप ब्रह्मानन्द 
में आत्मा का लय होना है । 

५९०, कथानक---इसका कथानक कल्पित आध्यात्मिक कथानक है। अपने 
पतिकेसाथ सती होती हुई एक रानी मन्त्रियों के द्वारा रोकी जाती है, परन्तु बिना रुके 
वह मन्श्रियों और पण्डितों के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देती है। इस दृश्य को अपनी 
पत्नी प्रज्ञा के साथ विज्ञान राजा देख रहा था। राजा के द्वारा यह प्रश्न करने पर 
कि सुम भी मेरे वियोग में इसी प्रकार सती होगी । प्रज्ञा कहती है कि वह भी वियोग 
की अग्ति में जल मरेगी। इसके अनन्तर जीवराम नामक दु सी व्यक्ति को गुरु 
उपदेश देता है। शम और मसनन्‍्तोष आदि ने जीव को ससार चक्र से बचकर, संत्पथ 
पर चलने का उपदेदा देते है। विचार और विवेक के समझाने पर जीव को तग 
करने वाला दुष्ट मत भाग जाता है। इसके अनन्तर विज्ञान प्रज्ञा की परीक्षा लेता 
है। प्रज्ञा पति वियोग में अग्नि मे जलकर मर जाती है। विज्ञान इससे बहुत दु खी 
हो जाता है। उसी समय श्मशान मे प्रविष्ट होकर एक साधु विज्ञान को तत्व ज्ञान 
का उपदेश देता है, जिससे उसमे सच्चे ज्ञान का उदय हो जाता है। फलस्वरूप 
उसे ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है। 

५९१. पात्र--इसमे दो प्रकार के पात्रों का प्रयोग हुआ है--रूपक और 
प्रतितिधि। रूपक पात्रों मे भो 'विषय वासना, दम' तितिक्षा और समता नेतिक 
तत्वात्मक हैं, शम, विज्ञान, प्रज्ञा, जीव, ज्ञान, सत्सग, वैराग्य, उपरति और विचार 


आध्यात्मिक तथा मन, सन्तोष, विवेक, श्रद्धा और समाधान, मनोवैज्ञानिक 
पात्र हैं। 


२९६ प्रयोधलस्थोदय और उसको हिन्दी परश्परा 


०५९२ पात्रों के स्वरूप का परिचय---नाटको के पात्रों के परिचयात्मक वाक्यों 
से होता है! 

७५९३, नेतिक तत्वात्मक--विषय वासना--यह नटी के रूप मे चित्रित की 
गई है। ताटककार ने वासना को मन की पत्नी, राग और देष की बहन, सथा काम, 
क्रोध, लोभ, मोह और अहकार की बुआ माना है, जिनके अमाव में इसका विनाश 
हो जाया करता है।' 

५९४. दम और तितिक्षा को महाराज विज्ञान के सैनिक और समता को उसके 
दफ्तर के रूप मे चित्रित किया गया है। नाटककार ने इनका स्वरूप परिचयात्मक 
कोई विवरण नही दिया है। 

५९५. आध्यात्मिक पात्र--विज्ञान--यह पात्र प्रस्तुत लाटक का लायक 
है। नाटकार की मान्यता से यह शुद्ध चेतस्य स्वरूप आत्मा है। प्रज्ञा के कथन 
का अपने शब्दों मं अनवाद करते हुए उनने वहा है कि आत्मा का स्वरूपतों 
एकान्तत शुद्ध है, अतएव प्रवृत्ति और निवत्ति उसके धर्म नहोकर नह्यर शरीर 
के धर्म है।' 

प्रज्ञा--यहू नायक विज्ञानराज की पत्नी ओर नाटक की लायिका ह। इसने 
अपने आपको कतब्याकर्तव्य को विचार करने वाल्टी बद्धि के रूप मं व्यवत किया 
है। इसका विचार है कि शरीर का कारण जीव के पुराने कम है, जीव की चेष्टाए 
उन्ही कर्मो के द्वारा ही निर्दिष्ट हाती रहतों हैं।' 

जीव--एक सासारिए मानव के रूप में चित्रित किया गया है। यह सन की 

१. नटी--(रोती हुई) हाय बड़ा ही अनर्थ हुआ, से रा मन रूप नेट मर गया 
में तो लुट गई मुझ वासना रूपी नटी के राग दंष रूप, जो भाई हे हाथ उनके बंठने 
तक को स्थान नहीं रहा और काम, क्रो, लोभ, मोह, अहुकार जो मेरे भतीजे थे 
हाये अब वह भी मुझ्ते मुख नहीं दिखलावेंगे ।--आश्या, तृष्णा, निन्‍दा, शंका, कल्पना 
आदि जो मेरी सहेली थी . . . तुच्छ होकर सब से छूट गई 

“-ुष्ठ ३०, ३१ 

२. विज्ञान राज---प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर का धर्म हे, आत्म, में नहीं है, आत्सा 

शुद्ध है और वास्तव मे विचार किया जावे तो प्रवूलि निवृत्ति और शरीर यह सब 
केवल मन ही की कल्पना है। पृष्ठ १९४ 
रे. प्रशारानी--पयह शरीर प्रारब्ध करके रचा गया है, इस वास्‍्ते जब तक 


शरीर बना रहता है तब तक प्रारम्धानुसार लेष्टा किया करत है। प्रारब्थालुसार 
प्रवृत्ति निवत्ति दरीर का धर्म है। पृष्ठ १९० 


प्रयोधवद्ोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतन्त कृषक नाटक २६७ 


अपना दास मानता है, किन्तु उसके प्रबल होकर अपने ऊपर आधिपत्य करने के कारण 
यह बहुत ही दुखी होता है ।' 

बम--यह नाटक में एक सपाही के रूप में है, जो कि इन्द्रियों के उपशमन के 
रूप में चित्रित किया गया है। यह लोगो को वेराग्य रूपी खड़ग से मोह को मारने 
तथा सन्‍्तों से आत्मा को पवित्र करने का उपदेश देता है।* 

सत्सग, विचार और ज्ञान--ये विज्ञान के मन्त्री है। इनके स्वरूप का परिचय 
नाटक से नहीं लगता है। 

बेराग्य--यह द्वारपाल माना गया है। इसका कोई कथन नही है। 

उपरति--यह सेनिक मानी गई है। इसके भी स्वरूप का कोई परिचय 
नहीं है। 

मन--हस नाटक में यह नट के रूप में चित्रित किया गया है--आध्यात्मिक 
दुष्टि से यह चेतन्यस्थरूप आत्मा का अश है--जो कि विकास के लिए मन रूपी 
नट का रूप बारण कर लेता है।' 

५९६. मनोवबेक्ञानिक पात्र--सनन्‍्तोष--यह भी विज्ञानशज के मत्री के रूप 
में चित्रित किया गया है। यह मन से भोगों की तृष्णा न करते के लिए कहता है, 
ताकि बढ़ दु खी न हो। 

जिवेक--यह प्रस्तुत नाटक का द्वारपाल है। यह मन को भोग से विमुख होने 
के छिए कहता है, ताकि जीव अपन आनन्द रूपी दुर्ग में रह सके । 

अद्था, समाबात--इनकों नाटककार ने विज्ञान की सेना में परिगणित कर 

दया है। 

५९७. प्ररूप पात्र--पाध्‌ू--शानवान सत्‌ उपदेशक के रूप में चित्रित किया 
गया है। इस ताटक से आध्यात्मिकदुष्टान्त प्रच॒रता के साथ दिये गये है।इस प्रकार 
अमूर्न आध्यात्मिक पात्रों के प्रयोग से मुक्ति यह एक आध्यात्मिक रूपक नाटक है। 

१. जीव-- (सिर धुनकर ) हाय बड़ा ही अनर्ध हुआ, कि इस समर रूप मेरे 
दास ने भेरा नाक में इस कर दिया और महादुखी कर दिया . ..! पृथ्ठ ७१ 

२. शम-- (रोता हुआ) अत्मज्ञान विचार बंद क्यों मुल मोड़ त्‌ संत सभा 
से। खहग बे राग सम्हार बंदे । मोह बसो सब से अधिकाई---विदेक तम्तात्ता सार बंदे। 

पृष्ठ ७७ 

है. मह--“ब्रेतत्य अंश अत्ति-भाति-प्रियकरूप मटझारूा परम सुखदायक है 

और यही चेतर्य आत्मा बिखास के लिसिस सत रूप नट होकर अपने आप इस सभा 
में आकर उपस्थित हुआ हूँ“ (१० १६) 


२९८ प्रवोधच्खोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


यह नाटक पाच अको में विभाजित है--पृष्ठ २१४ है। इसमे दृष्टान्तो का अधिक 
प्रयोग किया गया है। नाटकीयता का अभाव है क्योकि भाषण अधिक लम्बे हैं । 


२. विज्ञान विजय ताटक 


५९८ इसकी रचना स्वामी शकरानन्द ने ही की है। इसका रचसनाकाल 
सम्बत्‌ १९७० (सन्‌ १९१३ ई०) है। इसकी भी शैली रूपकात्मक है। अतएव 
रूपक नाटक की गणना में सम्मिलित हो सकता है। 

५९९ “उद्देश्य --इस नाटक का उद्दे्य आत्मा के अहकारादि विकारों पर 
विजय और सँद्धान्तिक प्रतिपादन है, जिसको कि नाटककार ने अपनी रचना वुशल- 
ता से सिद्ध सा कर दिखाया है। 

६००. 'कथानक--इस नाटक के कथानक में सत्‌ और असत का संघर्ष और 
उसमे सत्‌ की विजय और असत्‌ की पराजय दिखाई गई है, जैसा कि इस श्रेणी के 
नाटको मे प्राय हीता है। विरोधी राजा के दरबार में क्रोध और लोभ आदि विज्ञान 
के विरोध की योजना बनाते हैं। उधर विज्ञान की समा में उद्योग और विवेक आदि 
अज्ञान के प्रतिरोध वा उपाय ढुँडढत का प्रयास करते हैं। अज्ञान के पक्ष की प्रदृति 
के द्वारा वच्िित दया के द्वारा महाराज विज्ञान के प्रकृति के पक्ष में क्यि जाने की 
चेप्टा वे राग्य के द्वारा रोक ली जाती है। उधर अज्ञान अपने भटों को प्रोत्साहित 

कर उन्हे युद्ध के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान का, अज्ञान को हराने का प्रयत्न 
करते समय एक जिज्ञासु मिल जाता है, जिसको वह जान का उपदेश देता है और तत्प- 
ब्चात्‌ मत्री में अज्ञानादि के विषय में पूछता है। मत्री के यह बहने पर वे सब भ.ग 
गये, वह जाकर विश्वनाथ की पूजा करता है। अन्त में महाराज विज्ञान की सभा में 
बैद' के द्वारा अपनी निर्दोषिता का प्रइन पूछे जाने पर विज्ञान उसकी निर्दोषता को 
सिद्ध करता है, तथा सत्मग के कहते मे प्रजा को ज्ञान का उपदेश करता है। इसके 
बाद नट और नी के वार्तालाप के द्वारा 'नाटक' की प्रशसा की जाती है और 
नाटक की समाप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह कि इसके कथानक में उपदेश का 
आधिकप है हा 

६०१. पात्र--इसमें दो प्रकार के पात्रों का प्रयोग किया गया है-- (१) 

आध्यात्मिक और (२) मनोव॑ज्ञानिक। आध्यात्मिक पात्र--विज्ञान, प्रज्ञा, 
वराग्य, वेद, सन्‍्सग, अज्ञान । 

विज्ञान--यह प्रस्तुत नाटक का नायक और महाराजा है। इसका स्वरूप नित्य 
शुद्ध-बद्ध चेनस्यात्मक आत्मा का है। इसकी अन्य विशेषताएं पहले नाठक के समान 


ही है। 
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प्रशा--यहू विज्ञान की पत्नी और नाटक की नायिका है। इसका स्वरूप बुद्धि 
का है। 

वैराग्य--यह विज्ञानराज का मत्री है। इसका स्वरूप नाटकार को मान्यता 
में ससार के सभी विषयो से निवृत्ति रूप है। इसका कहना है कि बिना वैराग्य के 
शुष्क ज्ञान निरर्थक है क्योकि वे राग्य के अभाव मे प्रवृत्ति के प्रभाव से स्वरूप का 
आवरण हो जाता है।' 

बेद--इसको प्रस्तुत नाटक में एक ब्राह्मण के रूप भे उपस्थित किया 
गया है। यह अपने को सत्य, विद्या और परकोक का सीधा तथा निष्कण्टक मार्ग 
बताता है।' 

सत्सग--इसे नाटक में विज्ञान के चोपदार के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 
यह अपना कर्तव्य सभी सदस्यों को विज्ञानदेंव के सम्मुख करने को बताता 
है।' 

अज्ञान--यह प्रस्तुत नाटक का प्रतिनाथक है। इसकी यह मान्यता है कि इस 
सृष्टि की उन्पत्ति अज्ञान से ही हुई हैं और उसी के आश्रित है तथा वही इसका 
भोकता है। इसीलिए विज्ञान के द्वारा सूप्टि पर अपना आधिपत्य जमा लेने से उसे 
घोर दु ख है ।* 

१. “अर्थात्‌ घिना बे राग्य शुष्क शान निरर्थक है बस इतने में शत्रुओ का सब 
मस्तव्य सिद्ध ही जाथगा। क्योकि बेराग्य के शिधिल होते ही प्रवुत्ति के प्रभाव से 
स्वरूप का आवरण हो जाता है, इस कारण विशानी पुरुष वेरास्य को सर्बकाल से 
प्रधान सानते हैं।' 

-->सीसरा अक, पृष्ठ २९१ 

२. “वह सभी कोई जानता है कि बेद सत्य विद्या और परलोक का निः्कष्टक 
सीधा मार्ग है।' 

-“छठा अंक, पृष्ठ १५४ ६ 

३. है सर्वश्रजागण ! मुझ सत्संग का जो कर्तध्य था कि आप छोगों को 
श्ीमद्‌ विशानदेव के सन्‍्मुख करना' सो मैं पालन कर चुका ।” 

-+छठा अंक, पृष्ठ १६० ॥ 

४. “अज्ञाल--यहू जगत मुझ (अशान) से तो उत्पन्न हुआ है, मेरा ही आशित 
है और मुझे ही सर्वप्रकार से इसका अधिकार है फिर इस विज्ञान दुष्ट में हमारा 
सर्वराज क्यो हर लिया है. . .” 

“-“अषम अंक, पृष्ठ ह५॥ 
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मनोवज्ञानिक पात्र--दया, काम, दम्भ, प्रवृत्ति । 

दया--दया को विज्ञान अपनी माता समझता है। यह अपने आपको विज्ञान 
की हितकारिणी के रूप में व्यक्त करती है ।' 

काम--यह प्रतिनायक अज्ञान का महासत्री है। इसका स्वरूप मनुष्य 
में वासना की प्रवृत्ति है। यह अपने को बडा ही प्रबल समझता है और कहता 
है कि जब वह काशी में प्रवेश करेगा तो वहा के सभी व्यक्तित मदनातुर ही 
जायेगे।' 

दम्भ--यह महाराज अज्ञान का चोबदार है। इसका कहना है कि जब वह 
काशी में पहुचेगा तो वहा के ब्राह्मणों की ऊपरी वेशभूषा ही धामिक रह जायगी, 
उनके अन्दर तो दम्भ का ही राज होगा ।* 

प्रवत्ति--यह अपने आपको अज्ञान की परिचारिका बसलछाती है। यह दया को 
अपनी ओर आकर्षित कर वराग्य को झिथिल करना चाहती है, ताकि अज्ञान की 
बिजय हो जाय।' 


१ “दधा--सो मुझको बड़ी भारी चिन्ता इस समय यह है कि उधर बाजुओ 
का दल समुद्र की भाति उसड़ रहा है इधर आप स्वय स्वरूप में मग्न है।” 
“--तृतीय अक, पृष्ठ ३२॥ 
२. काम--और में तो प्रतिशा कर के कहता हु कि जिस समय मैने काशी में 
प्रवेश किया तो बड़े बड़े इंगधारी, सन्‍्यासी, अरद्माचारी सब मेरे ही चेले हो जाय॑गे 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन, शास्त्र विचार और योगाम्यास त्याग कर सदरपरायण ही 
सब दीखेंगे।” 
--तुतीय अंक,पु० २०-२१ ॥ 
३. दम्भ--स्वासिन्‌, जिस समय मैने काशी में पर जमाया, उसी समय से 
गंगा घाटो पर बंढे हुए बह्यचारी, ब्राह्मणों के हाथो में माला, गोमुखी और माथे पे 
तिलक ही तिलक शेष होगे और अन्दर में राज्य करूंगा।' 
--तृतीय अंक, पृष्ठ २१ । 
४. “बया--विज्ञान को माता उपनिषद्‌ की दासी दया से मेरा बड़ा प्रेम और 
सहचार है। उस दया के द्वारा विज्ञान को जिस समय मैंने अपनी [(प्रबसि को ) 
ओर लोंचा और बेराग्य शिथिस हुआ, बस फिर तो अश्ञान का ही बंका चारों ओर 
बजेगा--पह काम ही कितना है।'” 
-“तुतीय अंक, पृष्ठ १९ 
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६०२, पृष्ठ १९८ मे लिखे गए इस सात अको के नाटक मे आध्यात्मिकता की 
कथा चलतो है। इसमे विशेष नाटकीयता नही है। 


३. झञामगुण दर्पण नाटक 


६०३. विज्ञाम नाटक का तीसरा भाग (पृ० ६) 'ज्ञानगण दर्पण नाटक' है। 
यह प्रवोधचन्द्रेदय की है ली से लिखा स्वतत्र रूपक नाटक है। सन्‌ १९१९ में इसकी 
रचना श्री शकरानन्द ने की थी। मुक्तिलाभ के उद्देश्य से ही ज्ञानादि अनेक पात्रों 
को छेकर रूपक नाटक बता है। कथानक कहिपत है। प्रारम्भ से अन्त तक मोक्ष 
सम्बन्धी ज्ञान वार्ता है। ज्ञान के आवश्यक गणो और प्रक्रियाओं को पात्र का रूप 
दे दिया गया है। 

६०४. इसके पात्र मुमक्ष, विज्ञान, प्रज्ना, उपनिषद, वेद, अभय, निवत्ति, 
विश्वास, विवेक, क्षमा, भवित, समाघान और निदिध्यासन आदि पाज्र हैं। पात्रों का 
स्वख्य वैसा ही है, जैसा कि पूर्व के दो भागो में इन पात्रों का है। दस अको और 
५२८पृष्ठो में इस विस्तृत नाटक के अध्ययन से ज्ञात होता है, स्वामी जी ने ज्ञान को 
जनसाधारण के हेतु सरल भाषा में रखने का श्रेष्ठ कार्य किया है। सस्कृत के उदा- 
हरण भी दिये हैं। पाती के प्रवेशादि योजना तथा परस्पर के सम्बन्ध बना देने से 
ज्ञानवार्ता शुष्क एव नीरस नही हुई है । कुछ नाटकीयता का पुट आ जाने से ज्ञानवार्ता 
सरल, रोचक और ग्राह्य हो गई है । 


४ लीला विज्ञान विनोद 


६०५. प्रवोधचन्द्रीदय' की शैली पर श्री स्वामी केद्यवानन्द ने सम्बत्‌ १९६८ 
(सन्‌ १९११) में 'लीला विज्ञान विनोद! नामक नाटक की रचना की । इसमे 

रूपक पात्रों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी एक रूपक शैली का नाटक 
है । 

६०६- उद्देशय---सक्षेप में इसका उद्देश्य ज्ञान का प्रतिपादन और भानव की 
प्रवृत्ति को मोक्ष की ओर उन्मृख करना है । 

६०७ कथानक--इसके कथानक तीन प्रमुख विशेषताएं हैं-- ( १) कल्पित 
केधानक, (२ ) पूर्ण छपकता, (३) असत्‌ प्रवृत्ति का बिरोध और उसका हमन सत्‌ 
प्रवृत्ति के द्वारा कल्याण का उदय। सक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार है--लीला 
देवी और विज्ञान देव का मिलन होता है । विजञानदेव, घनदेव और अमीरी तथा 
मेने और फक्नीरो का विवाह करके उन्हे क्रश चिन्तानगर और निश्चिन्त नगर- 
को भेज देता है। घनदेव और अमीरी दुखी तथा मन तथा फकीरी अपने सम्बन्ध 
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से सुखी होते है। धनदेव और मन दोनों विज्ञानदेव से मिलने आते हैं। धनदेव 
भरी सभा में विज्ञानदेव को अपना दु ख बताता है । विज्ञानदेव उसे अपनी पत्नी 
और पुत्र को लाने के लिए कहता है। उधर मन फकीरी के साथ विज्ञानदेव और 
लौलादेवी से मिलता है। विज्ञान मन के पुत्र विचार को लाने का आदेश देता 
है। सबके आने पर विज्ञानदेव विचार और जगतकुमार को मिल कर रहने के लिए 
कहता हे । इसके बाद वे सब मिलकर ऋषीकेश जाते है। वही जाकर उनसे धर्म 
आदि मिलते है। और उनमे बम सम्बन्धी वातलाप होता है | वे सबके सब 
पुन विजञानदेव और लीलादेवी से मिलते हे। अन्त मे अमीरी फकोरी मे विलीन 
हो जाती है. तथा फकीरी मन मे और धन धर्म में लीन हो जाता है तथा धर्म 
और धैय॑ मन मे, जगत्कुमार विचार से, विचार मन मे, और मन विज्ञान में लीन 
हो जाता है। इसके बाद सूत्रधार और नटी नाटक की प्रशंसा कर विदा होते हैं 
और नाटक समाप्त हा जाता है। 

६०८ पात्र--इसमे निम्न प्रकार के पात्र प्रयुक्त हुए हैं--तत्व रूपक, आध्या- 
त्मिक, मनोवैज्ञानिक, प्रतीक और अन्य । 

तत्वरूपक--पात्र इसमे केवछ एक है | फक्ीरी निवृत्ति की प्रतीक है और 
विज्ञानदेव तथा लीलादेवी पुत्री है। इसकी प्रशसा में विज्ञान कहता है कि यह 
सर्वोपरि है और महानुभावा की सभा से सशोभित होगी ।* 

आध्यात्मिक पात्र--विज्ञान, लीलादेवी, जगतकुमार, धर्म, मन, विचार, 
सत्सग । 

विजञान--यह नाटक का नायक है। यह आत्मा के रूप में चित्रित है, व्यीकि 
लीला देवी के द्वारा कहे हुए आत्मा के लक्षणा को अपने में बताता है।' 

लौलादेबो--यह विज्ञान की पत्नी है। यह अपना परिचय देती हुई कहती 
है कि उसका निवास ब्रह्मलाक मे है तथा उसकी जाति अनिवंचनीय है। (पृ० १३) 


१. “विज्ञान, . .जो निवृत्ति रूप फकौरो हुई है सोई सर्वोपरि है। मही बड़े 
बड़े महानु भावों की सभा में सत्कार पाती हुई मातृ-पितृ-पुत्र के भौरण को फहराती 
हुई धवल ध्वजा ही स्वोत्कृष्ट शोभायमान होगी।”' 

--द्िवीय अंक, पृष्ठ १८। 

२. “लोला--हे देव ! जरा, मरण, मान, अपमान, हुवे, शोक, क्षुप्रा, पिपा- 
सादि रोग जिसमे न हो ओर मलमूत्र से रहित शुद्ध बेह वाले योग्य पति को मैं बरूंगी । 

विज्ञान--दिवी ! ऐसे गुणी तो विज्ञान देव ही हैं।' 
---पृष्ठ १४॥ 
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जगत्कुमार--बह धनदेव और अमीरी का लडका है। यह ससार का रूपक 
है। पड़ित जी इसकी विशेषता बताते हैं कि यह बाल्यावस्था में खेल छेलेगा, 
यूवावस्था में भोग भोगेगा और वृद्धावस्था में सन्‍्तो के साथ ज्ञानी बनेगा । 
(पृष्ठ ३०) 
घमं--यह धन देव का पिता है। अपना परिचय देता हुआ यह कहता है कि 
उसका नाम धमं है और वह धन का पिता है ।' 
मन--यहू विज्ञान की पुत्री फकीरी का पति है। यह अपना स्वरूप बताते 
हुए कहता है कि वह फकीर है। उसके शत्रु और मित्र कोई नही है । 
(पृष्ठ ४०) 
विध्वार--यह मन और फकीरी का पुत्र है। इसका कहना है कि ससार के 
दु खो का एकमात्र कारण अहकार है। इस अहकार के नाश से सम्पूर्ण दुखो 
कानाद ही जाता है। 
सत्मग--इसे एक गायक के रूप में चित्रित किया गया है। यह लोगों 
को सन्‍तों का संग करने और आत्मज्ञान करने की प्रेरणा देता है । 
(पृष्ठ ५९) 
मना जे ज्ञानिक पात्र--अहकार और लोभ आते है। 
अहकार--यह धनदेव का चोपदार है। 
लाभ--यह धनदेव का मन्‍्त्री है। यह जगत्कुमार के जन्म के उपलब्ध मे 
बनदेंव के खजाना लूटा देने में बहुत चिस्तित होता है ।' 
अन्य पाजों में केबल अमीरी है--इसका विवाह बनदेव के साथ किया गया 
है । 
प्रतीक पात्र--इस श्रेणी में केवल एक पात्र है। धनदेव, जो कि धनी व्यक्तियों 
का प्रतोक है। यह विशान का दामाद और अमीरी का पति है। इसका कहना है 


आन +>>+त 





१. धर्म--(दीवता से) . . .लेरा नाम धर्म है, मे धन का पिला हूँ और यह 
घंग्य उसको माता है उनके देखे बिना खहुत दिवस हुए हैं. . , । 
“पृष्ठ २६। 
२. लोम-- (मन ही मन) आज यह भली आफत रूगो वह तो खशी 
के मारे पागल हो खजाना लृटाये देते हैं। अगर छड़का कल हो मर गयातो 
कंसी होगी , , , । 


--युष्ठ २९। 


कुण्ड प्रबोध जन्दोदय और उसको हिन्दी परस्परा 


कि अभी रो के कोई माता-पिता नही होते। अतएव यहू दीन-दुखि । के समाचार 
तक नही सुनना चाहता ।' 

६०९ यह नाटक १४४पृष्ठो में है। इसमे ८ अक हैं। पूरे नाटक में ज्ञान 
का हो प्रतिपादन है, नाटकीयता विश्वेष नहीं है । 

५. सायावी 

६१० श्री जञानदत्त सिद्ध ने सन्‌ १९२२ मे 'प्रवोधचन्द्रोदय' की शैली पर 
'मायावी नाटक की रचना की। इसमे रूपक पात्रों का प्रयोग किया गया है, अतएव 
यह रूपक नाटक है। 

६११ उ््दब्य--इस नाटक का उद्देश्य मानव को सदाचार के व्यवहार और 
आत्मिक सुधार से ज्ञानवान बनाना है। 

६१२ कवानक--इसके कथानक में तीन विशेषताएं है--कल्पित, प्रर्ण 
रूपकता और आत्मा और माया का विरोध । मानव के सूक्ष्म अन्तरजगत का कथानक 
है। मायावी, मन, बद्धि और ज्ञान आदि को पात्र का रूप देकर सासारिक आकषणों 
और माया मोह के कारण अनुभव किये जाने वाले दुखा का वर्णन है। मन 
ससार की माया में फसकर आत्मा को भी दु खी कर देता है। सद बद्धि और 
ज्ञान से सच्चा कल्याण हो जाता है, प्रस्तुत ताटक के कथानक का साराश 
यही है । 

६१३ पात्र--इसमे तोन प्रकार के पात्र है--नंतिक, फैशन, मदिरा, 
आध्यात्मिक--सरलसिह, मायावी अन्तसरॉम, मन्साराम और ज्ञानानन्द। 
मनोवेजञानिक--बुद्धि--इन पात्रों का सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से है - 

फैशन--यह मायावी की सगिनी हे। यह मायावी कहती है कि उसे उसका 
(फैशन) का पूरा भरोसा है । 

मदिरा--यह भी मायावी की समिरनी है। इसका कहना कि मदिरा काम को 
शीघ्र करेगी। 

सरलसिह--यह आत्मा का रूपक है। यही नाठक का नायव है। यह फैशन 


१.--चोबदार | सुनो हम अमीर हैं, दर्शनों द्वार पर द्ाढद-स्पर्शो-रूप- 
रस-गव--में युन सिपाहियो का दो दो घटे का पहरा बोल दो और आज्ञा दो कि 
कोई सत, बहा ग, मूझा-तगा, दीन-दुखी, अंदर आ हमें न सताबे, और बस्धी, 
टमटम, चुरट, हाथी, घोड़े, पर सवार हो तो उसे न रोको, वेखटके आकर हमसे 
मिलते दो । (पृष्ठ २५) 


अवोधचतोदय की हिन्दी परण्परा के स्वतस्त कपक भाठक ३००५ 


और मदिरा से इतना प्रभावित हो गया है कि ्पनी पत्नी बुद्धि से कहता है कि 
तुम चाहो तो चली जाओ, पर मैं इन्हें नही छोड सकता ।' 

मायावी--यह विषयवासना और मायाजाल की रूपक है। एक पात्री के 
रूप मे इसका अंकन किया गया है। यह अन्तसरास और सरलसिह को नष्ट कर 
देना चाहता है। इसीलिए यह सरलूसिह की दोनो लड़कियों के विषय मे चिन्ता 
करते हुए कहता है कि वे यदि दोनो मुझे मिल गईं तो फैशन और मदिरा के द्वाश 
उन्हें पकड़वा छूंगा ।* 

अच्तसराम--यपह अन्त'करण का रूपक और आत्मा सररूसिह का स्वा्सि- 
मक्‍त मत्री है। सरलसिह के राज्य के नष्ट हो जाने पर यह इस बात के लिए 
स्वामी ज्ञानानान्द से दु ख प्रकट करता है कि राज्य का भ्रश हो गया, राजा मोहास्ध 
होकर बन्धत मे पड गया, और प्रजा पर अत्याचार दाए थये ।' 

मनसाराम--यह मन का प्रतीक और सरलसिह का दुष्ट मन्‍्त्रो है। यह 
मायावी से बातचीत करते हुए कहता है कि बस फैशन और मदिरा को महाराज 
सरलश्िह को वक्ष में कर लेने दो, तुम्हारी जोत, फिर तो मिश्चय है ।* 

जानानन्द--पह ज्ञान का प्रतीक और प्रस्तुत नाटक का एक योगी पात्र है। 
यह अन्तसराम को धर देता हुआ कहता है कि सुख के पीछे दु.ख और दुख के पीछे 


१. सरल सिह-- (फ्रशन तब। मदिर को ) ठहरो ! हुम कहीं मत जाओ ! 
(इृढि से) . . .तुभ मेरा अनादर कर रही हो। . . . चाहे मेरे प्राण भी बे आय 
पर में इनको नहीं छोड़ सकता |! (पृष्ठ २०) 

२. सायादो--(स्वमत) . . .यह बेटा अन्तसरास से जरूता है। उसको 
किसी तरह चौपट कर देना चाहता है।. . .हां! क्या बाकई सरलुसह को 
छोकरियां जैसी देश में सुनकर आया हूं बंसी ही हसीन है? जो यह बात सच 
निकली तो बस फ़ेशन और सदिरा को इधर छोड़ कर उसको उधर ले भगूँगा । 

(पृष्ठ २४) 

है. अस्ततराम--महाराज | राज्य भ्रष्ट हो गया। राजा सोहान्ध हो कर 

बन्धन में पड़ धया, प्रजा अत्यत्थारों से पिस गई। हृष्ट मित्रों को कारावास 
ही गया। 

(पृष्ठ ४७) 

४. मनलाराभ---बस यही कि सहाराज को बोनों शित्रियं (फेशन मदिरा) 
अफ्ी तरह से भर्न में कर लें। जितना जल्दी काम बन जाय उतना ही अरकछा। 

(पृष्ठ ३) 
२७ 


झ०६ प्रयोयचरो दय और उसको हिस्वी परम्परा 


सुख आया करते हैं। इसलिए महाराज के राज्य अ्रश की चिन्ता तुम्हे न कश्नी 
चाहिये ४ 

बुद्धि--यह बुद्धि को रूपक और सरलसिह की पत्नी है। यह सरछसिह से 
कहती है कि शुभ सम्मति देना ही उसका कर्तव्य है ।' 

&१४, यह नाटक तीन अको और ६५ पृष्ठों मे समाप्त हुआ है । इसमे नाठ- 


करवा पर्याप्त है । 


६. मुद्रिका 

६१५. श्री सदुग॒हशरण अयस्थी ने म्‌द्रिका ताथ्क की रचना सन्‌ १९३५ मे 
की थी। 

६१६. उद्देश्य--उसका उद्ृ्य आध्यात्मिक ज्ञान का विस्लेषण, मतमतान्‍्तरों 
मे समस्वय का स्थापन, ना री और पुरुष की समान योग्यता की समस्या वा समाधान 
करना है । 

६१७ . कथानक--इसका कथानक कल्पित है तथा पूर्ण रूप से रूपक है । 
ओकार सोहम्‌ और ईइवर आदि को पात्र रूप देकर आध्यात्मिक तथ्यों का सूक्ष्म 
विश्लेषण किया गया है। एक ही शक्ति के सम्वन्ध में उसके अनेक व्याख्याकारों मे 
मतभेद उपस्थित हाता है जिससे उनमे द्वेप और कलह होती है और उसका नाश 
हो जाता है। इस बात को नोटकीय रूप दे रगसच पर प्रदर्शित करन में लेखक 
सफल हुआ है। नारी और पुरुष में समता है या नहीं ? हस समस्या को भी 
मनाते जानिक ढग से सुलझाने की चण्टा की गई है। म॒द्विका के सुक्षम एव प्रती का- 
त्मक कयानक में नाटककार ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की हैं। वास्तव से उसकी 
कढ़ा के समृचे सौन्दर्य की ठेस, रसिको का तिलमिला देने के लिए पर्याष्स है। 


६-भूमिका । 


६१८, पात्र--इसमे दो प्रकार के पात्र पाए जाते हैं--आध्यात्मिक, मनो- 





१. ज्ञानाननद--इतने विकल मत बनो ! सुख के पीछे दुख और दुल के पीछे 
मुदर आया ही करता है। परमात्मा को लौला अपार है। ससार मे भले बुरे का 
ध्यान वही रखता है। (पृष्ठ ४७) 

२. बृद्धि--यह कंसे ? शास्त्र मे लिखा है कि रोग के समय, जिंधय वासना की 
प्राप्ति के मोह से, पुदक अवना कर्तव्य भूल जाय तो स्त्री को चाहिए कि समयोचित 
शिक्षा दे। (पृष्ठ २०) 


प्रवोषचधन्तोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतन्श्र पक साटक ३०७ 


वेजानिक । आध्यात्मिक पात्र--ओकार, सोहमू, ईश, रसमूल् और माया । 
मनोवैज्ञानिक पाज--इसमे केवल वबिन्ता' है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे 
है 

ओंकार--बह गृहपति शकुक का पुत्र है। मद्विका इसी को समपित की जाती 
है। ओकार के साथ उसके पिता की बातचीत मे अन्य अनेक सिद्धान्तो का उद्मव 
होता है । 

सोहमू--यह ओंकार और माया का पुत्र है। यह घमं-प्रणेता के रूप में स्वीकार 
किया गया हैं। इसका सिद्धान्त है कि विना ज्ञान के मक्ति की प्राप्ति नहीं होती । 
उस परमतत्व वा निरूपण करने के लिए ब॒द्धि और विवेक की परमावध्यक ता है ।' 

ईश--यह ओकार का मध्यम पुत्र है। इसकी मी मान्यता ध्मभ्रणेता के रूप 
में मान्य है। इसका रिद्धान्त है कि ससार की मध्‌ र और मनोरम मृतियों मे ईश्वर 
की पूजा न करनी चाहिये, क्योंकि वे तो उस परम तत्व के चिन्ह मात्र है। वस्तुतः 
इनक उत्पादक, संचालक और प्राण दायक की उपासना करनी चाहिए।' 

रममूलऊ--यह ओकार का कनिष्ठ पुत्र है। इसे भी धरम-प्रणेता माना गया है। 
यह स्वयं को अपने पिता के वेग का स्फूतिमय कण समझता है तथा मद्विका प्रदान 
की घटना के द्वारा सभी भाइयों से अपने को योग्य समझ्षता है ।' 

माया--पहू ओकार की पत्नी है। यह परमेश्वर की माया के रूप से चित्रित 
की गई है। 


१. सोहर्‌ू--परबह्म सबको माया दूर करे। बिना शान भक्ति नहीं होती। 
उस परमतत्व के परिस्यिति-निरूपण के लिए बुद्धि और शान के ऋमिक परिष्कार 
की आवश्यकता है। ब्रह्म को अपने से पर, अपने से पृथक, समझने बाली बुद्धि 
मायाप्लत है। जिशव को अनेक रूपता में एक रूपता, , .उज्ज्दयल विकसित 
परिस्थिति का जिन्हें है। हेंत का भास अज्ञान वर्षण का प्रतिबिब है। 

(पृष्ठ २९) 

२. ईश--/किदव के प्रखर और उग्र कपो अथवा स्लिग्ध और सघुर मतियों 
को हो ईश्वर समस बेहना। और उनकी पृथकू-पुथक्‌ अर्चना करने लगमा जंसे ही सा 
समझो हूँ जंसे व्यक्ति को न पूज कर उसके केझों, करों और नेत्रों की पूछा जाथ। 

(पृष्ठ २५) 

३ रतमूल-- बंधुओं! जीवन-सप्राभ से भागने के लिए में तुम्हें शिक्षा नहीं 

देता। जीवत-संग्राम की घुस पेठ के योग्य बनाने के लिए में ठुग्हें शिक्षा देता हूं । 


(पृष्ठ २१) 


३३०८ प्रयोधजलोदम भर उसकी शिम्दोी परम्षरा 


चित्ता--यह ओकार की बहन और द्ञाकुक की पुत्री है। यह स्त्रिमो को 
पुरुषों के समान अधिकार दिये जाने की पक्षपा तिनी है। इसका कहना है कि स्थियाँ 

क्यो हेय समझी जाती है जब कि उनमे भी वही रजबीय॑ व्त मान है, जोकि पुरुषों में ।* 

६१९. यह नाटक एकाकी' है। इसमे आठ दृश्य और बासठ पृष्ठ है। नाट- 
कीयता पर्याप्त है । 

७. सत्य का सेनिक 
६२०. इस नाटक के रचयिता हैं श्री नारायणप्रसाद बिन्दु । इसका प्रकाशन 
१९४८ ई० में हुआ था। 

६२१. उद्दे्य--इसका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास, व्यभिचारी साधुओका 
दोषवर्ण न, माया की वासना का लाक्ष और ज्ञान की विजय तथा साधारण सासारिक 
जनो को मोक्ष का उपाय बतलाना है । 

६२२. कथानक---इसमे मानस के विकारों के सघर्ष की सूक्ष्म कथा के साथ 
सासारिक जोद 'विजम' की कथा प्रधान रूप से है। विजय सांसारिक जीवन मे 
मोस-बिलास के प्रति विरक्ति अनुमव करता है। वह अपने जीवन मे आध्यात्मिक 
सान्ति एवं परम ज्ञ।न को प्राप्ति के लिये व्याकुल एव व्यथित होता रहता है। अन्त 
में उसको आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासा इतना प्रयर रूप धारण कर लेती है कि 
बहू गृह और सम्बन्धियों को त्याम कर चला जाता है; कुछ दिनों की अशास्तिपूर्ण 
खोज एवं साधना के पश्चात्‌ उसमे मुक्त पुरुष के लक्षण देदीप्यमान होने छगते हैं। 
बह मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रासगिक रूप से साधुओ के व्यभिचार 
एवं परस्पर बिरोधों के भी दोषों का वर्णन है । 

६२३. प्रात्र॒--इसमे अनेक प्रकार के पात्र प्रधुक्‍्त हुए है। तेतिक पाज-- 
सरलता और बिरक्ति है। आध्यात्मिक पात्र--सत्व, रज, निर्वृत्ति, बेरथ्य, 
बहा द॒यं, शान, भक्त, प्रज्ञा, तम, प्रवृत्ति, माया हैं। भनोवेज्ञानिक पान -- 
अभपीप्सा, विवेक, विश्वास, अहम्‌, कोध, लोभ, काम, वासना, आसवित, मोह और 
सल्लय । इसका सक्षिप्त वर्णन निम्न है -- 

घरलता--पह मनृष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति के रूप मे चित्रित की गई 
है। ज्ञान इससे कहता है कि ईश्वर सरलता से ही प्रसन्न होता है। इसलिए वह 
मनुष्य को भक्त बनना सिखा दे । 


है. चिन्ता--झित्रियां क्‍यों हेप ससझी जाती हैं? हम दोनों में तो एक ही 
रजोबर्म बतेमाव है।' (“पृष्ठ ८) 
२. खरलता-- अपनी कुटिया में । छोटी सी सरखता को पूछता ही कौन है ? 


प्रवोधसलोश्य की हिस्वी परम्परा के स्वलन्भ ख्यक ताटक ३०६ 


विरक्ति--पहु बे राग्य की सहायिका के रूप से चित्रित की मई है । यह जे राम्य 
के यह पूछते पर कि तुम क्यो आधी हो, कहती है कि मैं उसकी सहायता करने 
भायी हूं । र 

सत्य--यह सतोगृण का रूपक पात्र है। यह अपने को योग के लिये बताता है ।' 

रज--पह रजोगूब का प्रतीक है। यह सत्य से कहता हैं कि उसकी बातें 
उसप्ते न जाने क्यों अप्रिय लूगती है ? (पृष्ठ ५) 

निव त्ति--यह सत्य की पत्नी है। इसका कहना है कि जहा सत्य है बहीं उसका 
मन लगता है, अन्यत्र नहीं 

प्रता---पह जान से इस बात का अत्रोध करती है कि साथकों को सीभा 
समर्यण का मार्ग सिखाया जाय ।' 

तम--पह तमोगण का प्रतीक है। यह सत्य से कहता है कि रज तो अभिमानी 
है, पर तुस भी कम अभिमसानी नही हो । सत्य के चले जाते पर यह र॑ंज से मिल कर 
विश्व पर राज्य करते की बात करता है।* 

वेराग्य---यहे मत्यदेव के एक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। शान 
के यह पूछते पर कि पृथ्वी पर तुम्हारा आना किसल्णिए हुआ, यह उतर देता है 
कि उसका पृ थ्वी पर आना इसलिए हुआ है कि वह मनृध्य को सत्य की बलिवेदी पर 
अपना मसरउंस्व स्योछावर कर देने की शिक्षा दे सके । " 


शात-- छोडी सी सरलता ! जानती हो भगवान्‌ छलछिद्र से केसे भागते 
हैं? इंबि! तुम मतध्य को भक्त सजना नहीं, भक्त बनना सिलाओ |” 


(--ष्ठ २५) 

१. सत्य-«- नहीं नहीं ऐसा मत कही। मेरा जन्म थं।ग के लिए है, भोग के 

लिए नहीं।” (पृष्ठ ९) 
(5 शिशति--“जहां भाष (सत्य) हैं वहीं सर्वसुख है और जहां जाप नहीं हैं 
वहीं है घोर संत्रण।” “-“(पु० १० ) 
रे. प्रशा--श्या ही अच्छा होता यदि साथक को सिखाया जाता संभरपंण सीधा 

और प्रकाह्षपूर्ण भार्य , , . । “(१० २३) 


है बुर्गंब युक्‍त केश, मेले में कु चेले देश तस का प्रवेत्षा । उसके प्रदेश करते ही 
चारों ओर हाई पड़ जाती है। सत्य निः्प्रभ हो जाता है। 

तत््-- (रज का हाथ पकड़ कर ) आओ रज हस और तुस दोनों सिल कर 

विश्व में राज्य करें। “-(प० ६) 

५. बराप्य--/, , .मेरा पृथ्वी पर आना, सनुष्य को वह शिक्षा देने के लिये 


३१० प्रबोषचन्द्रोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


ब्रह्म चे--यह भी नाटक का एक पात्र है। इससे यह प्रश्न करने पर कि 
क्या इस दरबार में उसका कोई स्थान नही, भक्ति उृत्तर देती है कि उसी का बल- 
बी और विद्युत्‌ ही सबका आधार है। (पृ० २७) 

ज्ञान--सत्य को सेना का नेतृत्व इसी के हाथ में है। ज्ञान सबको उनके 
उचित कर्तव्य को करने का आदेश देता है। यह वेराग्य से कहता है कि उन साधको 
के पास जाने के लिये जिनके कि मन में सत्य की इच्छा नही उदित हुई है--उसे 
तब तक प्रतोक्षा करनी होगी, जब तक कि इच्छा का उदय न हो ॥* 

भक्ति--यह भी एक पात्र है। इसके लिग्रे ज्ञान कहता है कि वह सबके लिए 
अपना दरवाजा खोल दे तथा मद्भूमि की तप्त छाती पर मन्दाकिनी की शीतल 
धारा बहा दे | (प० २६) 

प्रवृत्ति--यह रज से कहती है कि उसका कुछ लोग की दृष्टि मे यही दोष 
है कि वह छोगो को सिखाती है कि भोग ही जीवन है और प्रेम ही जीवन का 
उपभोग है ।' 

माया--यह क्रोध आदि को प्रोत्साहन देती है और सत्य से कहती है कि देखूगी 
कि मेरा मुकाबला कौन करता है ।* 

अभोप्सा--मन्‌ष्य की एक चित्तवृत्ति के रूप में इसका चित्रण हुआ है । 
इसके यह पूछने पर कि वह क्या करे भ्रक्ति उसे आदेश देती है कि वह ससार मे 
जाकर ज्योति जगा दे ।* 

विवेक--यह भी नाटक का एक पात्र है। बैराग्य के यह पूछने पर कि तुम 


हुआ है जिससे कि वह सत्य की बेदी पर अपना सर्वरंण होम करने के लिये तत्पर 
ही सके -“(पृ० १७) 
१. जान--प्रतीक्षा करनी होगी--जब तक उसके विकास का समय न 
अआये, प्रतीक्षा करनी होगी . . . यहीं से आरम्भ होगा स्वर्य के साथ मरक का घोर 
सप्राम, अमृ तत्व का मृत्यु के साथ घोर संघर्ष । (पृ० १७, १८) 
२. प्रबुत्ति--मेरा यही एक दोष है कि में लोगो को सिखाती हू, भोग का 
सुनहुला पल ही जीवन है, प्रेम मदिरा का पान ही जीवन का उपभोभ है। 
(१० ७) 
३. माया--देखूगी-देखुंगी कंसे बह (सत्य) पृथ्वी पर सत्य का विरतार 
करता है। 
४. अभोप्सा--भीतर ही भीतर सुलगने बाली अभीष्सा का अगड़ाई लेते हुए 
प्रवेश : तो मुझे क्या करता चाहिए। (पृ० २७) 


प्रयोषचक्ोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतत्श कृपक नाटक ३११ 


क्या सोच रहे हो, विवेक उत्तर देता है कि जिनका द्वार वासना ने बन्द कर दिया है 
वहां उसका प्रवेश केसे होगा--वह यही सोच रहा है। तब उसे वैराग्य मार्ग 
बताता है । 

विश्वास--राग्य इसको आदेश देता है कि बह ऐसा कुछ कर दिखाए जिससे 
लोगो को इस बात का पता लग जावे कि विश्वास पहाड को भी हिला सकता है, 


वही मोक्ष तथा मुक्ति है ।* 
अहम्‌--यह माया के दरबार का प्रधान मन्त्री है औौर काम आदि को ज्ञ।न का 
सर्व चुर्ण करने को कहता है । (पृ० १०) 


क्रीध--यह अहकार से मनष्य को जछती आग में दौड पडने के लिये उकसा 
देने को कहता है ।* 

लोभ--यह अहूकार का सेवक है। यह उससे कहता है कि रवार्थ के ताण्डव 
से विश्व को जलाने के लिये ही उसका पृथ्वी पर अवतार हुआ है।* 

काम--यह अहफर का सेनापति है। अहकार के यह पूछने पर कि क्‍या 
वह ज्ञान का गव॑ चूर्ण कर सकेगा, वह कहता है कि इसीलिए तो उसका जन्म हुआ 
है। (१० १०) 

वासना--अह॒कार वासना को माया के राज्य की नीव बताता हुआ कहता 
है कि वही सनृष्य के भीतर भोगैषणा का सोता प्रवाहित कर सकती है । 

(१० १४) 


मोह--अह॒कार के यह प्रशन करने पर कि जब मनुष्य वासना के वश्म में हो 





१. विवेक--उसके बाद 
बेराग्य--उसके बाद उसे त्याग के धरणों में भोग की, परमार्थ के चरणों 
में स्वार्य की बलि चढ़ाने को शिक्षा देना ? (प० १९) 


२. बेराग्य विश्वास से कहता है--ऐसा कुछ कर दिखाना होगा जिससे 
उसके जो में बेठ जाय कि विद्वास पहाड़ को भी हिला सकता है, विध्यास ही 


मोक्ष है, जिदयास में ही मुश्ति है।. . . (१० २१) 
३: कोब--तूझान उठा दूगा। मनुष्य को जलती-जलती आग से दौड़ पड़ने 
के लिये उकसा दुंगा। (१० ११) 


४. छोम--(सोल्लास ) स्वार्थ के तांडव से विषय को सांडव फी तरह दहलत 
करने के लिए हो तो में भूतल पर भेजा गया हूं और यदि आप लाससा से कह दें कि 
वह मेरा साथ दे तो में सानव हुदय में वह आग छूगा दूं जिसे प्रलय की बर्षा भीग 
बुझा सके। (पृ० ११) 


३१२ अवोधचसोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


अधरमं में लमेगा तो यह क्या करेगा ? मोह उत्तर देता है कि यह उस समय मनुष्य 
के हृदय में प्रवेश कर महारानी (माया) की ध्वजा फहरायेगा ।' 

सशय--यह अहृकार के राज्य के खुफिया विभाग का अध्यक्ष है। भहकार 
इसे आदेश देता है कि वह इस बात का पता लगाये कि उसके राज्य मे कहा पर 


क्या होता है ? (पृ० १२) 
आसक्ति---यह अहृकार से कहती है कि जहा वह रहेगा वही आसबित भी 
रहेगी । (पृ० १३) 


६२४, पाचअकों का यह आध्यात्मिक नाटक १५४ पृष्ठों मे समाप्त हुआ 
है। इसमे नाटकीयता पर्याप्त मात्रा में है। भाषा की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ कहा जा 
सकता है । 


साहित्यिक नाटक 


६२५, इन स्वतन्त्र रूपक नाटको मे केवल दो ही साहित्यिक नाटक मिलते है । 
पहला है न घर का न घाट का" और दूसरा है पत्र-पत्रिका सम्मेलन । इन दोनों 
के रचयिता होने का श्रेय प्राप्त है श्री जी० पी० श्रीवास्तव को । इन नाटका का 
सामान्य परिचय नीचे दिया जा रहा है । 


१. न घर का न धाट का 


६२६. इस नाटक की रचना श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने की है। इसकी छठी 
आवृत्ति १९५१ ई० मे हुई हैं । 
६२७ , उद्देश्य---इसका उद्देदय विशुद्ध साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का नैतिक 
सुधार हरिजनो की वुर्दश और ईसाइयो के प्रचार का विरोध करना आदि है। 
६२८. कथानक---इसका कथानक कल्पित तथा रूपक है । समाजराय पत्र- 
पत्िकाओं की तीव्र आलोचना करते हैं। जनताराय उससे सहमति व्यक्त करते है 
किस्तु पाठकमल सहमत नही होते । समाजराय और जनताराय घृणा व्यवतत 
करनले हुए चाद के दफ्तर में पहुँचते हैं। चाद को पहले से ही चिन्तित देखकर 
सभा होती है जिसमे जनताराय पच बनते हैं। विधार-विमक्य के बाद जनताराय 
फैसला देते हैं कि चांद ने स्त्रियी के लाभ के लिए यह कार्य किया है। यह अनुचित 
नही, किन्तु छामदायक है। समाजराय को हारकर कछीटना पड़ता है। समाजराय 
१. सोह---उनके हृदय में प्रवेश कर सहाराती की जयध्यजा फहराऊंगा:” 
(पृ० १२) 
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जब घर आते हैं तब उनकी स्त्री भी चाद के शिक्षु अक की प्रशसा करती हुई उन्हे 
घर से निकल जाने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ भगी सडका और नालियो 
को गन्‍्दा करने वालो को बरा-भला कहते हैं। इसी समय समाजराय मुँह मे पट्टी 
बांधे आता है। उसे देखते ही वे भगी अपने अछत जीवन से दुखी होकर झाड़ 
छोड़कर, ईसाई सम्प्रदाय मे मिल जाते की इच्छा व्यक्त करते हुए, भाग जाते है। 
रूपक पात्रों के आधार पर मौलिक कथानक की कल्पना करके नाटककार ने समाज 
के साहित्यिक स्तर का चित्रण सफलता के साथ किया है और रुचि परिष्कार की चेप्टा 
भी की है। 

६२९ . पात्र--इसमें निम्नलिखित प्रकार के पात्रों का प्रयं!ग हुआ है । तत्व- 
रूपक वर्म के अन्य पात्र--समाजराय, जनताराय पाठकमल, सफाईराय, भारती, 
शिक्षा, चाद। इन पात्रों का सक्षिप्त परिचय देखिए -- 

समाजराय---यह समाज का रूपक पात्र है। इसकों इस बात का बहुत 
दु खहेँ कि आश्रनिक साहित्य में साहित्यिको और सम्पादकों ने मिलकर अइली- 
लता की नदी प्रवाहित कर दी है। यह चांद के शिश्‌ अक को अश्लीलता का भण्डार 
कहना है ॥' हे 

जनताराय--यह जनता का रूपक पात्र है । यह समाजराय के द्वारा चाद के 
ऊपर कविगडने पर उससे कहता है कि जब बेचूटकी वालो ने आपका बाल उखाड़ 
लिया था तब भी आप क्यो नहीं बोले थे ? (पहला दृश्य 

पॉठकमऊ--यपह सामान्य पाठकों का रूपक पात्र है। यह समाजराय के यह 
कहवे पर कि आज को पत्र-पत्रिवाओं में गन्‍दगी भरी रहती है. उससे कहता है 
जब ज्ादो आदि मे तुम्हे गालिया दी जाते, है तब तुम नाक-भो नही रि कोडते 
परन्तु साहित्य में गन्दगी के नाम पर इतना बिगड़ रहे हो! (पहला दृश्य ) 

सफ़ाईराय--यह सफाई का दरोगा है। इसका म्यूनिस्पल मेम्बर से कहना 
है कि भगियो के जारूस्य के कारण नगर को सफाई नही हो पा रही है। इसमें हमारा 
क्या दोष ? है (दृश्य ३) 

भारती---यहू समाजराय को पत्नी है। तया भारतीय स्त्रियों का रूपक है। 
भारती इस बात के लिए चाद की प्रदसा करती है कि उसने शिश्‌ अक निकाल 
फर स्त्रियों का अमित कल्याण किया है । (दृश्य ४) 


अिमीननम 





१- समाजराग्र--घत्‌ तेरे सम्पादको और ग्रन्थकारों की दुम मे घागा। 
कम्बशतों ने आजकल अदलीलता के नाध्यान के नाध्दान बहा दिये हैं।. . .आज 
लाइब्रेरी जाना भी पड़ा तो ताक में पट्टी आंंघ कर गया। (पहला दृश्य ) 
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शिक्षा--यह भारती की सहेली है। इसका कथन है कि जब उसकी आख 
और दो गो कान खलजागे गे तो किसी को साम्यं न होगी कि बह ज्ञान को उन तक 
जाने, से रोक सके । (दुष्य ४) 

चाँद--यह एक पत्रिका है। वह शिश्‌ अक के प्रकाशन पर बिगडने वाले 
समाजराय पर यह कहकर चोट करती है कि यदि एसे अकों का प्रकाशत न किया 
जाय ता रित्रया अजानता के अन्बवार में डूबती-उतराती रह जायेगी । 

६३०. यह 7एक्राकी' नाटक है। इसमें पाच दृश्य है। अभिनय की दृष्टि 
से इला्य रचना है। 


२. पत्र-पत्रिका सस्प्रेलन 


8३१ इस नाटक की रचना श्री जी० पी ० श्रीवास्तव ने सन्‌ १९२५ई० से 
की यह एक रूपकात्मक प्रहसन है। 

६३२ इसका उद्देश्य साहित्यिक विषय का प्रतिपादन, हिन्दी में हास्यरस 
की स्थिति का दिग्दर्शन साहित्य के अन्य अग, उपन्यास और नाटकों की अवरथा 
का चित्रण तथा तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति का चिहुण करना है । 

६३३. कथानक--इसका कथानक पूर्णतया मौलिक कल्पता-प्रसुत और 
रूयकात्मक है। हास्य और उसकी स्त्री प्रकृति के वातौलाप से कथानव का प्रारम्भ 
होता है। प्रकृति हास्य को पत्र-पत्रिकाओ-सम्मेल्न मे न जाने १र उलाहना देती है। 
हास्य कहता है कि वह रोना नही जानता, उसने तो हसना ही सीखा है । और बिना 
रोए कोई किसी की बात नही सुनता है। दतने मे कला वहा आकर शिक्षा द्व रा 
अपनी नाक काटे जाने के अपने अपमान को उन्हे सुनाती है। कला के अपमान का 
बदला लेन के हेतु प्रकृति हास्य को सम्मेलन में भाग लेने के लिये दृढ़ता के साथ 
प्रोन्‍्याहित करती है। तभो स्वाभाविकता वहा पहुचती है और अपने पति भाव 
का पत्र हास्य को देती है। उसमे शिक्षा की निन्‍दा और रवाभाविकता को शरण 
देने की प्रार्थना की गई है। इसके पश्चात हास्य सम्मेलन में जाते को तत्पर हो जाता 
है। वह कौन से पत्र और पत्रिकाओं को सम्मेलन में चलने के लिए कहता है । 
परत्तू जब काई जाने को तैयार नही होता तब वह अकेला ही वहा जाता है। समाज 
भारतमाता से सम्मेलन के हेतु रुपया मांगता है। परन्तु भारतमाता जब अपनी 
मरीबी का हाल उसे सुनाती है तब वह उसे मारता है। चाद वहा आ भारत मां को 
बचा कर जब समाज को पीटने छूगता हे तब भारतमाता समाज को पीटने नही 
देती---फ ठस्वरूप बाद की लौटना पदता है। हास्य को सम्मेलन में जासे समय 
रास्ते मे मावरी और सरस्वती मिलती है। दोनों अपरिचित अवस्था में हास्य की 
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ओर आकषित होते है। किन्तु जब उन्हे उसका परिचय मिलता है तब उसे तिरसकृत 
करती हैं और चली जाती है। तभी सम्मेलन का मन्‍्त्री हार्य को समाजराय का 
सम्बन्धी समझकर, सम्मेलन से सबाधित पत्र देकर अपनी उपस्थिति के छिए अस- 
मर्थता व्यक्त करके चला जाता है, किन्तु हास्य सम्मेलन के आवश्यक पत्रों को 
बढ़ी मूल कर प्रसन्नता से सम्मलत मे आ जाता है। साहित्य सभापति के आसन पर 
ओपघते हुए दिखाई देते है। हास्य मन्त्रीपद से, मनमाने ढंग से, भाषण देने लगता है, 
क्योकि सामान ता वह बाहर ही भूल आया था। वह अपने भाषण से नौकरानी 
शिक्षा के द्वारा स्वासिनी कछा की नाक काटे जाने की आलोचना क्रता है। अपने 
भाषण के बाद वह साहित्य को जगाकर पूछता है कि वया यह तुम्हारे सोने का समय 
है ? साहित्य के अपना भाषण मागने पर वह कहता है कि वह तो छपने चला गया । 
बह सभा से यह कहकर कि सभापति को भाषण बाद में होगा नाटक्सल का 
भाषण करा देता है। नाटकमल अपनी दुद शा का बणन करता है तब उसे सान्‍त्वना 
देकर व । देता है। इसके बाद उपस्यासराम अपनी दू खद गाथा का गान करते हैं 
और तस्पथ्चात्‌ उपाधि वितरण होता है। इस प्रकार उपाधि वितरण के पठचात 
प्रहमन का अन्त हो जाता है । 

६३४, पात्र--इसमें रूपक पात्र प्रयुक्त हुए है। मन वेज्ञ निक पात्र--हास्य 
और प्रकृति है। अन्य रूपक पात्र---समाज, साहित्य, चाद, मतव।ला, गोलमाल, 
भारतमित्र, ग्राम गजट, शिक्षा, माधुरी, सरस्वती, प्रभा, मल्पमाला, मनोरमा 
मोहिनी आदि। इनमे से हास्य प्रकृतिक तथा साहित्य जो कि मुख्य पात्र है, 
उनका सक्षिप्त परिचय निम्न है -- 

हास्य--यह प्रकृति का पत्ति है। यह साहित्य भे अपना आदर न होने से 
दुखी होता है ।' 

प्रकृति--यह हास्य की पत्नी और कला की सहेली है। यह सब लोगो को 





१. प्रकृति--क्योंफि वह भी पत्र-पत्रिका सम्मेलन में जा रहे हैं और तुम टस 
से मस नहीं होते. . . . . । 
हास्य--सुझे भी क्या कोई खुशामदी टट्टू समझ रख। है कि सास न सान 
बड़ी खाला सलास ।” 
प्रकृति--यह केसे जानते हैं ? . .. . . , . 
हास्पय--अरी ध्रीमतीजी, वहीं नहीं, बल्कि इस हिन्दुस्तान में कहीं भो 
नहीं है। (पहला दृष्य ) 
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पत्र-पत्रिका सम्मेलन में जाते देखकर हास्य को भी वहां जाने के लिए प्रोत्साहित 
करती है । (पहला दुष्य ) 

साहित्य--यह पत्र-पत्रिका सम्मेलनका सभापति है और सम्मेलन मे बैठकर 
ऊधता रहता है। जब हास्य के द्वारा यह जगाया जाता है तब यह अपना भाषण 
मागता है जिसके उत्तर में हास्य कहता है कि बह तो छपने के लिये गया 
है ।' 

और पात्रों का परिचय---मतवाला', और 'गोलमाल', हास्य पत्र हैं। 'वग- 
बासी', श्री वे कटेशवर', 'भारतमित्र',, और ग्राम गजट', समाचार पत्र हैं। 'चाद' 
मासिक पत्रिका है। 'कछा', स्वाभाषिकता', प्रकृति की बहने हैं। 'भारतमाता' 
समाज की मा है। शिक्षा -कला की नौकरानी है। सरस्वती और प्रमा' मासिक 
पत्रिका हैं। नाटकमल', और 'उपन्यास' आदि साहित्य के अग नाटक और 
उपन्यासो के रूपक पात्र है। 

६३५. यह एकाकी' प्रहमन है। इसमे तीन दृश्य हैं । 


सलोवेज्ञानिक नाटक 


६३६. मानव मन के अन्त न्द्र का चित्रण करने के उद्देश्य से भी कुछ नाटक 
'प्रवोधचन्द्रोदय की ण॑ ली पर लिखे गये , जिन्हे हम 'रूपकर्शली के मनोवैज्ञानिक नाटक 
कह सकते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक नाटक हिन्दी मे केवल दी मिलते हैं। जिनके नाम 
है--- छलना' और सन्‍नोष कहां ?' इन नाटकों में मानव जीवन को विविध 
पृष्ठभूमियों मे उसके मन के विभिन्न स्तरा के सूदम विश्छेषण की प्रवृत्ति दृष्टिगत 
हातो हैं । इतका उद्देश्य सावारणतया भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक 
जीवन को | श्षेष्ठतर प्रतिपादित करना है। अब हम इन नाटकों का सामान्य अध्ययन 
प्रस्तुत करने की चेष्टा करेगे । 
१. साहित्य-- (साहित्य का सभापति के आसन पर ऊथते हुए दिखाई 
देना) (चौक कर) हां अच्छा लाओ मेरा ध्याव्यान डो पढ़ बूं। 
(तीसरा दृद्य ) 
२. नाटकसल-- (प्लेंटकार्स पर आ कर ) मै अपनी दुर्दशा भला किस मुंह से 
बयान कहूं ? आखिर मे री सूरत भी हो तब तो । नाटककारों ने उसे एंसी विगाड़ी 
है कि वह वेखने काबिल ही नहीं रही।. . .सीन-सीनरी की चकाोम, पोशाक 
कौ जबमगाहूट में, पाउडर की लीप-पोत में, संधील की झंकार में--- मेरी असलियत 
की थाह नहीं पाते। (तीसरा दृष्य) 


प्रयोषक्तोदय की हिन्दी परम्परा के स्वतस्थ रुथक नाटक. ३१७ 


३१. छलमा 

६३७. श्री भगवतीपष्रसाद वाजपेयी ने छलना” नामक रूपक नाटक का 
प्रणयन सन्‌ १९३९ ई० में किया था । 

६३८ उद्देश्य---इसका उद्देश्य मनोवेज्ञानिक समस्याओं काचित्रण कर आदर्श 
की स्थापना है । 

६३९. कवानक---इसका कथानक कल्पित और पूर्ण रूपकात्मक है। मनो- 
वैज्ञानिक एवं भावात्मक पात्रों की कथा इसमे चिजित है। आदर्शवादी बलराज 
की स्त्री का नाम 'कल्पना' है। कल्पना अपने पति से सन्तुष्ट नही हो पाती है। 
अभावों को दूर करने की चेप्टा मे बलराज बम्बई चला जाता है। 'कल्पना' कुछ 
दिनो तक विरास' के साथ ऐश्वर्य भे जीवन व्यतीत करती है किन्तु उसे शान्ति 
और सुख नहीं मिहुता। अन्त में बलराज उसके पास पुमः छीट आता है और 
विलास स्वेच्छा से आत्महत्या कर छेता है। प्रासगिक रूप से एक, जगेसर, चम्पी 
और सूर जैसे निम्न स्तर के व्यवितयों की भी कथा मुख्य कथा के साथ चरूती है । 

६४० पाज--इसमे रूपक पात्री का प्रयोग पाया जाता है। नैतिक पाश्र- 
बलराज है। मनोवैज्ञानिक पात्र--कल्पना, कामना, नवीनचन्द्र और विलास 
चन्द्र हैं। अब हम इन पात्रों का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे -- 

बलराज---यह इस नाटक का नैतिक पात्र और नायक है। इसे हम आत्मा 
का रूपक कह सकते है। इसका कहना है कि मनुष्य की आत्मा का विलास के साथ 
कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि आदर्दा के स्पर्शमात्र से उसका बविलास गायब हो जाता 
है ।' 

कामना--यह एक जज की पुत्री और कल्पना की सखी हैं। इसके सम्बन्ध 
मे 'नवीन' का कहना है कि वढ़ किसी को तग नहीं करती । वह तो साक्षात्‌ प्रगति 
की देवी है। उसके विना मनष्य उन्नति ही नही कर सकता है। 

कल्पना--यह बलराज की पत्नी है। यह आध्यात्मिक सरक्ृति की अपेक्षा 
भौतिक सम्यता को अधिक चाहती है। नित्यप्रति का इसका जीवन बेवलू 


१. बलराज---(गम्मीरता से) प्रतीत होता है, सनव्य की आत्सा के साथ 
विलास का ऐसा ही कुछ सम्बन्ध है। आवश का सम्पर्क होते ही बह अभ्तष्य(म 
ही जाता है। (प० १२१) 

२. मवीन--चुपके से कामना की ओर इशारा कशके। कामना किसी को तंग 
तहीं करती। बहू तो प्रथति की देवी है। कामना के बिना सनुप्य को रति कहा है। 
यह बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति उसे अपनाकर लिड्टित ही उठे । (५० ११७) 


इेश्ट प्रवोधचन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परभ्परा 


अनन्त भोगो की कल्पना में बीतता है। अतएव इसे सन्‍्तोष नहीं होता। इसका 
कहना है कि शारीरिक भोग से परे कोई आत्मा का भी आनन्द है, यह एक भ्रम 
की वस्तु है ।' 

नवीन चन्द्र--यह फिल्म कम्पनी का अभिनेता है और नवीनता वा रूपक है। 
यह निन्‍य प्रति कामना किया करता है। इसका कहना है कि मानव की प्रगति का 
केन्द्र तो कामना ही है। (पृ० ११७) 

बविलासचन्द्र--यह एक नवयुवक और कालेज की बी० ए० कक्षा का छात्र 
है। यह आधुनिक भौतिक सम्यता को मानने बाला हैं। यह मन'्य को आगे 
बढ़ने के लिए उममे असन्तोप का होना आवद्यक मानता है, क्योंवि असम्तेष 
के अभाव में मनष्य में आगे बढ़ने का भाव पं दा हो ही नहीं सकता ।' 

६४१ इस नाटक में तीन अक और छ दृश्य और १२१ पृष्ठ है। इसमे 
पर्याप्त नाटकीयता है। 
२. सनन्‍्तोष कहा ? 


६४२. सन्तोष कहाँ नामक प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक रूपक नाटक के रचयिता 
हिन्दी साहित्य के प्रख्यात नाटककार श्री सेठ गोविन्ददास जी है। इस नाटक का 
प्रथम प्रकाशन सम्बत्‌ २००० (सन्‌ १९५५) है। 

६४३ उद्ृश्य--इसका उद्देश्य भौतिक सम्यतामय ज॑वन से जायमान 
असन्तोष के दूर न होने की मनोवेज्ञानिक समस्या का समाधान करना हैं। 

६ृ४ंढड कथानक--मनसाराम नामक एक युवक अपनी अबस्था से ऊँचे 
उठते उठते मिनिस्टर तक बन जाता है। किस्तु मित्र नी लिबरत वे यह प्रश्न करने पर 
कि क्‍या वह अपने पद से मन्‍्लुप्ट है? वह पूर्ण विदवास के. साथ कोई उत्तर नहीं 
देपाता है और जी धर हू विरक्ति का अनुभव करने लगता है । अन्त में उसे सेवा का य॑ मे 
ही सन्तुष्टि एवं शान्ति मिलती है। इस वैज्ञानिक एवं भौतिक सभ्यता के यग में 
परिश्रम से सावनोपलब्धि हो जाने पर भी कही ने कही से असन्ताप की रेखा 
मानव के विचारणील मन को व्याथित करती है। इसी असन्‍्तुत्टि की मनोवेज्ञानिक 
समस्या को सुलझाने के हेतु रूपक कथानक की कल्पना की गई है, और इसी दृरिट- 





१. कल्पना--पह एक अमर है। शारीरिक भोग से परे आत्मिक आनत्द 
मास की कोई वस्तु संसार में है, में नहीं जानती। (पृ० ३४) 
२. बिलासचन्द्र --किन्तु यदि सनुध्य मे असन्तोष न हो, तो वह उन्नति कसे 
करे---आगे बढ़ने का भाव ही कंसे उसमे आये ? (पृ० १५) 


प्रयोधचरद्रोदय को हिन्दी परम्परा के स्वतन्त् कपक नाटक. ३१९ 


कोण से कथानक में परिवर्तित परिस्थितियों की सफल नाटकीय योजना है । यह 
पूर्ण रूप से कल्पित और रूपक है तथा इसमे मन की सात्विक प्रकृति तथा अस्थिर 
भौतिक सन्तुण्टि के सघप॑ का चित्रण सनोविज्ञान कीं पृष्ठभमि मे विया गया है। 

६४५ पात्र--इसमे रूपक पात्रों का प्रयोग हुआ है। नेतिक पात्र--र्न,तिब्रत 
है। मनोवेजानिक पात्र--मनसाराम है। इन पांत्रो का सक्षिप्त परिच्य इस 
प्रशार है -- 

नीतिब्त --यह तायक मनसाराम वा मित्र है। यह नोति का उपदेश देवर 
मनसाराम के अन्त्जंगत की उथल-पुथल को शासत करता है । इसका बहना है 
कि बढ़ मनसाराम के सभी काठों को जानता है। परन्तु उसे बष्टो का सामना 
तो करता ही पदेगा, क्योंकि कप्टों का सहना ही जीवन वा लक्षण है ।' 

मतनाराम--यह इस नाटक का नायक है। इसकों एक सासारिक मन के 
रूप से विजित किया गया है। यह बहुत ही अध्यवसायी, अध्ययनर्णशील और 
परिश्षमी है, परन्तु कभी सल्तुए्ठ नहीं होता है। अतएव यह नीतिबनत से बहता है 
कि स्रद्यपि उसने काफी अध्ययन किया है फिर भी ने जाने क्यो सन्‍्तोष नहीं 
होता है । 

६ढ६ इस नाटक में पाच अक और ८७ पृष्ठ है। नाटकीयता पर्याप्त मात्रा 
म्रहै। 
सामाजिक नाटक 

६४७ टिन्दो साहित्य में प्रबोध चन्द्रोदय की रूपक शैली मे कुछ ऐसे नाटक 
भो लिखे गये जिनमें समाज के दोधों एवं नारी जीवन की कठिनाइयों का भम- 
स्पर्णी चित्रण किया गया है। इस नाटका को हम सामाजिक रूपक' नाटक के 
नाम से अभिहित कर सकते हैं। ऐसे नाटक दा उपलब्ध हुए है-भारत ललना', 
आर मारवाड़ी घी। जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट हैं, एक सामाग्य नारी 
जोयन की जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, और समाज मे व्याप्त 

१. तुम्हारी अड़यनें, तुम्हारे कष्ट में जानता हूं मनसाराम ! लेबि.त अडचनो 
भौर कष्टो का सामना करना यही तो जीवन है। दो ही वर्षो मे इस तरह घबड़ा 
कर किसी खोज को छोड़ देता . . . । (प्‌ृ० ५८ ) 

२. मतसाराम--खर, अब यह तो तम बहुत आगे बढ़ गये, पर भे भी इतना 
मानता हूं कि मैंने पढ़ा है (कुछ रुक कर) पर नीतिद्रत। मुझे अपने इस अध्यय्न 
से भी सन्तोष नहीं है। (पृ० ५) 


३२० प्रयोधचन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


बुराइयों का दिग्दर्शन करा कर उन्हे दूर करने का प्रयास करता है। इन नाटकों 
का सामान्य अध्ययन नीचे किया जा रहा है। 


१. भारत ललना 


६४८ इस नाटक की रचना महाराजाधिराज कुंबरलाल खगबहादुर मत्ल ने 
को है। इसका द्वितीय प्रकाशन सन्‌ १९०६ में हुआ था। 

६४९ उहंश्य--इस नाटक का उद्देश्य भारत दुदंशा का चित्रण तथा नारी 
दुर्दशा का चित्रण कर उसके सुधार की ओर लोगो को प्रेरित करना है। 

६५० कथानक--यह कथानक पूर्ण रूप से कल्पित और रूपकात्मक है तथा 
इसमे नारी के दुर्भाग्य और सीभाग्य के सधपं का चित्रण है। कथा इस प्रकार है- 
कलिराज की सभा में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनो आते है। कलिराज सौभाग्य 
को भारत छोडने और दुर्भाग्य को भारत की स्त्रियो पर सा अ।ज्य करने की साशा 
देता है। दुर्भाग्य, मूखंता, रोग और कलह आदि के सहयोग से स्त्रियों मे अपने राज्य 
का विस्तार करता है। उघर सौभाग्य घमं, विद्या और लक्ष्मी आदि के साथ म।रत 
से प्रस्थान करने का प्रयास करता है। भारतमाता अपनी पुत्रियों की दशा देख ढु खी 
होतो है तभी सौभाग्य भारत माता से विदा लेने के हेतु उनके पास आता है। उसे 
जाता देखकर भारतमाता की पुत्रिया भारतमाता से प्राथंना करत, है कि वे 
सब उसको आजा का पालन करेंगी। अलएव सौभाग्य आदि को यहा से नहीं 
जाना चाहिये। किन्तु वह अपनी विवश्यता व्यक्त करता है। अन्त में वे सब 
ईदवर से प्रार्य ना करते हैं क्रि वह अपने भक्तों की मारत लऊलना का भी उद्धार 
करे । 

६५१ पात्र--इसमे तत्वरूपात्मक वर्ग के पात्र प्रयवत हैं. प्रक् तितत्व पैत्र-- 
कल्ियूगराज, और निद्रा। नैतिकतरव पातर--एकता, मुर्खेता, कलह, पतिब्नत, 
विधवा वियाह। आध्यात्मिक पात्र--धर्म । मनोवैज्ञानिक पात्र--करघ्र, उत्साह, 
उद्यप। अन्य पात्र--मारतमाता, दुर्भाग्य, सौभाग्य, वैधव्य, विद्या, लथ्मी। 
प्रमुव पात्रों का क्रमश सामान्य परिचयनीचे दिया जा रहा है। अन्य पात्रों का परि- 
चय अन्य नाटकों में आ ही चका है । 

कलियूगराज---कलियुगराज राजसिहासन पर विराजमान--मकुट पहने 
राजवेश में दिखाये जाते हैं। यह अपने राज्यविस्तार केलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य 
मत्रियों को आज्ञा देते हैं। (प्रथम दुष्य ) 

निद्वा--निद्ा रोग की पत्नी और उसकी सहायिक्रा है। उसकी कृपा हो 


सब घर नष्ट हो जाते हैं। (द्वितीय दश्य ) 


प्रयोषचन्द्रोर्य की हिन्दी परम्परा के स्वतस्त रुपक नाटक बे२६१ 


एकता--मारत की स्त्रियों मे एकता न होने से, दुखी हैं। अतः एकता भारत 
से विदा हीना चाहनी है। (तीसरा हय) 
मूवेता--पह मू्खता का रूपक है। यह कहती है कि उसमे प्रत्येक मे ऐसा घर 
बता लिया है कि छोग भूनप्रेतों तक को देवता मानने लगे है। 
कलह--यह झगड़े का रूपक हैं । यह अपना प्रभाव बताता हुआ कहत्ता 
है कि स्जियो के कारण आज भाई भाई आपस में छुड रहे है, यह उसी का प्रताप है । 
पतिब्रत--पत्िब्रत भारत के दुराचार और व्यभिचार से दुखी होता है । 
(तृतीय दृश्य ) 
विधबा विवाह--विषवा विवाह वेधव्य नामक पात्र से कहता है कि विधवाओं 
के विवाह से धामिक छाभ नहीं समझना । उसका उपहास करता और इसे अधम्म 
ही बनाता है। (द्वितीय दृद्ष्य ) 
धम--यहढ़ मनष्य की धामिकता के रूप में चित्रित किया गया है। भारत 
को विद्या, योप, धेर्य, सुख और सम्पत्ति स विहीन होते देख इसे बढ़ी तीव्र वेदना 
होती है और यह कहता है कि हाय---अब भारत अनाथ हाने जा रहा है। 
क्राथ--यह कोध का रूपक पात्र है। इसका कहना है कि यह उसी का प्रताप 
है कि स्त्री पति को लात मारने और अपने पुत्र को खा जाने के लिए तन्पर हा 
जाती है । (द्वितोथ दृश्य ) 
दुभाग्थ--यह मनृष्य के दुर्भाग्य के रूप मे अकित किया गया है। इसका 
कहना है कि यद्याप उसका पुरुषो पर उतना प्रभाव नहीं पडा है, क्योंकि वे छोग 
विदा और सम्पता आदि की नही छोड रह, किन्‍्तु निपट गंवा र स्त्रियों मे तो उसने 
अपना अभूतपृत्र प्रभत्व जमा लिया है । (प्रथम दृश्य ) 
सोभाग्य--यह मानव के सौभाग्य के रूप मे रंगमंच पर अवतीण होता है। 
भारत को छाइते हुए इसे असीम वेंदना होती है आर यह अपने आप कहने लगता 
है कि मे आज जयनों प्यारी मारतभूमि को छोडना पड़ रहा है। (प्रथम दृश्य ) 
बैजव्य--यह स्त्रियों के विधवापन का सूचक है। इसमें वह अप्ता बडा 
भारों पराक्रम समझता है कि स्तियो के सन मे उसने बाल्य बिवाह और वृद्ध विवाह 
की प्रवृत्ति को अकुरित किया। (द्वितीय दृश्य ) 
विद्या--पह लक्ष्मी से कहती है कि बहिन ! क्‍या कट, जो भारत एक दिन 
पातिब्रत, सत्य, धर्म और तपस्या के लिए सारे विश्व भे विख्यात था--आज 
उसी भारत में इनका कोई नाम लेनेवाला नही रहा । (तृतीय दृश्य ) 
लक्ष्मी--यह देश की समृद्धि की रूपक है। यह विद्या से कहती है कि जैसा 
बह कह रही है ठीक है और वहू उसका समर्थन करती है।.. (तृतीय दृश्य ) 
२१ 


३१२२ प्रबोषद्खोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


६५२ इस एकाकी नाटक मे चार दृश्य है। नाटकीयता की दुष्टि से उच्च 
कोटि का नाटक है। 


२. मारवाड़ी घी 


६७३ “मारताडी घी नामक इर रूपक नाटक का रचयिता एक ऐसा! व्यक्षित 
है जो अपना नाम न लिख कर, एक जातीय हिर्सपी मारवांडी लिखना अधिक 
पसन्द करता है । समभवत दशका कारण समाज का भय रहा होगा । इस नाटक का 
प्रथम प्रकाशन भारत को महानगरी कटठ्कत्ता सन्‌ १९१७ में हुआ था। 

६५४ उद्देश्य--इसका सामान्गतल सामाजिक्--सुधार को पृष्ठभूमि में 
वनस्पति घी के दोषों का वणन कर उसे छोड़ने के छाःी जनता का प्रेरित 
करना है। 

इप५ू कवानक््--इसका क्वयानक कल्पित और रूपकास्मक है। कथा इस 
प्रकार है--तायक कालयग अयने समासदा--अथमं, माह, अन्याय विराधघ और 
फूट आदि को कार्ममार सौप कर अपना प्रभाव व्यापक बनाने का आदझ देता है । 
प्रति लायक चमे अपने सहयोगी सन्‍य के साथ दुखी होकर भटकता है। छाभ के 
कारग व्यापारियों ने घी में चर्बी मिलाकर अपने व्यापार को बढा लिया ४ । जिससे 
समाज में कलियग के व्यापक प्रभाव का अनुमान हाता हे । जब नतकिया नृत्य 
करती हुए कलियुग की जय बालती है उस समय नपथ्य से एक ध्वलि आती है कि 
विजय धर्म की हो होगी। स्वार्थी कितना ही प्रयास करे, उन्हे विजय कभी नहीं 
मिलेगी। यही पर कथानक का अन्त हो जाता है। इसके (सीय अक में 'मारबाडी 
श्ं। और कलयुग के दापो का वणन है | 

६५६ पात्रं--दुसमे तत्व रूपक वर्ग के नीचे लिवी थेणिया का प्र ।ग किया 
गया है। प्रक्ृतितत्व पॉाज--कलिप्रमराज। नेतिकतत्व पात्र --मसत्य, अधम, 
पाखरड जिरोब, अपब्यय, मदिरा, जज, फिजुलखर्ची। जाश्यात्मिक पानच्र-- 
उर्त। सनोर्वज्ञानिक पाज--छोभ, माह, स्वार्थ वर वा, फूट । इन पात्रा का साभानन्‍्य 
परिचय कऋमश दिया जा रहा है -- 

कलियुग राज--यह इस नाटक का नायक है। यह कहता है कि छोगा की 
बुद्धि मारी गई है जा मुझ ससार से निकालना चाहते है। परस्तु मझे इसका कोई 
मय नही है। क्योंकि मेरे हाथ में राजदण्ड है। (पृष८. ४८) 

सत्य-- यह सच्चाई के रूप में चित्रित किया गया है! यह धर्म से कहता 
है कि लोग स्वार्थपरता से प्रेम कर खाद्य वस्तुओं में अखाद्य पदार्थों का मिश्रण कर 
है हैं। इसलिए मैं तो यहा नहीं रहुगा। (पृष्ठ २९) 


प्रबोषन्नप्रोदय को हिन्दी परभ्परा के स्वतस्त्र रूपक नाटक. १२३ 


अधमं--- पह पान साक्षात्त अधम का रूपक हूँ। यह कहता हैं कि वह दिनरात 
इसी चिन्ता में पडा रहता है कि लोग लोक-धर्म की दुह्ई देकर उसे छोडना चाहते 
है, वह क्या करे ? 

पाखण्ड--- यह पात्र ठोग का रूपक है। यह विरोध और फूट के साथ कहता 
हैँ कि उसने सभी के घर में डरे डाल दिये है । अब तो प्रतिनिधि बनकर प्रतिनि- 
थियो के साथ चाहे जहा चला जाता है। (पृष्ठ ४२) 

विरोध-- यह लछागो में विरोध की भावना का बीज बोता हैं। इसमे भी 
उपयुक्त कथन को फहा है 

अपव्यय-- यह लोभीराम और फिजुलसर्ची का पृत्र है। यह अपनी माता 
के साथ साथ रहता हैं। 

मदिरा--यह जुबा को बहिन और कलयुग की सहायिका है। यह कहती 
हूँ कि अत्याचार, अन्याय और अधर्म करने से समर्थों को दोष नहीं लूगता। 
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जऔआ-- यह मदिरा का भाई है। यह अपनी बहन से कहता है कि सरकार 
के कानून और जासूसियों से वह तंग आ गया हैं। (पृष्ठ ३३) 

फिजलखर्ची--- यह अपव्यय की माता और छोभीराम की पन्‍नी है। यह 
अपन पति की सहायता करती है । 

घम-- यह नैतिक तत्व के रूप से चित्रित किया गया है । चारो तरफ अधर्स 
के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह घबड़ा कर कहता है कि कहा जाय और क्‍या 
करें। (पप्ठ २७) 

तोभ-- यह कलियग से कहता हैँ कि वह तो जी-जान से अपने काम में 
छगा हआ है। परन्तु कुछ लोगों ने उसके बने बनाए घर को इहा दिया। जन्तत , 
ता उस सफछता मिलकर रह्गी। (पृष्ठ १२) 

मोह-- यह पात्र-कलियुग से कहता हैं कि उसने दर्ड रंग बदले, लोभ और 
जम के साथ कितना ही प्रयास किया, परन्तु उसको उद्योग में सफलता नहीं 
मिली हूँ । महाराज के प्रताप से अब की बार उसके फन्दे से कोई बच नही पाएगा। 
(पठ १०) 

१. स्वायंपरता अषम के लिए कहता है--फहिए जनाब ! ससार को नचाने 
वाले धर्म को गिराने बाले। आज क्या सोच रहे हु ? 

अधर्म--लोक | धर्म की बुहाई दे देकर हमे बुरी तरह बुत्कार रहे है। 


(पृष्ठ १५) 


ड््र्४ प्रवीषरखोदय ओर उसकी हिंन्दी परल्करा 


स्वार्थपरता--- यह मनृप्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का रूपक हैं। यह फूट के साथ 
अंधर्म की इस आज्ञा को कि महाराज नाराज हैं, अतः उन्हे वासना करने के लिए 
निल्‍्ल॑ज्जा देवी के साथ-लोगो के मकानों पर डेरा डालना चाहिये -स्वीकार कर 
लेती है। (पृष्ठ १४) 

फूट--यह छोगो मे फुट की भावना को जन्म देती है। यह विरोध और 
पाखण्ड के साथ में कहती हे कि उसने सनाततियों और समाजियों में झगड़ा मचा 
दिया हैँ । उनमे खूब नोधिसबाजी हो रही है। (पृष्ठ ४२) 

६५७. दस नाटक में तीन अक है और चोरासी पृष्ठ हैं। नाटकीयता पर्याप्त 
है। 
राजदंतिक नाटक 

६५८, इन्ही रूपक नाटकों की परम्परा में हिन्दी में कुछ ऐसे भी नाटक 
लिखे गये, जिनमे अपने समय की राजनतिक स्थिति का विशद चित्रण किया 
गया हे झोसे लाटका को हम “राजनेनिक रूपक नाटक' कह सकते है । हिन्दी 
के कछ रूपक- भारत दुर्दशा,” “अनोखा बलिदान, “स्वर्ण देश का उद्घार,' 
“हिन्दू, ' डिक्टेटर ” “भारतराज । इन नाटओों का सामान्य अध्ययन नोच 
दिया जा रहा है। 


१. भारत दुदंशा 

६५९ भारतेन्दु जी ने ' भारत ददशा' नामक रूपक नाटक फी रचना 
१८७६ ४० में की थी। क्दाचित्‌ उनकी नाटबय कतियों में यही कृति सबसे पहली 
है । 

६६०. उदेशय--टूसका उद्देश्य देशभक्ति की पाठमुमि में उस समय की 
राजनैतिक गव भारत की दर्दशा का चित्र उपस्थित कर भारतभूमि की उद्धार 
की प्रेरणा लागो में जागरित करना था। 

६६१, कयानक--- इसका कथानक वल्पित-रूपकात्मक और विरोधी 
परिस्थितियों के सधय का चित्रित करने वार है। कथा इस प्रकार है-- एक 
योगी, गौरवमय अतीत बाले भारतवर्ष की तास्कालिक वेदनामयी दक्शा का वर्णन 
करता हैं। वह इतता दू खी हो जाता है कि अन्तत मुख्छित होकर गिर पदता 
है । उसी अवस्था में उसे आझ्या और निर्लज्जता रंगमच पर से ले जाती है । उधर 
भारतदुर्देव अपने सैनिकों की सहायता से भारत के“विनाश की योजना बनाता 
हैं अतएव फूट, डाह, छाभ, असस्तोष, भय, उपेक्षा, दु्भिक्ष, स्वार्यपरता, अर्ति 


प्रयोधचन्द्रोदत की हिंस्शी परम्परा के स्वतन्त कपक ताटक देश्य्‌ 


बृष्टि और अनावृष्टि आदि अपने सैनिकों को उपद्रव मचाने के लिए भेज देता 
हैँ । रोग आलस्य, और मदिरा आदि भी उसे उसके काम में सहयोग देते है । उधर 
सात देश भकक्‍तो की गोप्ठी मे भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के सम्बन्ध में बिचार- 
विमर्श होता हैं । अभी याजना नहीं बन पाई थी कि उन्हें भारत दुर्देव का विरोध 
करने के अपराध में 'डिस्छायल्टी'' पकड ले जाता हैँ। इसके बाद भारत-भाग्य 
भारत को जगाने का प्रयास करता हूँ। परन्तु जब बह नहीं जागता तो आत्म- 
हत्या करके मर जाता हैं। 

६६२ पात्र--इसमें रूपक पात्र प्रयुक्त हुए है। रूपक--प्रकृतितत्व 
पात्र--राग है। नैतिबतत्व पाज--संत्यानाश, मंदिरा, आलम्य, अन्धकार, 
अभ्माज॑न, नितबंलता है। मनोवेज्ञानिक पात्र--फुट, डाह, लोभ, भय, झोक हैं । 
अन्य पोज--मारत, भारतभारय, भारत दुर्देव, और डिस्लायल्टी है। प्ररूप पात्र- 
बंगाली, मशराप्ट्री एडीटर, कवि है । इनसे से कुछ प्रमख पात्रों का परिचय नीचे 
दिया जा रहा हैं। 

राग--- यह अपनी बड़ाई करता हुआ कहता है कि उसका प्रभाव इतना 
डॉ हैं कि सारा ससार उससे इरता है वह कृषपथ का मित्र और पथ्य का शर्त्रु 
हि 


किर। 


१3 है 


सत्यामाद-- यह अपना परिचय देता हुआ कहता हैं कि उसका नाम सत्यनाश 
है, वह राजा के पास आया हुआ है। छाखो वेश धारण करके उसने इस देश को 
चौपट कर डाला।' 

मदिरा-- यह अपना परिचय देती हुई कहती है कि बह सोम की कन्या 
है। ससार की चार जातियो हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तात से उसकी चाल 
मूतिया-सोमपान, वीराचमन, धाराबुनतहुरा और बायटेजिंग बाइन के नाख से 
व्याप्त हे । 

आलस्य--यह कहुता है कि दुनिया मे आकर मनुष्य को हाथ पर नही हिलाना 
चाहिये । कही जाने के बजाय मर जाना कही अच्छा हे। 

अन्धकार--- यहू अहनिश कलियुग और मोहराज की जै बोलता रहुता 

हैं। नाश की सामग्री कलह, अविद्या आदि की यह जै जे कार करता है। 





१. रोग-- मेरा प्रभाव जगत बिदित है। कुषण का सित्र और यथ्य का 

शत्र मे ही हूं... । 
२. सत्यानाश फौजदार-हुसारा नाम है सत्यानास आए हैं राजा के हम पाल। 
घर के हर लाखों ही भेत। किया यह चौपट सारा देश | 
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अश्रुमाजेन--- यह आसुओ को पोछने के रूप में चित्रित हैं। 

निबंछता-- यह भारतवासियों की लिर्बलता के रूप में अकित हैं। 

भआरत--यह भारतवर्ष का रूपक हैं। दिल्‍ली की भूमि का वर्णन करता 
हुआ यह कहता हूँ कि यह वही भूमि हैँ जिसमें श्रीकृष्ण के दूत बन कर जाने पर 
भी दुर्योधन ने कहा था कि ब्रिना यद्ध के सुई का अग्र भाग भी नहीं दूगा। 

भारत दुर्देत-- यह भारत के अभाग्य के रूप मे चित्रित किया गया है। यह 
अपना वणन करता हुआ कह रहा हैं कि में “ह्वर के कोप से उत्पन्न होकुर भारत 
में आया हू, यदि हिन्दू को छार कर दू-तभी में उत्तम हगा-अन्यथा नीच 
ह्‌। 

डिस्लायल्टी--- यह अग्रेजी सरकार की खफिया पुलिस का रूपक है । एक 
स्थान पर गोष्ठी करते हुए सात देश भक्तों से यह कहती है कि बह उनको गिर- 
फ्तार करेगी, क्योकि वे छोग सरकार के विरुद्ध पड़यत्र रच रहे है । 

६६३ इस ताटक में छ अक है । 


२. अनोखा बलिदान 


६६४. इस नाटक के रचयिता है श्री प० उम्राशकर सरमइल जो कि 
खडवा (सी० पी०) के निवासी है । इसकी रचना सन्‌ १९१५ ई० में हुई थी। 

६६५. उ्ृग्य--इसका उद्देश्य सच्चा त्याग, कठोर परिश्रम, सच्चस्त्रिता 
और स्वतन्त्रता प्राप्लि हें । 

६६६. कथानक--इसका कल्पित आशिक रूपक है। इससे संत्‌ और असूत 
का संघर्ष भी है । सती नारी सशीछा दुर्मति के अधीन नहीं हाती। जीवन के सभी 
सूखों का परित्याग कर बह अतिम समय तक स्वप्र को बचान का प्रयास करती 
है। अन्त में दुमेति परास्त हाती है। सथीला के पुत्र मनोहर को राज्य मिलता 
हैं। सब सखी होते है। यह कथानक राजनैतिक, स्वतंत्रता और सत्यता पर 
आधारित हैं। 

६६७ पात्र--इसके नैतिकतत्व पात्र--नेकी, छदी और दुजन है । सुशीला 
आदि साधारण पात्र है । 

नेकी-- यह मनुस्य की सदवृत्तियों की पर्चिायिका है, यह जगत्‌पिता के 
प्रति कहती हैं कि वह कितना दयाल हे। अपने दुराचारी और दुष्ट व्यक्तियों 
पर पिता से भी ज्यादा प्यार करती है। वे मनृष्य धन्य है जा सच्चे हृदय से उस 
परमपिता का ध्यान करत हे। (पृष्ठ २) 

बदी-- यह बुराई की रूपक है। यह नेकी से कहती है कि ससार का भाग्य 
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मेरे बाए हाथ मे और उसकी कुजी दाहिने हाथ में हैं। तुम सब स्वर्ग की आशा 
से ससार को नरक बनाए हुए हो। (पृष्ठ २) 

दुजेन--- यह दुष्ट मनुष्यों का प्रतिनिधि है।यह सुरेन्द्र से कहता हैं ६ 
अरे, घमम के पागल | तू क्या समझ कर सभसार के सूखों से विमख है । तेरी ए 
हाँ पर सारा राजसी वैभव तेरे चरणों पर छौटने छगेगा। (पृष्ठ ८) 

इसके अन्य पात्र मानव रूप में ही है इसलिए उन पर विचार करने का कोई 
प्रसग नहीं है । 

६६८. इस नाटक में तीन अक और ११६ पृष्ठ हैं । 


३. स्वर्ण देश का उद्धार 


६६९. इस प्रसिद्ध रूपक माटक की रचना प्रो० इन्द्र विद्या वाचस्पति ने 
की हैँ। इसकी रचना सन्‌ १९३१ में हुई थी । 

६७०. उर्देश्य--ठमक़ा उद्देश्य राजनैतिक समस्या का हल, देशभक्ति 
का प्रचार, भारत की स्वतन्बता प्राप्नि की प्रेरणा देना, अन्याय और अन्याचारों 
का अत्त करना हैं। 

६७१ कवानक--इेसका कथानक कल्पित, रूपकात्मक और सधर्यात्मक है । 
कथा उस प्रकार है--सम प्राण नामक देशभवत, देश भवित के अपराध में जेल भेज 
दिया जाता है। न्यायाधीश देशभक्‍त को अपराधी होने मे शझका करता है । इस पर 
राज्य का मन्त्री न्‍्यायाबीश को भी अपदसरय कर देता है जिससे राज्य से अत्याचार 
और अन्यायों की वृद्धि हो जाती हे । एक प्रासगिक कथा भी हे-धनदास लोभ के 
कारण अपनी क्या का ज्विह नहीं करता है। अन्यायी मंत्री घनदास को राज्य 
का खजासनी बना देता हैं। उपर घतदास की कन्या अनन्मप्रभा घर से निकल कर 
देश जागृति के कार्य में लूम जाती है। अपदस्ध न्‍्यायाघीश राजा, दीवान और 
मत्री के विरोध में प्रजा को विद्रोही बना देता है। राजा और मत्री कैद भे जाते 
है । वहा घर्मप्राण और अनन्तप्रभा का मिलन होता है। धर्मग्राण के हाथ में स्वतन्त्र 
देश का नेतृत्व आता हु। देश में अन्याय और अत्याचार का अन्त होकर शान्ति 
फ़ैलमी हैं। 

६७२ पात्र-- इसके पात्र अनेक प्रकार के हैं। नैतिकतत्व पात्र--क्र' 
हैं। आध्यात्मिक पात्र--'बर्म' है। अन्य पाज-अनन्तप्रभा है। प्रतीक पात्र-- 
धर्मदास, धनदास है। नीचे इन पात्रों का सामान्य परिचय दिया गया। 

क्रूर--यह ऋूरता एवं कठोरता का रूपक है। इसका कहना है कि लोगों की 
यह घारणा कि धर्म सबसे अधिक बली है, बिलकुल मिथ्या हे। क्योंकि इतिहास 
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और समय ने सिद्ध कर दिया हैँ कि धर्म घर में पालने की चीज़ हैँ न कि व्यवहार 
में लाने की। (पृष्ठ २) 
धरं--यह नैतिक पात्र हैँ। यह कहता है कि वह कभी निर्बल नहीं हुआ। 
पहले ही जैसी मिठास आज भी उसमे बसती हैँ। उसी प्रकार वह पहले की नातति 
कड़वा भी हैं। वह पहले की भाति नम, कठोर और शक्तिशाली भी हैं। 
(पृष्ठ २) 
अनन्त प्रभा--यह घनदास की पत्री हे। साक्षात्‌ देशभक्ति को प्रतिमूरति 
हैं। यह महात्मा कमंदास से कहती हूँ कि उसके माता पिता कुछ तो राजभय से 
और कुछ छोभ के कारण उसको कष्ट देन में कसी प्रकार का सकोच नहीं करते । 
उसके ऊपर अत्याचार प्रतिदिन बढता जा रहा है वह क्‍या करें ? (पृष्ठ ७) 
घमंदास--यह कर्म का प्रतीक हैं और इस नाटक में एक महात्मा के रूप 
में चित्रित किया गया है । यह अनन्त प्रभा का ढाढस बबाता हुआ कहला हैं कि 
अत्याचारी का अत्याचार स्वय ख़ण्डित हो जायगा। तप में वड़ा बल होता है। 
उमसे पत्थर भी पिघल जाता हैँ । अतएव तुम सहन करती जाओ । सकतप घालिनी 
और दुह भावना वाली होने के कारण अन्त में तेरी ही विजय होंगी। 
(पृष्ठ ७-८ ) 
घनदास--यह घन! का प्रतीक हैँ और महालोभी है। मिक्स के द्वारा आपा 
मकान लिखने को विवश कर दिये जाने पर यह कहता हूँ कि जिस धन के लिए 
बेटी को घर से निकाछा, जिस धन के लिए बचा को विप देकर मार डाला-उसी 
को आज यह बदमाश मुझसे छीने ले जा रहा हें। (पृष्ठ ४४) 
६७३ इसमे तीन अक और ७८ पृष्ठ है। 


ड, हिन्दू 

६७४ श्री जमनादास मेहता ने हिन्दू” नामक, रूपक नाटक की रचना 
सन्‌ १९२२ में की थी। 

६७५ उद्देश्य--इमका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा 
देना अन्याय और फैशन का विनाश, एकता की स्थापना और देशभक्त का प्रचार 
करता हूँ । 

६७६ कथातक--इसका कथानक पूर्ण रूप से कल्पनाप्रसत, रूपकात्मक 
और परतन्त्ता और स्वतन्त्रता के सधर्ष को चित्रित करने वारा है। कथा इस 
प्रकार है--परतन्त्रता और स्वतन्त्रता से विरोध होता है। स्वतत्रता के लिए, 
देशभक्त, सुधारचन्द, प्रेमसिंह, और उद्योगानन्द आदि प्रवास करते हैं। अत में 
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भारत स्वतन्त्र हो जाता हैं। इसके साथ ही फैशन, नवीनता, अन्याय, कूट और 
स्वार्थ का नाश हो जाता हैं। 

६७७. पात्र---इसके पात्र रूपक ओर प्रतीक है। प्रकृतितत्व पात्र--- 
रोगराज हूँ । नैतिकतत्व पात्र--एकता, फैशन, नवीनता, अत्याचार है । मनो- 
वैज्ञानिक पात्र--स्वा्थंराज हैँ। अन्य पात्र--सृथ्वीमाता, हिन्द, स्वतन्त्रता, 
प्राचीनता, परतस्वता, दुर्भिक्ष हैं । प्रतीक पात्र--अन्यायसिह, धतहरण, दमनसिह, 
खिलाफत खा, राजमतर्सिह, सत्यपाल, उद्यांगानन्द, सुधारचन्द और प्रेमसह 
है । कुछ प्रमख पात्रों का परित्रय नीचे दिया जा रहा हँ--- 

एकता--यह हिन्दुओं की एकता की प्रतीक है। जब अत्याचार स्वतक्रता 
को पकडना चाहता है लव यह कहती हें कि सावधान हो-और स्वत्तन्त्रता से क्षमा 
मागो। (पृष्ठ ८२) 

फेशन--यह अपना परिचय देता हुआ कहता है कि उसका नाम फैशन हैं 
और उसका काम बूड़ें को जवान और इन्सान को हैवान बना देना है। (१०१९) 

अत्याचार--यह भारत में हुए अत्याचार का रूपक है। यह स्वतन्त्रता से 
बहता हे कि अब वह़ सहन नहीं कर सकता हें इसलिए वह उसके ऊर वार करना 
चाहता है । (प० ८२) 

पृथ्वीमाता--यह पृथ्वी को रूपक है। 

स्वतन्त्रता--यह स्वतन्त्रता का रूपक हैं। यह परतन्त्रता से कहती है कि 
यह देश इतने दिना तक रोग आदि से तेरे ही कारण आक्रान्त रहा हैं। अब तू 
क्यों नहीं छोडंगी। (पृष्ठ ८) 

परतन्त्रना--यह स्वतन्त्रता के वचन का खण्डन करती हुई कहती हूँ कि वह 
भारतवर्ष को अपने चंगुल से कभी नहीं छोडेगी। (पृष्ठ ९) 

दुर्भिक्ष--यह अकाछ का रूपक हूँ । यह नाटक में भारत की दुर्दशा का करुण 
चित्र प्रदर्शित करता हूँ । 

६७८. यह नाटक तीन अकों और ११२ पृष्ठो में समाप्त हुआ हैं। 


५ डिक्टेटर 


६७९ 'डिक्टेटर' नामक का रूपक नाटक के रचयिता पाण्डे बेचनशर्मा 
'उप्र' है। इस नाठक का प्रकाशन सन्‌ १९३७ में हुआ था। 

६८० उद्ृेष्य--इसका उद्ृध्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन और 
जनता के आदर्श राज्य की स्थापना हैं। 

६८१. कथानक--इसका कथानक कल्पित, रूपकात्मक और सघर्षात्मक 


३३० प्रयोधयसख्ोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


हैं। इसमे विभिन्न राष्ट्री की विचारधाराओं का सघं दिखाकर अन्त में सम्पूर्ण 
विश्व से एक राज्य के स्थापित होने की कामना की गई है जिसमे जनता का राज्य 
होगा, गरीब और दुखी जनता स्वतन्त्र और युखी रहेगी। 

६८२ पात्र--इसमें प्रतीक पात्र का प्रयोग हुआ हैं। ये प्रतीक पात्र--- 
जानब॒लड, अकिलसाम, पेरी, डिक्टेटर, बकवादी, विप्लव है। इन पात्रो का सक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया गया है -- 

जानबुल--यह ब्रिटिश साम्राज्य शाही का प्रतीक है। यह विप्लव के सम्बन्ध 
में कहता हे कि ये महोदय साम्राज्यवाद का नाश चाहते है और गरीबों को बादशाह 
बनाने की धन में इघर उधर फिर रहे हे। (प्रथम अक का दूसरा दृश्य ) 

अकिलसाम--यह पूजीवाद अमेरिका का प्रतीक है। अकिल और जानबूल 
के बीच मे जब बकवादी जो कि हिन्दुस्तान की जनता का प्रतीक हें-बोलने छगता 
है तो यह कहता है कि गुलाम इण्डियन हमारे बीच में क्यो बोलने छगा। 

(प्रथम अक का दूसरा दृष्य ) 
पेरी--यह फ्रास के प्रजावादी का प्रतीक हैं। यह विप्लब से कहता हैं कि 
आप घौरे घीरे बोलिये। क्योंकि गाली देने से तर्क का प्रभाव घट जाता हैं। 
(प्रथम अक का दूसरा दुश्य ) 
डिक्टेटर--यह जमंनी के बल्वादी का प्रतीक हैं! यह एक सन्दरी से कहता 
हैं कि बह पह़ाड में दबा हुआ ज्वालामसी है । उसकी ज्वाला अब ठण्डी हो चकी 
है, लावा बह गया हैं, राख भी उड़ गयी है। बढ़ इस समय पर्ण रूप से पराजित 
हो गया हूं। (प्रथम अक तीसरा दृढ्य) 
बकवादी--यह भारतवर्ष का प्रतीक हे। अकलसाम के यह कहने पर कि 
यह गुलाम इंडियन बीच में क्या बोछता है। यह उत्तर दता है कि क्योंकि हिन्दु- 
सस्‍्तानी भी जनता साता का एक पत्र हैं, इसलिए वह भी बोलने का अधिकारी 
हे । (प्रथम अक दूसरा दृध्य) 
विप्लव--यह साम्यवाद का प्रतीक है। यह भारतमाता से कहता हे कि 
अब उसक विश्व साम्राज्य का शासन पुत्र के नाम से नहीं, माता के नाम से हो। 
जनता पर जनता का ही राज्य करना चाहिये। 
६८३ प्रस्तुत नाटक में तीन अक हैं । 


६. भारतराज 
६८४. श्री ऊषध्मीकान्त मुक्‍त, ने सन्‌ १९४९ में रूपक शैली में भारतराज 
नामक नाटक का प्रणयल किया। 


प्रयोधचल्तोदय को हिन्दी परम्परा के स्वतसञ कपक माटक ३३४१ 


६८५. उद्देश्य--इमका उद्देश्य राजनैतिक चेतना का जागरण और भारत 
की दशा का चित्रण करना हैं । 

६८६ कथानक--इसका कथानक कल्पित, रूपकात्मक और संघर्षात्मक हैं। 
कथा इस प्रकार है। भारत मे हिन्दू एक होने का प्रयत्न करते है | किन्तु उनके 
आपसी झगड़े से भारत में अग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाता है। सन्‌ १८५७ 
से अप्रेजो के विरुद्ध भारी युद्ध होता है किन्तु सत्य के अमाव में भारतवासिया की 
पराजय होती हूँ। अन्त में श्रद्धा देवी सन्देश देती है. कि सत्य की साधना से भारत 
को पुन ज्ञान, विज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होगी। 

६८७. पात्र--इसमे मख्यत रूपक पात्रों का प्रयोग हुआ है। आध्यात्मिक 
परात-घर्मराज, मनोवैज्ञानिक पात्--अश्रद्धा है। अन्य पात्र--भारतराज, कर्मराज 
है। प्रतीक पात्र--मित्रराज हैं। प्ररप पात्र--विज्ञानवाला, पश्चिमी बाला हे । 
इन पात्रों का सामान्य परिचय नीचे दिया जा रहा है -- 

घर्मेशज--यह हिन्दू विद्वासा का प्रतीक हैं। भारतराज के श्रद्धा को यह 
आश्वासन दिये जाने पर कि उसे घवड़ाना नहीं चाहिये क्योंकि धर्मराज उसकी 
एक टाग से भी रक्षा करेगा। घर्मराज स्वीकार कर लेता है। 

धरद्धा--यह भारतराज के प्रति भाग्तवासियों की विशद्ध भक्ति भावना की 
प्रतीक है । यह भारतराज से कहती है कि ज्ञानहीन छोग उसकी दुर्दझा करेगे। 

मारतराज--यह भारतवर्ष का प्रतोक हैँ। विज्ञान बाला के द्वारा चरण 
स्पर्श किये जाने पर क्रद्ध हांकर कहता हैँ कि मेश चरण छूकर मझे अपवित्र मत 
करों 

कर्मराज--यह मस्किंप राजा का प्रतीक है, जो कि केवल कर्म करने मे 
विश्वास करता है। भारत राज्य के यह कहने पर कि जो मनुष्य कर्मान्थ है वे 
फेवर को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि उनके नेत्र बन्द हो च॒के होने है। कर्मराज 
कहता है कि कुरान तो कहती है कि खुदा का जलवा प्रत्येक वस्तु में होता हैं, 
उसे आखो का अन्धा भी देख सकता हैं। (छठा दृश्य ) 

मिप्ररज---यह ईरट इंडिया कम्पनी का सचालक है। पश्चिमी बाला के 
यह समझाने पर कि आजकल धर्मराज कमजोर पड़ गया है, अतएवं बह कर्मराज 
पर आश्चित हो गया हैं। फलत पर्मराज को तोडना आसान है, तो यह कहता है 
कि कमेराज तो यहा के कण-कण में छाया हुआ है। 

विज्ञानबाला--यह भारत की वैज्ञानिक झक्ति की प्रतीक है। यह भारत- 
राज के द्वारा दुकशये जाने पर उससे कहती है कि उसे मत ठुकराओं अन्यथा 
जीवन भर पछताओगे। बह उसके लिए सुखों का द्वार खोल देगी। 


३३२ प्रदोषचन्द्रोरय और उसकी हिन्दी परम्परा 


पद्दियचमी बाला--यह ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रतीक है। यह मित्रराज से 
कहती है कि वह करमंराज की मदद के बदले भारत की जमीन को अपने राज्य से 
पहले से मिलाता चले। 

६८८. तीन अको का यह नाटक ११८ पृष्ठों मे समाप्त हुआ है। 


६. सांस्कृतिक नाटक 


६८९. भौतिक सम्यता की अपूर्णता और आध्यात्मिक सस्कृलि की पूर्णता 
को दिखाने के लिए भी हिन्दी साहित्य में 'प्रबोधचन्द्रोदय'' की रूपक शैली 
का अवलम्बन किया गया हैं। इस शैली के अवलम्बन से विकसित नाटक- 
प्रणाली को हम सास्क्ृतिक रूपक प्रणाली कह सकते है। इस प्रणाली का हिन्दी 
साहित्य में केवल एक ही नाटक है और वह है कामना और उसके रचयिता है 
हिन्दी साहित्य के प्रख्यात नाटककार जयशकर प्रसाद । नाटककार ने इसमे सस्क्ृति 
के स्वरूप का परिचय कराते हुए उसको अपनाने की प्रेरणा दी है। 

कामना साटक--जयशकर प्रसाद ने इसकी रचना सन्‌ १९२७ में की थी। 

६९०, इसका उद्देश्य भौतिक सम्यता और आध्यात्मिक संस्कृति के संघर्ष 
में आध्यात्मिक सस्कृति की विजय दिखाना और उसके महत्व को प्रलिप्ठित 
करना हैं। 

६९१. कबानक--इसका कथानक कल्पित, रूपकात्मक और सथधर्षात्मक 
हैं । कथा इस प्रकार हे। आध्यात्मिक सस्कृति के अनयायी फछा के देश से निवास 
करने हैं। वही पर सोना लेकर भौतिक सम्यतावादी प्रवेश करते है । किन्‍्सु 
भौतिक सभ्यता के विकास से प्रजा से कप्ट और असर फैलने लगता है, अतएव 
फूलो में निवास करने वाले छोग विल्ञस और छालसा का सारा साना नाव में 
छादकर विदा कर देते हैं। तव फूलो के देश के निवासी सुखी और सन्तृष्ट हो 
जाते हैं । प्रसाद जी ने रूपक पात्रों की सहायता से भारतीय संस्कृति की कल्याण- 
मयता और स्वतन्त्रता का शुभ सन्देश इन दोनो कार्यों को एक साथ प्रतिपादित 
किया हैँ। इसका कथानक अतोव रोचकता-पूर्ण एव प्रभावशाली है। इसमे उत्थान 
और विकास का क्रमिक रूप दिखाई पड़ता रहता हैं, जिसे हम मनोवेशानिक 
विश्लेषण कह सकते है। 

६९२. पात्र--इसमे प्रयुक्त हुए पात्र मुख्यत' रूपक है । तैतिकतत्व पाज- 
दुवृस और कर हैं । मनोवज्ञानिक पात-विछास, कामना, सनन्‍्तोष, दम्म, लछालसा 
महत्वकाक्षा, और करुणा है । अन्य पात्र-छीला हे। अब हम इन पात्रों का 
सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। 


प्रयोधयकोश्य को हिस्दों परम्परा के स्वतत्ज रकपक नाटक. पै३३ 


दुर्वत्त--यह इस नाटक का एक पात्र है जो दुराचार का रूपक हैं। परन्तु 
दुशाचरण को ही यह धर्म और सम्क्ृति समझता है। प्रमदा और दम्भ के विलछास- 
शील मन्‌ष्यों के एकान्त सकेत स्थान के लिए नगर निर्माण की योजना बनने 
पर इसे बहुत प्रमन्नवा होती है। यह कहता है कि इसमे सुन्दर महल, सार्वजनिक 
भीजनालय और मदिरा मन्दिरों को देखकर अर्द्धंसम्य देहाती विशेष आकषित 
होगे, और इससे घर्म-सस्कृति का विशेष प्रचार होगा। (पृष्ठ ६५) 

क्र--यह भी इस नाटक का एक पात्र है और करता का रूपक है। दम्भ 
के द्वारा निर्मित होने वाले नगर के बिषय में इसको घारणा हैं कि वहा अधिक 
सोने की आवश्यकता होगी-व्यय इतना होगा कि छोंगो को अभाव ग्रस्त हो जाना 
पढ़ेंगा और अन्य स्थानों से सुन्दर वस्तुओं का संग्रह करने के लिए वहा उद्योगधन्धों 
की नीव डालनी होगी। (पृष्ठ ६६) 

विल्ास--यह विलास का रूपक्र है। इसका कहना हे कि मनृष्य की मनुप्यता 
मूखा, विलासों के सचय और उसक उपभोग में हे! नियमों के भले ओर बुरे दोनों 
प्रकार के कर्तव्य होते है। (पृष्ठ २६) 

कामना--यह मानव की अभिलापाओं की रूपक है । इसका कहना हैं कि वह जो 
कुछ प्राप्त है, उससे भी अधिक और महान्‌ पाना चाहती है, चाहे वह कुछ भी हो। 

सतल्तोप---यह मनुष्य की निम्पृहता का सूचक है। यह हरे भरे खेतों, पहा- 
डिया , झरतों , वुक्षो, गायों और उनके बच्चों को देखकर यही सोचता है कि 
इनसे भी अच्छा पदार्थ कोई दुनिया से होगा ? 

दम्भ--यह मनप्य के डोग का मृतिमान रूप हैं। इसी ढोंग को प्रश्नय और 
बढ़ावा देने के लिए विलासियों के रमण के हेतु सुन्दर-सुन्दर नये भवनों से यक्‍त 
नगर-निर्माण की योजना बनाता हें जिसमे मदिरा की नदिया प्रवाहित होगी और 
उससे धर्म और समस्कृति के झरने प्रवाहित होगे। (पृष्ठ ६५) 

लालसा--यह मनध्य की वह चित्तबृत्ति है जो जीवन मे कभी भी सनन्‍्तोष 
वा अनुभव नहों करती। यह उन्मत्त विछास करने, मदिरा पीने और यथेच्छ 
विहार करने के उपरान्त भी असन्तुप्ट ही रहती है। (पृ० ७८) 

महत्वाकाक्षा---यह मानव की उच्च अभिलापाओ की रूपक हैं। इसका 
कहना हैँ कि जब प्रकृति मे किसी प्रकार का सीमा विन्ह नहीं हैँ तो वह अपने 
सूखों के अनन्त साधनों का विकास क्यों न करें। (पृष्ठ ८२-८३) 

१. ये हरे भरे खेत, छोटी-छोटी पहाड़ियों से डुलकते-मचलते हुए झर ने--कुछ 
ते समझते बाले उन्मतत समुत्र कहां सिलेंगे : (पृष्ठ ४) 
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करुणा--यह मनुष्य की यह चित्तवृत्ति हे जिसे हम दया कहते हैं। काम 
करते-करते थक कर चूर हुए सन्‍्तोष से यह कहती है कि उसे आज बहुत्त काम 
करना पड़ा हैं इसलिए वह थक गया होगा। अतएवं उसे चलकर कुछ खा लेता 
चाहिये । (पृष्ठ ८२) 

लीला--यह क्रीडा की प्रतीक हैं, और विनोद की प्रियतमा हैँ। यह अपने 
को तारा की सन्‍्तान कहती हैं। यह बन छद्मी से कहती हैं कि मनप्य के लिए 
जितना स्वाभाविक है, वही अच्छा हैं। अत वह (वन लक्ष्मी) अभावों की सृष्टि 
करके जीवन को जटिल बना रही हें। (पृ० १५) 

६९३, इस नाटक में तीन अक, ८ दृश्य और १०० पृष्ठ है । साहित्यिकता 
का पुट लिए हुए यह क़ृति-स्वंथा अनपम हूँ । 


उपसहार 

६९४, अनेक स्वतत्र रूपक नाटकों का अध्ययन करने के पद्चात हमें अन्य 
विविध विपयी पर भी प्रतोधचन्द्रोदयय' की शैली मे रूपक और प्रतीको से समस्वित 
नाटक मिले है। 

६९५. पृहरथ सुधार नामक एक एसी रचना है जिसमे गृहस्थ सुधार सम्सस्धी 
अनेक उपयोगी विययों पर बिचार किया गया है। विषय के अनुसार अध्याया वा 
विभाजन है। प्रत्येक अध्याय अमिनपरास्मफ रूप में लिसा गया है। अभिनय के 
चार पात्र है--जानप्रकाश, सत्सब्रत', सस्तोष कुमारी और उसकी सास । इन 
पात्रों के नाम रूपकात्मक एवं प्रतीकात्मक हैं। ये ही पाज प्रत्येक विषय का अपने 
जीवन की समस्या को हल करने के रूप में वणशन बरते है। कथोपकथन, प्रश्तोत्तर, 
भाषण, उपदरश आदि की योजना करके प्रत्येक अध्याय का रोचक बना दिया गया 
है और ज्ञान भी सहज ग्राह्मय हो गया है। प्रस्तुत प्रस्तक की रचना श्री महात्मा प्रभु 
जी आशित महाराज ने श्रावतर २००१ विक्रमी में की थी। 

६९६. कामदेव इमन नाटक का प्रणयन प्योरलालछ गौतम हरी ने चन्दौसी 
से किया है। दस नाटक बा तृतीय खरबरण भागव प्रिटिंग तकस अन्‍्दासी से प्रका- 
सित हुआ है। धामिक भावा को मनार्ज्ञानिक ढंग से रूपक शैली मे व्यक्त करने 
वाला यत्र लिश्चायर्ण नाटक है। दस नाटक के रूपक पात्र--दभ्भ, ज्ञान, वैराग्य, 
शील, सतोष, धर, विवेक, काम, कोघ, छोभ, माह, अहंकार, छल और अज्ञान है। 
इन रूपक पात्रों का चित्रण भी मनोवेज्ञानिक हुआ है। 

६९७. स्वामी विवेकानन्द' नाटक मराठी भाषा का नाटक है। इसका 
अनुवाद प० लक्ष्मीघर वाजपयी ने (स० १९७४) सन्‌ १९१७ ई० में किया था। 
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इस नाटक के पात्रों का मास भी भावतात्विक एवं प्रतीकात्मक है--चैत्यानत्व, 
विश्वाम, शून्य हृदय, मत्सर, चतुर, अयूया आदि। रवामी विवेकानन्द के जीषन 
अमेरिका सम्बन्धी विजेष घटनाये इस नाटक का आधार है। 

६९८, पौराणिक कथा लेकर भारतेन्दरु जी ने सत्य हरिदचन्द्र' नाटक में भी 
रूपक पात्रों का प्रयोग किया है, जैसे--पाप, घमं, सत्य आदि प्रत्यक्ष पात्र के रूप मे 
रगमच पर अभिनय करते है। 

६९९. व्यास जी के शिष्य देव की रचना देवमाया प्रपचनाटक' नाम से 
मिलती है। यह रचना सतहवी ४० छालाब्दी की है। यह भावात्मक रचना प्रवोध- 
चन्द्रोदय की रूपक शैली में ही मानी गई है । विजयानन्द त्रिपाठी का एक 'महामोह 
विद्रावण नाटक है। जिसकी रचता सन १८८४ ई० की है। सम्भवत इसमे 
माहादिकों के पराजय की रूपक याजना है। अदुभूत नाटक कमलाचरण मिश्र 
की सत्‌ १८८५ की रचना है। यह एक सामाजिक रूपक है।' रतनचन्द का न्याय 
सभा नाटक भी एक राजनेतिक रूपकात्मक रचना है। सन्‌ १९०४ में श्री कियोरी 
लाल न नाट्य सम्भव नाटक की रतला की थी। इसमे उन्हाने नाटक की कथा 
को रूपकात्मक शैली में व्यक्त किया है।" डा० सोमनाथ गप्त जी ने दस्यार्वासह 

१. (क) हिन्दी साहित्य का इतिहास--पडित रामचन्द्र शदरू, पृष्ठ १७०। 

(ख) हिन्दी नाट्य साहित्य--बाव्‌ ब्रजरत्नदास, पृष्ठ ४६। 
(ग) हिन्दी तवरत्न--मिश्रबन्धु, पृष्ठ २९००-२२१। 
(घ) हिन्दी नाटक का उदभव और विकास, डा० दशरथ ओझा,प्‌० ५०९ 

२. आधषृनिक हिन्दी साहित्य--डा० दाष्णेय, पृ० २४३। 

३. (क) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, डा० सोमनाथ गप्त, पु० 
८१-८२॥ 

(ख) हिन्दी नाट्य साहित्य--बाब ब्रद्र॒त्ूूदास, पृ० ११५॥ 
४, (क) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डा० सोमनाथ गप्त, पृष्ठ 
<१-८२। 
(ख) हिन्दी नाट्य साहित्य--बाव ब्रजरस्नदास, पृ० ११२। 
(ग) भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य--डा० गोपीनाथ सिबारी, 
पृष्ठ २२४। 
५. (क) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, डा० सोमनाथ गुप्त, पृ० १२४। 
(ख) भारतेखु कालीन माटक साहित्य--डा० गोपीनाथ तिवारी, 
पृष्ठ ४०१॥ 
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के नाटक मृत्यु सभा” को एक रूपात्मक रचना माना है।' इसका रचनाकाल सन्‌ 
१८९६ ई० है। 

७००, इस प्रकार प्रवोधचन्द्रोदय की रूपकात्मक शैली में विविध प्रकार की 
रवतत्र रचनाए मिलती है। अनुवादो और रूपान्तरों के अतिरिकत स्वतश्न रचनाओ 
का इन विविध प्रकारों मे होना प्रत्राथचन्द्रोदयय की रूपक शैली की एक विस्तृत 
परम्परा का व्यक्त करता है। 


नोट--प्रवोषचन्द्रादय की हिन्दी परम्परा के स्व॒तश्न रूपदा ताटकों का 
(सक्षिप्त) परिचय आये चार्ट (अ) में दिया गया है और पात्रों का विशेष अध्ययन 
चाट (ब) में दिया गया है। 


न नज-+जम« 


१ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डा , सोसनाथ गुप्त, १० ८१-८२१॥ 
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विभाजन 


१ 


साभ 


२ 


(थ) पात्रों का 





नैतिक तत्व 


डे 


तत्व करूपक 


आध्यात्मिक 





७ 
| 





१ आध्यात्मिक विज्ञान नाटक 


५ 


न्द्ा 


रॉ 


६; 


4 


» साहित्यिक 


विज्ञान-बिजय 


ज्ञानगुण दर्पण 


लीला विज्ञान 


मायावी 


मुद्रिका 


सत्य का सेनिक 


ने घर का न घाट 
का 


पत्र-पत्रिका सम्पे- 


ल्न 


विषय बासना, तितिक्षा, मन, विज्ञान, प्रज्ञा, 


दम, समता। 


फकीरी 


फैशन, मदिरा 


सरलता, विरकित 


जीव, शम, ज्ञान, 
सत्सग, वैराग्म, उप- 
रति, विचार 


विज्ञान, प्रज्ञा, वैराग्य 
वेद, सत्सग, अज्ञान, 
मुमुक्ष, विजान, प्रशां, 
उपनिषद्‌, बेद, भवित, 
तिदिध्यासन, निवृत्ति 


विज्ञान, लीलादेवी, 


जगतकुमार, धर्म, मन, 


विचार, सत्सग 


सरलूसिट (आत्मा), 
मायावी, अतसराम, 
मझाराम, ज्ञानचन्द 
ओकार, सोह़, ईश, 
रसमूल, माया 

सस्य, रज निवृत्ति, 
वराग्य, ब्रद्मवर्य, 
ज्ञान, भक्ति, प्रजा, 
तम, प्रवृत्ति, माया 


विज्ञेष अध्ययन 





प्रतीक पात्र प्ररूप पात्र 





मनोवंज्ञानिक अन्य 
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सनन्‍्तोष, विवेक, श्रद्धा, साधु 
समाधान 





देगा, काम, दम्भ, 
प्रवत्ति 

अभय विश्वास, विवेक, 
क्षमा समाधान 


अट्यार, पोभ अमभीरी घनदेव 


अरभीष्या... व्िद्रेक, 
विध्यास, अह, जोघ, 
शोभ, काम, वासना, 
मात, मय, आसक्ति 


समाज राय, जनता राय, 
प्राठकमऊ, सफाईराय, 
भारती, शिक्षा, चाँद 


हस्, प्रकृति समाज, साहित्य, चाद 
(मासिक पत्र), मत- 
बाला, गोलमाल ( हास्य 
पत्र ), कला, स्वामा- 
विकता, भारतमाता, 
शिक्षा, माघरी, सर- 
स्वती, प्रभा, गल्पमाला, 
मनोरमा,  मोहिनी 
(मासिक पत्षिकाएँ) 











(ज) पात्रों का 





न अनिल 




















तत्व रूपक 
विभाजन नाम 
प्रकृति तत्व नैतिक तत्व आध्यात्मिक 
१ २ न है द्‌ 
न ७ 
१, मनोवैज्ञानिक छलना बलराज 
२ श सनन्‍्तोष कहाँ ? नीनिब्रत 


१ सामाजिक भारत ललना कलिपगरशाज, निद्रा. एक्ता, सत्य, मर्घता, धर्म 
कलह पतिकव्रत,विधवा- 
विवाह 


२. मारवाडी घी. कलियगराज सत्य अनम, पराखड़, 
विरोच, वर्म अपव्यय, 
मदिरा, जआ, फिजेल- 
खची 


१. राजनैतिक भारत दुर्देशा रोग मत्यानाश, मंदिर, 
आलम्प,. अथकार, 
अश्वमार्जन निर्वलता 


२ के अनोखा बलिदान तेकी बंदी, दर्जन 

75 स्वर्णदश का कर धर्म 
उधार 

०: चो हिन्दू रागराज एकता, फेंशन, नवी- 


सता, अत्याचार 


पि.. + डिक्टेटर 


६ ए भारतराज घर्मराज 


१. संस्कृति कामना दुदृत्त, ऋर 


विशेष अध्ययन 








मनोव॑ज्ञानिक अन्य 








प्रतीक पात्र प्ररूप पात्र 





न 





कल्पना, कामता, नवीन 
चन्द्र, विलासचन्द्र 


मनसाराम 


क्रोध, उत्साह उद्यम भारतमाता, दुर्भाग्य, 


सौभाग्य, वैधव्य, विद्या, 


लध्मी 


बेर, लोग, मोह, स्वार्थ - 
परता, फूट 


फट, हाह, लोभ, भय, भारत, भारत - भाग्य, 


शोक भारत-दुर्देव, डिस्दा- 
यह्टी 
अनन्तप्रभा 
स्वार्थराज पृथ्वीमाना, . हिन्द, 
स्वनस्त्रता, प्राचीनता, 
परतस्त्रता, दुमिक्ष 
श्रद्धा भारतराज, कमंराज 


विलास, कामना, 
सन्‍्तोप, दम्भ 


लीला 





बंगाली, महाराष्ट्री, 
एडिटर, कवि 


कमंदास, घनदास 


अन्यायसिह, धनहरण, 
दमनसिह, खिलाफत 
खाँ, राजमतयिह, सत्य- 
पाल, उचद्योगानन्द, 
सुधारचन्द, प्रेमसिह 


जानब॒ल, अकिल साम, 
परी, डिक्टेटर, बकवादी, 
चिप्लव 


विज्ञानबाला, पश्चिमी 
बाला 


मित्रराज 


अष्टम अध्याय 


प्रबोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा के अंशतः 
प्रभावित नाटक 


७०१ इससे पूर्व के अध्याय में विवेचित स्वतन्त्र रूपक नाटकों के अतिरिक्त 
हिन्दी साहित्य मे कुछ ऐसी भी नाट्य रचनाएँ प्रस्तुत हुई जो 'प्रबोधचन्द्रोदय' की 
रूपक शैली से कथावस्तु, घटनाचक्र और अधिकाश पात्रों में नितान्‍त पार्थक्य रखनी 
है, परन्तु उनके प्रसग-प्राप्स कुछ पात्रों में 'प्रबोधचन्द्रोदय' की रूपक शीली की स्पाट 
छाया आलोकित होती है। तात्यय यह है कि ऐसे नाटकों में केवल कुछ पात्र ही 
'प्रबोधचन्द्रदय' की शैली के प्रयकत हुए हे जब कि अन्य तत्व पूर्णत मौलिक रहे है । 
निश्चय ही इन ताटकों को न तो हम 'प्रवोष्चन्द्रोदय' के अनवादों की कोटि के 
अन्तर्गत रख सकते है और ने रूपान्तर और स्वतन्त्र रूपक नाटकों की ही वाक्षा में 
प्रविष्ट कर सकते है, क्योकि ये रचनाए सभी दप्टियों से उपरोक्त रचनाओ से अपना 
पार्थक्य रखती है। ऐसी अवस्था से दस प्रधन का उत्तर कि इनकों क्रिस कोटि मे 
रखा जाय, कुछ जटिल सा दिखाई पत्ता है। हम देखते हैं कि टन रचनाओं मे 
कुछ पात्र ही प्रतोधचन्द्रोदय वी शैली से प्रभावित रहे है। इस प्रश्ार यह प्रभाव 
आशिक रूप में ही हुआ है, यह स्पाट है। अताज यदि हम इन साटका को प्रवोध- 
चन्द्रोदय की हिन्दी परग्परा मे अशत प्रभावित नाटक--कह़े तो कदाचित सत्य के 
अधिक निकट होंगा। प्रस्तुत अध्याय में हम इसी नाम से इन ताटकों में प्रवोध- 
घन्द्रोदय के प्रभाव (पात्रों का) को अध्ययन करेंगे। 

७०२ इस कोटि की जितनी भी रचनाएँ उपलब्ध हो सकी है ' उनका सूद्षम 
दृष्टि से अध्ययन करने पर उन्हे निम्नलिखित श्रेणियों मे, अधिक सुविधा के साथ, 
विभाजित किया जा सकता है न्‍ 

१ घामिक सुधार सम्बन्धी 

२ सामाजिक सुधार सम्बन्धी 








१. रचनाओ के नाम चाट सें द्रष्टन्य हैं। 
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३. राजनैतिक 

७०३. अब हम उपरोक्त शीर्षको के अन्तर्गत आने बाली नाट्य रचनाओं 
का उद्देश्य तथा सामान्य परिचय के साथ उनके पात्रों का अध्ययन क्रमश करेंगे। 

७०४, उद्देश्य--प्रत्येक रचना के मूल मे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है । 
इस दृष्टि से यदि हम इन नाटकों पर विचार करे तो स्पप्टत प्रतीत होगा कि 
उपरोक्त तीनो श्रेणियों के नाटकों के पृथक्‌ पृथक उद्देश्य थे। अब हम यहा यह 
देखने का प्रथास करेगे कि किस श्रेणी के नाटको का उनकी रचना के पीछे क्‍या 
उद्देश्य था। 

७०५ धामिक सुधार सम्बन्धी--सूक्ष्म दुष्टि से देखा जाय तो इस श्रेणी के 
सभी नाटको मे उद्देश्य के रूप में धामिकता का सूत्र चाहे यह सूघार के रूप में हो या 
अपने वास्तविक स्वरूप से---ओतप्रोत है। फिर भी--प्रत्येक रचना में हस सामान्‍य 
उद्देश्य के अन्तर्ग ते उनके अवान्तर उद्देष्य भी निहित है--जैसे अत्याचार का अन्त' 
तामक नाटक का उद्देश्य धर्म के आत्मिक वल की विजय दिखाकर अत्याचार की 
पराजय क द्वारा देश का जागरण, रखा गय, है तथा 'कलि यगागमन' का उद्देश्य 
कालेज वे विद्याथियों को उपदेश देना, निर्धारित है। ये दोनो ही धामिकता की 
परिधि मे जाते हैं। दसी प्रकार किसी का उद्देश्य सत्य पालन की शिक्षा देना, किसी 
का धामिक सुधार के द्वारा देश की स्वतन्व॒ता को बल देना, किसी का नास्तिको को 
ऑस्लनिकला का उपदेश, मदिराघान आदि दाषो से सावधान करना आर वनस्पति 
थी के प्रचार का विराध करना, किसी का व्यभिचारी साधुओ में सुधार की आकाक्षा, 
किसी का बद्ध भगवान्‌ की अहिसा के प्रचार की उद्दाम अभिलाषा का होना, किसी 
वा मानवजीवन के ऊपर मनाबिकारों के प्रभाव का अकन, किसी का न्यायपूर्ण 
व्यवहार से धर्म की विजय दिखाना, किसी का अत्याचारों ओर विपत्तियों पर धर्म 
की विजय का चित्रण और किसी का उद्देश्य महात्मा निम्बार्क के सिद्धान्तों का 
प्रचार-प्रसार तथा साधुओं के सुधार से सम्बन्धित रहा है। 

७०६, सामाजिक-सुक्रर-सम्बन्धी--इस श्रेणी के भी सभी नाटकों में यद्याप 
सामान्य रूप से सामाजिक सुधार का ही उद्देश्य मुखर रहा है फिर भी पृथक पृथक्‌ 
इसके कई स्तर देखे जा सकते है--जेस 'जनकनन्दिनी' से भगवती जानकी के चरित्र 
के आधार पर नारी समाज के चरित्र को सुधारने का उद्देश्य सामने रखा गया है। 
इसी प्रकार किसी का उद्देश्य विद्याथियों को क्षिक्षा प्रसार की प्रेरणा दना, किसी 
का अनमेल विवाह को रोकता और लोगों मे देशभक्ति का प्रचार करना, किसी का 
बाल-विवाह से होने बाले दोषो से लोगो को सावधान करना, किसी का सूद की प्रथा 
मे सुधार और गाव की जागृति करना, किसी का ब्राह्मणों के पालण्डो का 


। 
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उद्घाटन तथा वेश्या एवं हेरिजनों की दीन दशा को सुधार के साथ देश भक्ति का 
प्रचार करना, किसी का बालकों को निर्भीक और वीर बनने की प्रेरण। देना, किसी 
का सत्य की विजय और असत्य की पराजय को चित्रित करना, किसी का नारी 
चरित्र की पवित्रता का वर्णन करना और किसी का विवाह सम्बन्धी कुरीतियों 
को दूर करने की उत्कट इच्छा का होना रहा है। 

७०७. राजनैतिक--प्राय इस श्रेणी के सभी नाटका में देश की राजनतिक 
स्थिति ही मुखर रही है। यह दूसरी बात है कि उसकी पृष्ठभूमि मे कुछ दूसरे उहेय 
भी झाकते प्रतीत हो । उदाहरण के ल्शए--आजकल' नामक नाटक भे देश की 
राजनतिक स्थिति के पीछे महात्मा गान्वी के अधिसा-मिद्धान्त के प्रचार की कामना 
छिपी हुई है। अन्य नाटकों के विशेष उद्दे प्य यो हे--किसी का उद्देश्य देशभक्ति का 
प्रचार करता, किसी का देश में जागति की भावना को प्रसारित करना, कसी से 
स्वतस्ता प्राप्ति रूपी लक्ष्य की ओर देश की जनता को अग्रसर वरना तथा ट्ैिन्दू 
और मसलमान--उन दाना ही जातियो के बीच एकता उन्पन्न करने का प्रयास 
करना, किसी का देश में नारी-जागृति का प्रोत्साहन देना, किसी वा हिल्दू-ससलिम 
सम्प्रदाबों में एकता छाते हुए देशभकित जा प्रचार करना, किसी का देश की विभिन्न 
जातियो में सौजन्य और ऐक्य की ज्योति जगा कर स्वलन्जता के छिए जनता का 
प्रेरित करना, बिसी का सत्य और ऑपिसा का प्रचार करना और किसी का देशभक्ति 
का विक्राग करना रहा है। 





७०८ कथानक--जैसा कि पहले कहा जा चका है हसन सलाटका के कथानका 
के ऊपर प्रवोषचन्द्ोदय के रूपकात्मक कथानक का कोर्ई प्रभाव दुष्टिगत नहीं होता । 
कथानक के आवबार पर हम दन्डे विशद्ध साहिन्यिक नाटक कह सकते है! परस्लू 
फिर भी इनमें प्रसमगत कथानव के किसी अटा में उसके आदि मत्य था अन्‍्ल में 
आशिक रूप से ही रूपक शैली का आभास मिल जाता है। उत अबों में दो-चार 
रूपक पात्र किसी उद्ेव्य-विज्ञेप के छिए रगमच पर छाए जानते है और नाटककार 
अपना उद्देश्य पूरा कर इन्हे विदा कर देता है। उदाहरण के छिए अत्याचार का 
अन्त' नामक धामिक नाटक में कूस-वध की कथा है। इसके कथा के प्रारम्भ के पूर्व 
ही छेखक ने एक प्रमग में परतन्त्र भारत की स्थिति का वर्शन रूपक पात्रों के द्ारा 
कराकर उन्हें रगमच में तिरोहित कर दिया है। 'जनकनन्दिनी' जो कि एक सामा- 
जिक नाटक है और जिसमें भवभूति के उत्तर राम चरित' से मिलती जुलूती सीता- 
वनवास की कथा दी गई है--की कया के प्रारम्म मे ही भावतात्बिक और रूपका- 
त्मक--अहकार और क्रो आदि--पात्रों का प्रयोग कर कथानक को गतिशीछ 
बनाया गया है। उसी प्रकार आजकल' नामक राजनैतिक नाटक के कथानक में 
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प्रसंगवश दो प्रतीक पात्रो--व्यगलाल और सत्यक्रत--की योजना की गई है। 
इन्ही दोनो पाज्रों के द्वारा गान्धी जी की अहिसा और सत्य के पालन की व्यवस्था 
कराई गई है। अब हम इन तीनों ही श्रेणियों के नाटकों के कथानकों का सामान्य 
परिचय देगे। 

७०९ धामिक-सुधार-सम्बन्धी--इस श्रेणी के सभी नाटकों से कथानक 
धामिकता का पुट लिए हुए है। इनमे से किसी मे यदि कस-वघ को कथ है तो किसी 
में राजा परीक्षित की, किसी में सत्यवादी हस्घ्चिन्द्र का कृथानक है तो किसी मे 
महात्मा बुद्ध का फ्िसी में विभिन्न प्रसगो के आधार पर घामिक सुधार की कथा है 
तो किसी में सुदामा और कृष्ण की कथा दी हुई है, किसी में घामिक जीवन व्यतीत 
करने वाले किसी धर्ती परिवार की कथा दी गई है तो किसी मे किसी ध्रामिक राजा 
की कथा है। टसी प्रद्ार एक नाटक मे श्री निम्बार्क महामनीन्‍्द्र का चरित्र अवित 
किया गया है। तात्पर्य यह कि सभी के कथानका में थामिकता भरी हुई है। 

७१० सामाजिश राघार-यम्बन्धी--ठस वग के सभी नाटका में क्थानक 
सामाजिक सुधार से ही सम्बन्ध रखने वाले है। इनमें से, यदि किसी मे अधिक 
अध्ययन की इच्छा रखने वाले किसी बालक की क्रुण कहानी दी हुई हे तो किसी से 
सतरी सीता के वनवास की कथा दी गई है, किसी से किसी धनिक पुत्र की कथा है तो 
किसी से अज्ञान-चद्ध नामक किसी मृर्ख की कथा है, किसी से सूदखार महाजन की 
कया है तो कसी में कानूनीमछ वकील साहब की कथा है, किसी में स्काउटों का 
कथानक बिजित किया गया है तो किसी भें किसी झठबोलने वाले व्यक्ति की कथा का 
अकन किया गया है, किसी मे किसी साहसी नारी द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के 
प्रयत्त की कथा है तो किसी में किसी व्यक्ति वे, द्वारा अपनी भाजी के विवाह के लिए 
एक व्यकित की हत्या के लिए प्रयास का कथानक दिया गया है। निष्कष यह है कि 
समाज के किसी न किसी वर्ग से सम्बन्धित ही कथानक इनसे दिए हुए है। 

७११ राजनतिक---इस वर्ग के नाटकों के कथानकों में देश की तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिति का सजीव चित्र अक्ित विया गया है। इनमे से, यदि, किसी मे 
अहिंसा और सत्याग्रह के अनुयायी किसी देशभक्त की कहानी दी गई है तो किसी में 
न्याय-पथ पर चलने वाले किसी देशभक्त के द्वारा देश की क्षासन-सत्ता के प्राप्त 
करने की कथा है, यदि किसी में देशमकतो के चुनाव और अग्रेज़ो के शासन प्रबन्ध की 
कहानी है, तो किसी में दो देशभवत परिवारों की कथा अकित है, किसी से नारी 
जागृति के सम्बन्ध में कोई कथानक दिया हुआ है तो किसी मे राज्य-विज्येष मे रहने 
बारे हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता के सूत्र मे बाघने की कथा दी गई है, किसी 
में भारत की स्वतन्त्रता के लिए हिन्दु-मुसलमान, सिख और ईसाई आदि जातियो 
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के सम्मिलित प्रयत्न की कथा का सयोजन किया गया है तो किसी में अत्याचारी 
राजा से प्रजा के सघषं और उसकी विजय की कथा चित्रित की गई है। इसी प्रकार 
एक में एक देशभक्त की कहानी दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी 
नाटकों के कथानक राजतीति की किसी न किसी ग्रतिविधि से परिपूर्ण है। 

७१२ पात्र--जैसा कि पहले बताया गया है कि इन नाटको के पात्रों पर 
ही प्रबोधचन्द्रोदय की रूपकात्मक शैली का कुछ प्रभाव पडा है। अत अब हमे 
यह देखना है कि इन नाटकों में कुल कितने रूपकात्मक भावतात्विक पात्र प्रयुक्त हुए 
है उनका स्वरूप क्‍या रहा है, अमुक पात्र कितने नाटको मे प्रयुकत हुआ है तथा इन 
पात्रों की प्रवोधचन्द्रीदय और स्वतन्त्र रूपक नाटको के पात्रों से कितनी समता और 
विपमता है आदि। इसके लिए हमे प्रथम उद्देश्यों के आधार पर विभाजित नाटकों 
में पात्रों के प्रयोग को देखना आवश्यक होगा। धाभिक सुधार सम्बन्धी---नाटको में 
निम्नलिखित रूपकात्मक भावतान्विक प्रतीक और प्ररूप पात्र प्रयक्‍त हुए है--- 

धर्म, लण्जा, शान्ति, दया, एकता,सत्य, सरस्वती, भारतमाता, प्रेम । विचार, 
कलियुग, कुमत, मदिरा, रोगगाज आलस, चोपर्टासह । सत्य, पापष। भारतमाता, 
धर्म द्वापर, क्राव कलि, पाप फटदेव। कलियगराज अबर्म, काम, मोह, लोभ, करोब, 
अहकार, तृष्णा, मदिरा, जीवनशाह, घनदास नास्तिक, चानक (वेश्या ), पादडी। 
पृथ्वीमाता, शान्ति, दया, धर्म पाखण्ड, स्वार्थ हिंसा, खनपति, साथ, पुजारी, स्त्री । 
भक्ति, लोभ, अज्ञान्ति। सर्मपाल, न्‍्यायमसेन। धर्म, अधर्म, धर्मसेन। करुणा, दया, 
सौधीन्य, साहाद, स्वामिता, स्यप्रतिज्ञता, क़तज्न ता, शरण्यता, उदारता, घीरता 

वीरता, वेराग्य, ज्ञान, भक्ति घम्मानन्‍द, भरिष्य, उलकानन्द, और मूर्खानन्द ।' 

७१३ सामाजिक्-सुधार-सम्बन्धी नाटकों में निम्नलिखित रपकात्मक 
भावतात्विक प्रतीक और प्ररूप पात्र प्रयक्‍्त हुए है--- 

आशा, आत्मसम्मान, कतव्य, छात्र | पाप, कास, क्रीच, छाभ, मोह अहृकार, 
भावी, कम । ज्ञानप्रकाश, बमदास, स्वार्थलद्ध, छाल्पचन्द ऋरणिह। अजानचल्ध, 
दुराचारीमसिह, रगीलॉसह सूदीमछ सुथारचन्द। कानतीमछ, यमदूत, ग्रमराज, 
घमंराज, हवढव पाण्डेय, भग्ग चौधरी, सनमोडिती (वेश्या )। घाखराम, अविद्या 
बाई, विद्यावती, ज्ञानचन्द, साहसनाथ, तकंप्रमाद । फूटचन्द, टीकचन्द चन्द्रादययासिह, 
दुजर्नामह, ज्ञानचन्द स्वार्थ वद्धि, क्षदर्वाद, अजानायह, उन्मरत्तासह, धृप्द बुद्धि, 
करोड़ीमरू। मनहृसछाल, कम्बल्ललाल, दुखदेई, सोतीप्रसाद और बिगड़े दिल।' 
१ देखिये चार्ट (अ) 

२. देखिये चाट (अ) 
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७१४. राजनतिक नाटकों में निम्मछेखित रूपकात्मक भावतात्विक प्रतीक 
और प्ररुप पात्र प्रयक्‍्त है--- *+ 

व्यमलाल, सत्यक्षत | ज्ञानभकर, जालिमसिह, चौपटानन्द। बेढगासिह, उपा- 
ध्याय, खुशामदचन्द, पेट्लाल, अमृतलारू। नक्ति, घर्म, भारतमाता, कर्मवीर, 
बीरबल, ईमानदार, धर्म, भारतमाता बिटेनिका, नारीजाति, सत्यधमं, प्रेम, ऐक्य, 
शास्सति, बुद्ध सत्व, फूट, मदिश, आलस्य, दुर्देव। मारतमाता, हिन्दू, मुसलमान, 
बगाली, सिकख, सत्यवक्ता, वक्रेसेन, प्रकाशचन्द और दुर्जनसिह | 

७१५, विभाजन--उपरोकत तीनो प्रकार के नाटकों में प्रयकत सभी 
पात्रों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते है---१, तत्वरूपक, २ 
प्रतीक और प्ररूप। 

(क) तत्वरूपक--वर्ग के पात्रों को पाच उपवर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--प्रकृति तत्व, नैतिक तत्व, आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक और अन्य । 

प्रकृतितत्व--में य पात्र आते है--कलियुग, रोगराज, द्वापर, कलि, कलियु- 
गराज आर यमराज । 

नैतिक तत्व--मे ये पात्र आते है--कुमत, मंदिर, आलूस, चौंपट सिह, सत्य, 
पाष, फूटदेव, अधर्म मदिरा, पाखण्ड, अधर्म , स्वामिता, सत्य प्रतिशता, कुतज्ञता, 
शब्प्यता, उदारता, घीरता वीरता, कत्तव्य, पाप, घोखेराम,अविद्याबाई, विद्यावती, 
जानचन्द, एकता, फूट, मंदियग आर आलमस्य | 

आध्यान्मिक--से ये पात्र आते है--धर्म, धर्म, धर्म, भक्ति, धर्म, देराग्य, 
जन, भक्ति, धमंगाज, धरम, धमं, सत्य और घर्म । 

मनावैज्ञानक--में ये पात्र आते ह--लज्जा, शान्ति, दया प्रेम, एकता, 
विचार, कोध, काम, मोह, छोभ, क्रीघ, अह का र, तृप्णा, शान्ति, दया, स्वार्थ, हिसा, 
लोभ, अशान्ति, करुणा, दया, सौशील्य, सौहाद, आज्ञा, आत्मसम्मान, काम, क्री, 
लोभ, मीह, अहकार, साहसनाथ', तक॑ प्रसाद, प्रेम और शान्ति। 

अन्य--मे ये पात्र आते है--सरस्वती, भारतमाता, भारतमाता, पृथ्वीमाता, 
भावी, कर्म, यमदूुत, झक्ति, भारतमाता, भारतमाता, बुद्ध-सत्व, दुर्देव और 
भारतमाता । 

(ख) प्रतीक--बर्ग मे निम्नलिखित पात्र आते हैं--जीवनशाह, धनदास, 
धर्मपाल, न्यायसेन, धर्मसेन, ज्ञानप्रकाश, धमंदास, स्वार्थचन्द, छोलपचन्द, क्रसिंह, 
अज्ञानचन्द, दुराचारीसिह, रगीलेसिह, सूदीमल, सुधीरचन्द, कानूनीमछ, झूठचन्द, 


जयणणजणभभभ-+ 


१ देखिये चार्ट (अ) 
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ठीकचन्द, चद्रोदर्यासह, ज्ञानचन्द्र, स्वार्थ बुद्धि, क्षुद बुद्धि, अज्ञान सिंह, उन्मत्तसिह 
घ॒ष्टवुद्धि, करोह्दीमल, मनहसलाल, कम्बख्नलाल, दुखदेई, घोतीप्रमाद, बिगड़ 
दिल, व्यगलाल, सत्यत्रत, ज्ञानशकर, जालिमासह, चौपटानन्द, वेढगारसिह, उपा 
ध्याय, खशामदचन्द, पेट्लाल, अमृतलाल, कर्मवीर, वीरबल, ईमानदार, सत्यवकता, 
बकसेन, प्रकाशचत्ध और दुजर्नामह। 

(ग) प्ररूप--वग के अल्त्गत निम्नलिखित पात्र आते है. नास्तिक, चातक 
(वेश्या ), पाददी, बनपति, पूजारी, साध रुत्री धर्मानेन्‍्द, शिप्य, उल्कानन्द, 
मूखानिन्द, छात्र, इबढव पाण्डे, भग्ग चांधरी, मनमोहिनी, ब्रिटेनिका, नारी 
जाति, हिन्दू, मंसठलमान बंगाली और सिक्‍स। 


कित पात्र का कितने नाटको में प्रयोग हुआ 


७१६ सामान्यत अविकाज् पात्र एक ही नाटक में प्रयक्‍त हुए है। किन्‍्सु 
कुछ ऐसे भी पात्र है जो दो या उससे अधिक नाटको मे प्रयकत हुए है। नीचे एक से 
अधिक नाटको मे प्रयक्त होने वाले पात्रों की सूची दी जा रही है। 

७१७ दो नाटकों में प्रयकक्‍त होन वाले पात्र इस प्रकार है-- अधर्म, अहकार 
आलम, एकता, कलियग, काम दु्जनसिह, प्रेम झृठदेव, भक्ति, मोह और जानचन्द । 

७१८. तीन नाटको में प्रयुक्त पात्र इसप्रकार है क्रीच, दया, पाप, मदिरा 
लोभ, घान्ति और सत्य । 

७१९, पाच नाटका में 'भारतमाता' नाम पात्र और नी नाटका से बर्म' 
नामक पात्र का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी पात्र एकनाक नाटक में 
प्रयकत हुए है। 


स्वृहात्‌ एक होते हुए भी विभिन्न नामो से प्रयोग 


७२०. इन पात्रों में कुछ पात्र ऐसे भी है जा अथ्थं में तो समान है किन्तु 
नाटककारा के द्वारा विभिन्नता छाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न नामों से प्रयकक्‍त 
किए गय है। ऐसे पात्रा की सूची सिम्नलिखित है 

कलि, कलियग, कलिय गशज । 

अज्ञानवन्द, अविद्याबार्ट, अजानसिह,, प्रकाशचन्द । 

करोडीमल, धनदास, घनपति। 

कानूनीमछ, तक प्रसाद। 

क्रसिह, जालिमसिह, दुराचारीसिह, दुर्जनसिह, धृष्टबुद्धि, बिश्डे दिल, 

उन्मत्तसिह । 


प्रवोषचस्थोंद्य को हिन्दी परम्परा के अंशत: प्रभावित नाटक ३५१ 


चौपटसिंह, चौपटानन्द, मू्लनिन्द । 
घमंपाल, धर्मानन्‍्द, धर्मंदास, न्यायसेन । 
सत्यत्बत, सत्यवक्ता । 

ज्ञानप्रकाश, ज्ञानचन्द, जानशकर। 
फर्म, कर्तव्य । 


स्वतम्त्र रूपझ नाटको के पात्रो से समता 


७२१, ग्वतन्त्र रूपक नाटका और उन नाटको के निम्नलिखित पात्र, अर्थ 
और रूप दोनों भे समता रखत है 

अबमे, अहकार, आलूस, काम, क्रोध, कलियुग, दया, धनदास, फूट, बगाली, 
भवित, भारतमाता, मंदिर, माह, राग, विचार, वेराग्य, स्वार्थ, सत्य और 
गान | 

कुछ पात्र थोई से रूपान्तर के पदचान्‌ रूपक्नाटक के पाजञ्नों स समता रखते 
है । ज॑मे-- 


अज्ञान अज्ञानचन्द 

क्र क्र्रसिह 
कमदास कमंवीर 
दर्जन दुर्जनासिह 
प्रे भासिह प्रेम 
भारत दुर्देव दुर्देव 
मर्खता मूर्वानन्द 
स्वार्थंध रता स्वार्थंचन्द 
नानानन्द जशानचन्द 


स्वतन्त्र रूपक नाटकों मे अप्रयुक्त पात्र 


७२२. इन जद्त प्रभावित नाटका में कुछ ऐसे पात्रों का भी प्रयोग हुआ है 
जो स्वतन्त्र रूपक नाटकों में प्रयुक्त नहीं हुए है, जैसे--लज्जा, तृप्णा, शान्ति, 
हिंसा, स्वामिता, सत्यप्रतिज्ञता, दृतज्ञता, शरण्यता, शौश्ील्य, वीरता, आर्म- 
सम्मान, छात्र, भावी, द्वापर, चौपटसिह, उन्मत्तसिह, कम्बख्तलाल, घोतीप्रसाद, 
बेदगासिह उपाध्याय, ईमानदार, घोखेराम, ढबढब पाण्डेय, भग्य चोधरी, रगीले 
सिह और व्यगछाल आदि। 


श्ष्र्‌ प्रयोधसन्योदम और उसकी हिन्दी परस्परा 


प्रयोध चन्द्रोदय के पात्रो से समता 
७२३. इन नाटकों के निम्नलिखित पात्र प्रबोधचन्द्रोदय के पात्रों से समता 
रखते है +- 


विचार, वैराग्य, मोह, काम, क्रोच, लोभ, अहकार, कलियृग, हिंसा, तृष्णा, 
शान्ति और करुणा | प्रबोधचन्द्रीदय का चार्वाक इन नाटकों मे 'नास्तिक' के रूप से 
प्रयृकत हुआ है । 
पात्रों की उपादेषता 


७२४ प्रवोधचन्द्रोंदय की शैली के पात्रों से प्रभावित हिन्दी परम्परा मे प्रयुक्त 
पात्रा क्री कई उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर प्रयोग किया गया है। नीचे हम 
उन उपग्रोगिताआ और उनके लिए प्रयकक्‍त पात्रों बा सामान्य विवरण प्रस्तुत करेसे । 

७२५ इन राजन निक, सामाजिक, एव धामिक नाटकों मे प्रवोधचन्द्रोदय की 
हिन्दी परम्परा मे जिन रूपक, प्रतीक ओर प्ररूप पात्रों का प्रयोग हुआ है, उनसे 
नाटककारों की समस्याश सजीव रूप में चित्रित हा सकी है और उनके द्वारा दिये 
गये सुव्रार आर समाधान की सब्प्रेरणा सदा के लिए अमर हो गई । 

७२६ नाटठककारा ने समाज की भावना के सस्कार और परिष्कार के लिए, 
सदभावनाओं के रूपक पातों का प्रयाग करके समाज को आदश-भावना-सम्गन्न 
बनाना चाहां। इसके लिए उनन्‍्हान लछज्जा, शाच्ति, दया, प्रेम, विचार, करुणा, 
सोशीत्य, सौह़ाद, स्वामिता, संग्रप्रतिज्ञता क्तज्ञता शस्ण्यता उदारता, धीरता, 
वीरता, वे राग्य, आशा, आत्मसम्मान, कक्‍्लब्य कर्म और घक्ति जैसे छपक पात्रा का 
प्रयोग किया। 

७२७ इन नाटककारों ने इन आदर्थ भावनाओं से सम्पन्न समाज की करपना 
करके स्वतन्त्र देश को दृढ़ नीव डालनी चाही थी। उस समय का समाज लोभ, 
मोह, तुप्णा और फूट आदि भावनाओं के कारण पतनोन्मख हो रहा था। उस 
पतनोन्‍्मख समाज का सच्चा चित्र खीचने के लिये नाटककारों ने पाप ऋध, काम, 
मोह, लाभ, क्रोध, अहकार, तृरणा पराखण्ड, स्वार्थ, हिंसा, अज्ञान्ति और फूट जैसे 
असदभावनाओं के पात्रा को रगमच पर उतारा। 

७२८ उस समय के समाज में धासिक विध्वास अधिक था। यह घामिकता 
अधिकाण में अन्वविश्वास की सकुचित सीमा में जकडी हुई थी। उस सकुचित 
सीमा का परित्याग कर, धर्म का व्यापक स्वरूप देने की उद्दाम कामना से इन नाटक- 
कारों ने धर्म, सन्‍्य, सरस्वती, भक्ति ओर जन जैसे धामिक पात्रों का प्रयोग किया । 
इसके अतिरिक्त इन ताटककारों का ध्यान समाज मे व्याप्त नैतिक दोषो की ओर भी 
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गया। उनसे समाज को मृक्‍त करने के लिए उसमे पूर्ण नैतिकता की प्राण-प्रतिष्ठा 
करने के लिए और उन दोषों का जिनके कि कारण समाज दूषित हो चुका था, 
स्वरूपोद्वाटन करने के निमित्त इत ताटककारों ने चौपटसिह, स्वार्थचन्द, लोलप- 
घन्‍्द, धनपति, कर्रसह, अज्ञानचन्द, दुराचारीसिह, रगीले सिह, घोखेराम, झूठचन्द, 
दुर्जनसितद, स्वा्थब॒द्धि, क्षुद्रबृद्धि, उन्‍्मत्तासिहठ, घुश्टवद्धि, करोडीसल, मनहूसलछाल, 
कम्बख्तलाल, दूखदेद, विगडे दिल, जालिमसिह, चापटनानन्द, बेढ गासिह उपाध्याय, 
खुशामदचन्द और वक्रतेन जैसे नैतिक दोय वाले पात्रा का प्रयोग किया है ताकि 
लांग इनके स्वरूप का समझ सके। 

७२९. इन नैतिक दोपो के अलावा समाज में अनेक प्रकार के दा प्रतिट हा 
गये थे। जैस कल का होता, अथर्म की भावना की वृद्धि का होना, छोगो में नाना 
प्रकार की विगरीत बद्धिया का सद्भाव, मदिरापान, रन्‍्दे रहने के कारण रोगा का 
चोरों तरफ फ ठना समाज का अकमण्य हाकर बैठा रहना, लोगो में वेध्यागमन की 
प्रवुच्ति का बहावा मिलसा, यूदखोर सेठों के द्वारा गरीब जनता से सूद पर सूद लेकर 
उनका सर्वस्व अपहरण कर लेना,टोगो में अशिक्षा के साम्राज्य का फैदना, रूडिवादी 
लोगा का अपनी धिनाशकारिणी परम्पभराजो से चिपटे रहना तथा छोगो के धन को 
एशजित कर इसका किसी भी कार्य मे न झाना आदि उस समय अतीव वृद्धि पर थे। 
इस सब्र दाधा को समाज से दूर करने की कल्पना से ही इल नाटककार! ने निम्न 
लिलजित पात्रा का प्रयोग वर व्यर्थ रूप से समाज पर कठोर प्रहार क्‍या है। वे 
पात्र निम्त है +- 

कुमति, मदिरा, रोगशज, आरहूस, चातक वेश्या, सुदीमछ, अविद्याबाई, 
घातीप्रसाद और पेट्लाल। 

७३०. इसके अतिरिक्त उस समय के समाज में एक क्रान्तिकारी सुघार का 
आन्दोलन चल रहा था। इसके लिए इन लोगो ने निम्नलिखित पात्री का प्रयाग 
कर समाज क॑ सम्मुख घर्म के सत्य स्वरूप को उपस्थित करने की चेप्टा की। यह 
कार्य इन पात्रों के ढ्वारा किया गया -- 

एकता, भारतमाता, पृथ्वीमाता, न्यायसेन, घमंसेन, छात्र, ज्ञानप्रकाश, धर्म- 
दास, सुघारचन्द, कानूनीमल, विद्यावती, ज्ञानचन्द, साहसनाथ, तर्क॑प्रमाद, ठीकचन्द, 
व्यग्यलाड, सत्यक्रद, ज्ञानगकर, अमृतलार, कमंवीर, ईमानदार, नारी जाति, 
सत्यवकता आदि । 

७३१ इन सबके अछावा उस समय के समाज मे फैले नास्तिको, जिनके कि 
कारण समाज में अनैतिकता एवं अनुशासन हीनता की भावना की वृद्धि होती 
है-लोगो मे अराष्ट्रीय भावनाओं को भडकाने वाले पादरी, समाज को दूषित्त करने 

२३ 


इ्प्ड प्रवोषचन्दरोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


वाले साधु और पुजारी, दुनिया को मूर्ख बनाने वाले लोग और ढोंगियो के प्रभाव से 
समाज को मुक्त करने की आवश्यकता भी बनी हुई थी। इन सबके लिए इन लोगो 
ने नास्तिक पादडी, साध, पुजारी, घर्मानन्‍्द, क्षिप्य, उलकानन्द, मूलानिन्‍द, ढबढब' 
पाण्डेय ओर भग्गू चौधरी जैसे पात्रों का प्रयोग किया है। 

७३२ इन सब दापो के मूल कारण में विद्यमान है कलियग और अघर्मय | इन 
लोगो ने कलियुग के दोषो और अधर्म के सभी अत्याचारों को समाज के समक्ष रखने 
के उद्देश्य से ही इन कलियुग और अबर्म जैसे पात्रों का प्रयोग किया है। 

७३३. इन यात्रों क अलावा ब्रिटेनिका, बंगाली और सिक्‍ल जैसे प्ररूप पात्र 
भी इसमें प्रयकत हुए है। उनका उद्देब्य तत्कालीन समाज में होने वाली तत्तृत 
प्रान्तीय एवं देशज भावनाओं को चित्रित कर उनके दौपा की ओर सकेत करना है। 

७३४ इस प्रकार उपरोकनत पात्रों ऊे प्रयोग के द्वारा इन नाटककारों ने समाज 
आर उस समय की राजनीति आदि मे आए हुए जिन दाषा के परिहार की चप्टा 
की थी--वे दीप आज भी--भारत के स्वतन्त्र होने के एक दशक बाद भी-- 
वर्तमान है। अवए्व इस दिया में किये गये उपरोक्त साटककारा के प्रयत्ता 
की आज के यग में कम जावश्यकता नहीं है। इन दापों को दूर करने वे छिए उपरॉक्त 
नाटकों क॑ रूपक-प्रतीव एज प्ररूप पात्र अपन मत एबं संजीव रूप में मानों उन्हें 
चुनांती द रहे है। 


नोट--प्रवावचन्द्रादय की हिन्दी परम्परा के अशल प्रभ।वित नाटकों का 
(सक्षिप्त) परिचय आग चाट (अ) में दिया गया है ॥र पात्र। का विजेेष अध्ययन 
चार्ट (ब) में दिया गया है। 
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विभाजन बाटक का नाम हक 
प्रकृति तत्व नेतिक तत्व आध्यात्मिक 
१ र्‌ रे डं ५्‌ 
१. धामिक युधार अत्याचार का अत सत्ब धर्म 


कलियुगागमत. कलियुग, रोगराज कुमत, मदिरा, आऊस, धर्म 


सत्य हर्िचन्द्र 
कमंघीर हापर, कलि 
जीवनमुक्त नाटक कलियुग राज 


बुद्धदेव 


दीन नरेश 
स्वार्थी समार 


अधर्म का अन्त 
श्री निम्बा्क 


१. सामाजिक सुधार छात्र दुर्दशा 
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रेः 
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जनकनन्दिनी 


भारत-रमणी 


बाल्यविवाह दूधक 


लकडबग्धा 


चौपटरसिह 
सत्य, पाप 


पाप, फूटदेव 
अधमं, मदिरा 


पाखण्ड 


अधर्म 


स्वामिता, सत्य, 
प्रतिज्ञना कृतज्ञता, 
शरण्यता, उदारता, 
धीरता वीरता 
कर्तव्य 

पाप 


धर्म 


भक्ति 


पर 


घम 


वेराग्य, ज्ञान, 
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लज्जा, शान्ति, दया, सरस्वती, भारतमाता 
प्रम, एकता 
विचार 
ऋध भारतमाता 
राम, मे, ठोभ, काव, जीवनगाह, धनदास नास्तिक, . चातक 
अहतार का (वेश्या ) पादडी 
शान्ति दया, धर्म, पृश्तीमाता प्रनपति,.. पुजारी, 
स्थाव टिसा साधु, स्त्री 


सोम, अगान्ति 
बर्मपाल, न्‍्यायसेन 


धर्ममन 
कराश वा सौतीस्य, धर्मानन्द,. शिष्य, 
माहाद उन्कानन्द, . मूर्खा- 
ननन्‍्द (मा) 
आधा, आत्मसम्मान छात्र 


कम, ओब, लोभ, भावी कम 
माह अहकार 


ज्ञानप्रकाञन, वर्मदास, 
रवाबचन्द, लोलप- 
चन्द, कर्म 
अज्ञानचन्द, दुराचारी- 
सिह, रगीलेमिह 


सूदीमल, सुधारचन्द 


(व) पात्रों का 


न सजा ०0 >मजमम+ पका बन. समवुकरन्‍म >म--कयका, 




















तत्व रूपक 
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प्रकृति तत्व नैतिक तत्व आध्यात्मिक 
!्‌ र्‌ ३ है ५ 
६ लोक परलोक यमराज घमंराज 
७. सच्चा-भूत घोखेराम, अविद्ा- 
बाई, विद्यावती, 
ज्ञानचन्द 
हु हु सच की खोज 
९ है सतीचरित्र नाटक 
१०, गडबडझाला 
१. राजनतिक आजकल 
२ हि करालचक्र 
३ # कौसिल के उम्मीद- 
बार 
४) देशदीपक धर्म 
१4 भारतमाता धर्म 
हि भारतोंदय एकता, फट, मदिरा,. सत्य, धर्म 
है आलग्य । 

७. 9, भारतवर्ष 
८ हर सत्य विजय 
९ हे संघर्ष 
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यमदूत कानूनीमल ढवढब पाण्डे, भग्गू 
चौधरी, मनमोहिनी 
साहसनाथ, तककप्रसाद 


झुठचन्द, ठीकचन्द 
चन्द्रोदयसिह, दुर्जन- 
सिह, जानचन्द, स्वार्थ- 
* क्षद्र बुद्धि, अशञान- 
सह, उन्मसमिह, धृष्ट- 
बुद्धि, करोदीमल 
मनहूसलाल, कम्बख्त- 
लाल, दुखदेई, घोती- 
प्रसाद, बिगड़े दिल 
व्यगलाल, सत्यक्रत 
जानगकर, जालिम- 
सिंह, चौपटानन्द 
बेढगासिह उपाध्याय, 
खशामदचन्द, . पेटू- 
लाल, अमृतलाल 

शक्ति, भारतमाता. कमंवीर, बीरबल, ईमा- 
नंदार 

भारतमाता 

भ्रम, शान्ति बुद्धत्व, दुर्देव 
भारतमाता हिन्दू, मुसलमान, 
बगाली और सिख 


सत्यवक्ता, वक्रसेत 
प्रकाशचन्द्र, दुजेनसिह 


सक्‍स अध्याय 


प्रयोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा 
में धमं ओर संस्कृति 


७३५, विगत अध्यायों में प्रबोधचन्द्रोदय” और उसकी हिन्दी परम्परा में आने 
वाले अनुवादों, रूपान्तरों, रवतन्त्र रूपक नाटकों एवं अशत प्रभावित रचनाओं का 
एक आलोचनात्मक एवं ज्ञास्त्रीय अध्ययन कर ?े ने के उपरान्त उपरोक्त परम्परा 
में धर्म और संस्कृति का अध्ययन करना अजतीव आवश्यक प्रतीत होता है। धर्म और 
सस्क्ति समाज का प्राण या जीवन होती है। अतझ्व उस समाज में रहनेवाले ग्रन्थ 
के लेखक और उसकी परम्ररा के प्रवत्तेका में अनिवार्य रूप से ग्रस्थकार की अनिच्छा 
के होते हुए भी, हटठात्‌ उसके कुछ तत्व आ मिलते है। उसी घर्म और सस्कृति के 
तत्व समूह के कारण ही उन ग्रन्थों और रचनाओं में जीवनी शक्ति वा उदय होता 
है जिमके बल पर वे कल्पान्त तक अजर और अभर बने रहते है। परन्तु जिन ग्रन्थों 
में इस जीवनी शक्रित का अभाव होता है वे जकाल में 6 काल कबलित होते देसे 
गये हे। हस प्रकार विचार करने पर यह ग्पष्ट हो जाता है कि घर्म और सस्क्रति 
वे आधार रे +भ है जितके आधार पर जिसी देश या समाज तथा जिनका चित्रण 
करने पर किमी ग्रन्थ के जीवन-प्रासाद का स्थायित्व निर्मर करता है। प्रजोंव- 
चन्द्रोद 7 ने महान गौरव, अपूर्वत जीवनी शक्ति और विद्ञाल परम्परा के प्रवर्तेनम . 
उसके, तत्कालीन देश और समाज के विभिन्न वर्गों और सम्भदायों के विकीर्ण 
सास्क्रतिक तत्वों के समन्‍्वयात्मक प्रस्तुतीकरण में जो योगदान किया हूँ, वह इति- 
हास के पृष्ठो में स्वर्णाक्षरों मे अकित है, और सुदूर भविष्य से भी अक्रित रहेगा। 
सस्क्ृति के इस महत्व को देखते हुए यह आवश्यक ही नही अनिवाय॑ भी प्रतीत होता 
है कि यह देखा जावे कि उस महान्‌ ग्रन्थ की विद्याल परम्परा में उसके सास्कृतिक 
तत्वों का किस सीमा तक सरक्षण हो पाया हैं और किस सीसा तक, परिवितित 
सामाजिक परिस्थितियों से अकुरित नवीन सास्क्ृतिक चेतना का सस्थापन किया 
गया है । 


७३६ जैसा कि देख चुके हैं---यह परम्परा बहुत विशाल है। एक तो इसम 
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आने वाले कुछ ब्त्थों का अभी तक ठीक से के।ल निर्धारण भी नहीं हो पाया है तथा 
कुछ ऐसे भी भ्रन्ध है जिनमें सास्कृतिक तत्वों को खोज सिकालना कोई सरल कार्य 
नही, क्योकि बे प्रतोधचन्द्रोदय' के केवल अनुवाद होने के कारण अपने समय की 
संस्कृति का चित्रण अपने आध में ठीक से प्रस्तुत न कर सके, साथ ही अनुवादों के 
अव्यवस्थित, विश्यूखल और मनमाना छोटा बडा कर देने के कारण 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
से चित्रित सस्कृति का भी सरक्षण इनसे नही हो सका है। दूसरे इस परम्परा में 
प्राप्त स्वतस्तर॒ रूपक नाटकों एवं अधात. प्रभावित रचनाओ में अवश्य ही नवीन 
समाज की नग्नी सास्क्ृतिक चेतना जागरूक है। परन्तु इसका अध्ययन पृथक्‌ अनु 
सन्धान की अपेक्षा रखता है। अत हम यहा पर केवल प्रवोधच-न्द्रोदय के अनुवादों 
ओर रुपान्तरों में प्राप्त सामग्री के आधार पर झलऊकने वाले धर्म और सस्कृति के 
तत्वों की एक झलक मात्र प्रस्तुत करते है। 

७३७ अव यहा पर पहले अनुवादो, उसके बाद रूपास्तरो का अध्ययन करेगे । 
इनमे भी हम कालक्रम' के अनुसार एक-एक को हछंगे। 

७३८ मत्ह कवि का अनुवाद (१५४४ ई ० )---इस अनुवाद में अत्यन्त सक्षेप 
से काम लिया यया है। फलस्वरूप प्रवोवचन्द्रोदय' के दार्भनिक स्थलो का अनुवाद 
बहुत ही सक्षिप्त हो गया है। इसलिए घम्मं और सस्कृति के ऊपर इससे अधिक 
प्रकाश नही पछता। कही कही कुछ तत्व बिखरें अवश्य है, जैसे--जैन साधु को 
खोना , कापालिक को जगम' और बौद्ध साधु को मिलू' कहां गया है। साथ 
ही साधुओं के व्यभिचार का भी वर्णन किया गया है। इससे जहा यह सिद्ध होता है 
कि कवि ने अनुवाद को मूल रूप के निकट लाने का प्रयास किया है, वहा यह भी' 
सिद्ध होता है कि उस समय के समाज में घामिक बाह्माडम्घरो की प्रधानता थी । 
साधुओ का प्रचार था। जनता साधारणतया इस लोगों के चक्कर मे फस जाती 
थी। जैन साधुओ को खोना' और कापालिको को जगम' कहा जाना, तत्कालीन 
समाज की देन है। 


इसी प्रकार-- 


दविप्तदेहु पुनि तिलक लखाटा। 
शंज़ चक्र भप परे पाटा।॥छन्द ५१ 


यह प्रकट करता है कि साघुओं का एक सम्प्रदाय ललाट में तिलक और बाहुओं 
में शंख और चक्र का चिन्ह घारण करता था। 

७३९ महाराज जसबन्तसिह का अनुवाद (सन्‌ १६४३ )--बह अनुवाद 
भी सास्कृतिक अशो को जैन, बौद्ध आदि को आलोचना को सक्षेप में प्रस्तुत 
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करता है। फिर भी व्यभिचारी साधुओ के आडसम्बरों का विस्तृत वर्णन किया 
गया है। गम्भीर तत्वों के विवेचन में लेखक नहीं गया है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि उस समय के समाज में किन्‍्हीं कारणों से जैनियो और बौद्धों की आलोचना 
की प्रवृत्ति घट रही धी---जब कि साथुओ के आडस्बर अपने पूर्ण यौवन पर थे। 
लडाई झगड़े के कारण शायद धामिको मे दर्शन शास्त्र की ओर झकाव कम हो गया 
था। इसमे विष्णु भक्ति के स्थान पर 'आसतिकता' को छाया गया है। इससे यह 
प्रतीत होता है कि उस समय के समाज मे विष्णुभकति का काई विशेष महत्व नहीं 
रह गया था। इसलिए सभी में ग्राह्मय आसतिकता' को ही जसवन्त सिंह जी ने पात्र 
रूप में ग्रहण किया ! 

७४० ब्रजवासीदास का अनुवाद ( १७६० ई० )--उसमे विस्तार से पाखण्डो 
एवं आडम्बरों का वर्णन किया गया है। इसके वर्णन से प्रतीत टोता है कि समाज में 
अन्धविज्वास जड जमाए हुए थे। वेष्णब सम्प्रदाय के लोग हक्षपा-निलक का प्रयाग 
करते थे। यति, सेवरा, साथ ओर सन्यासी आदि का आपस में कट बरसे देख 
प्रतीत होता कि ये छाग अपने लक्ष्य तत्व चिन्तन से पराइमख होकर केवल बकवादी 
हो गये थे। जसे-- 


लम्बी घोती कटि तट लगे। नामाकित जु उपरना रूमे । 
टोपी अति चदकीली लाल । छापा तिलक विराजत भाल। 
चार जनेऊ अरु उस माल। नेन स्सील बचन ग्सीले। 
इत उत घरो पो बी घती । तकिया गादी उज्ज्वल बनी 6४ 


इसके इन पद्मा से उस समय के पाखण्डी थे सक समान का जित्र प्रत्यक्ष हो जाता है। 
७४१ गडलाबसह का अनवाद (सन्‌ १७८० )--गरलानबासह जी सिक्ख मत 
के अनयायी थे। इसलिए इनके अनुवाद में गरु गोविन्दसि/ जी की वर्दना की गई 
है। फिर भी उनमे सकूचित विचार नही दिखा: पहनते । उग्होने नारायण ' के भक्तों 
की भी चर्चा की हैे--वहुनाम तारायण माहि, प्रतीत सजन को आई ।--कबि ने 
कुबुद्धि और अनाचार जैस नय पात्रा वा प्रवश किया है जिससे यह प्रतीत होता है 
कि उस समय के समाज में कुबद्धि जार अनाचार का बोलबाला था। लोग धर्म को 
बहत सकीर्ण दष्टि से दखने लगे थे। 
उर मिस वासर दसड़ा चाहे कबहू न होबें रामर्राति 


हे 


इसके इस पद्याश् से प्रतीत होता है कि साचु-समाज पैसे के पीछे पड़ा रहता था। 
राम से उसका कोर्द सम्बन्ध नहीं रह गया था। 
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७४२. नानकदास का अनुवाद (सन्‌ १७८९ )--इस अनुवाद में समाज के 
साधुओं का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है। साथु छोग कण्ठी, माला, छापा, 
तिलक आदि लगाकर कछोगो को ठगा करते थे। वे दम्मी तथा ताडी पीने वाले होते 
थे। नानक दास मे यह भी बताया है कि मथुरा और काशी आदि तीर्थों में भी 
प्रतिभाशाली विद्वान नहीं रह गए थे--टन तीर्यन पर ब्राह्मण केते--कितना 
कठोर व्यग्य है। गृद्र जातिया गस्त्र आर शास्त्र मे पारगत थी, जब कि ब्राह्मण उस 
से विमुख हो चले थ--सूद झीवरो को दिये झस्त्र शास्त्र विचार । इससे यह भी प्रतीत 
होता है कि उस समय जैल साच--श्रेवरा' आर बीद्ध साधु पूज' कहे जाते थे। 
समाज क्री स्थिति को सीच का पद्म क्रितनी सन्दरता के साथ व्यक्त करता है--- 


दिन में मेष बलाइ के बठे ताड़ी लाइ। 
निशि सोबे कद सास अधि सारी कणष्ठ लगाई !। 


उ३े धोकल मिश्र छा जनवाद [सन १७०९९ )--इस अनुवाद में साथुओं 
और सस्यातिया के आपसी विरोध और आइम्बरों का वर्णन नहीं किया गया है। 
पौराणिक देवा जो पर ग्रन्थ कर्ता की विशप श्रद्धा दीख पहली है । वस्लुत देश का 
एक बड़ा बर्स पणणिक सस्क्रेति पर ही अधिक विद्वास करता है। यह जनुवाद 
इ्की लाग। का प्रतिनिधित्व करता ह। अनवादक साधुओं के अर्थ मे 'पण्ड और 
दम्भ' के वर्णन के प्रसग में सिद्ध मठत' के नाम से इन्हे अभिहिन करता है। जैस--- 


देवो भीषनि मत्त करे वत्तए मुडित कच मुंडा। 


बेदवन को पढ़े पढओे, कहे बड़े हम पडा।॥ (पृ० २०) 
सिद्ध महन्त को यह आसन । 
किहि विधि बास विचारयो। (पष्ठ ५३) 


इससे बात की भी व्यजना होती है कि साथ आदि उस समय भी पाखण्डी ही थे । 
७४४, अयोध्या प्रसाद चौघरी बाग अनुवाद ( सन्‌ १८८५)--इस अनुवादक 
न बड़े ही सक्षेप से वाद-विवाद के अझो का अनुवाद कर दिया है। जैनो और बौद्धो 
को केवल दम्भी और विलासी कह कर छोड़ दिया है। इससे यह अनुमान होता है 
कि इनकी प्रवृत्ति मतो के विरोध की ओर थी। फिर भी पौराणिक देवताओ की और 
उसकी श्रद्धा का परिचय उसके अनवाद से लगता है। इसमे विष्णु की नवधा भक्ति 
का वर्णन किया गया है जिससे ग्रन्थकार पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव प्रतीत होता 
है। गही पर श्री मन्नारायण की उपासना और स्मरण को मोक्ष का उपाय बताया 
गया है। इससे भी अनुवादक का वैरणव घमं की ओर विशेष भुकाव प्रतीत होता 
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है। बैष्णव सम्प्रदाय के छापा तिलक आदि का भी उल्लेख इसमे मिलता है, जैसे-- 
“हमको क्या स्त्री पुरुष सब कोई छापा तिलक लगाओ जिससे सब दुख दूर हो। 

७४५. भुवदेव दुबे का अनुवाद (सन्‌ १८९३ )--यह अनुवाद ब्रजवासीदास 
के आधार पर किया गया है। इसलिए इसमे घर्म और सस्कृति के स्वरूप की ओर 
जो भी सकेत मिलते है, वे इसके अपने न होकर के, ब्रजवासीदास के अनुवाद के हैं । 
किन्तु कुछ तो ग्रन्थकर्ता ने उस ओर सकेत किया ही है। इससे प्रतीत होता है कि 
उसके समय में भी साथु समाज दूषित था और धर्म की ओर उसका उत्तना आकर्षण 
न था जितना कि विछास की ओर । इससे अधिक इस अनुवाद से कोई प्रकाण नही 
पडता । 

७४६ कारप्णि गोपालदास का अनुवाद (सन्‌ १९०८)--यह अनुवाद 
प्रबोष्चन्द्रोदय का अविकल अनुवाद है। इसलिये इसमे बर्म और सस्कृति के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्र सकेत नहीं प्राप्त होते । इतना ही कहा जा सकता है कि इन्होंने 
अपने अनुवाद मे प्रबोधचन्द्रोदय के धर्म और सस्क्रति के स्वरूप को अक्षुण्ण रखा। 
इन्होंने अपने अनवाद के प्रारम्भ में श्री वुन्दावनबिहारी की वन्दना की है | इससे 
इतना मात्र प्रतीत होता है कि ये श्रीकृष्ण के भक्त थे । 

७४७ मह्णचन्द्र प्रभाद का अनुवाद (सन्‌ १०३५)--यह अनवाद आधनिक 
काल में किया गया है, इसलिए इसमे प्रवोधचन्द्रोदय की पुरानी क्ट्टरता देखने को 
नहीं मिलेगी। ग्रत्थकार ने अपनी भमिका में ही दस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 
आज के यग में हरिजन कह जाने वाले छागे को जब गलछे से लगाया जा रहा है 
तब जैनो एवं बोद्धों की आलोचना करना--कोई माने नहीं रखता । इसी दृष्टिकोण 
का सामने रखने के कारण इस अनुवाद में मतो एवं सम्प्रदायों का पारस्परिक दापों 
का उद्वाटन नहीं कराया गया हैं। यद्यापि काप)लिक आर महत्सों के दोषों को 
असने टिल्यू समाज के अग समझ कर कुछ उद्घाटित किया गया है। इसका कारण 
भी लखक ने-- अपने समाज के फोड़े फन्सी देखने चाहिए कह कर बला दिया है । 
यह सब जआाधनिक युग की सहिष्णुता का प्रभाव है। महत्त का यह वर्णन दे खिये--- 

(घूमकर श्रद्धा से) अघ क्रंष्णाचन भी कसा सुखद है। धन्य वह रासक्रीडा । 

पा लन्ड न 

यद्यपि इस अनवाद से प्रत्ोधचन्द्रोदय की बर्म और सस्कृति का परिचय नहीं 
मिलता फिर भी अनुवादक ने अपने युग की धर्म और ससकृति के स्वरूप को अच्छी 
प्रकार निर्धारित किया है--यह कहा जा सकता है। 

७४८ भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र का अनुवाद---पाखण्ड विडम्बना' यह 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय' के तीसरे अक का अविकल अनुवाद है। अतएवं इसकी भी संस्कृति और 
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शर्म प्राय वही हैं जो कि प्रवोषचन्द्रोदय' के थे। परन्तु इसका कापालिक तथा 
अन्य पात्र खडी बोली में बोलते है, जब कि जैन दिगम्बर तथा बौद्ध भिक्ष--ये दोनो 
अपनी एक विशिष्ट भाषा में बोलते है--- 

जैन दिगम्बर--अरे सरावकोरा कुल एक छिण मत छेडिया | 

बौद्ध भिक्षु--अले, छनो भगवान छोगत का वचन छतो, भिच्छओ, अल सुनो, 

भगवान छोगत का बचन छनो। 
इस भाषा विभेद के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेन्दु के समय दस प्रकार के 
साध्‌ रहे होगे--जों उपर्यक्त बोलियो को बोलते रहे होगे। 

७४९ विजयानन्द त्रिपाठी का अनुवाद---यह अनुवाद प्रबोधचन्द्रोदय' का 
अविकल अनुवाद है। तथा अनुवादक सनातनी विचारधारा का है । इसलिए उसने 
समसातनबर्स से सतभद रखने बाले सभी मतो के स्वरूप का प्रवोधचन्द्रोदय के अनुकूल 
ही वर्णित किया है। इसलिए इसमें जो भी सकेत धर्म और सरक्ृति के प्रयुक्त हुए 
है वे प्रजाधचन्द्रोदय के ही हैं। इस प्रवार जियाठी जी प्रबोधचन्द्रोदय की सरकृति 
ओर थम का अक्षण््ण रखा है। यह साबिकार कहा जा सकता है। 


स्पान्तर 


७५० 'प्रबाधचन्द्रोदय' के रूपान्नर के रूप मे जो कृतिया उपलब्ध होती हैं, 
उनकी सख्या केंबल पाच है। विगत छठ अध्याय में हम इन कृलिया का अध्ययन 
कर चुके है। बेस इन रूपान्तरा का प्रवोषचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा मे एक 
विशिष्ट महत्व है, परल्नु सम्कृति और धम का प्रओई्न जब सामने आता है तब हमे 
बड़ी ही। सिराशा के साथ यह कहना पड़ता है कि इनमे से कुछ ही कृतिया अपने महत्व 
के अनुरूप बन पड़ी है। बात यह है कि इन पाचों क्ृतियों में मं आदिम जो तीन 
कृतिया माह विवेक यद्ध' क नाम से निर्मित्त हुई है उनमे किसी विज्येष सस्कृति तथा 
धर्म का कोर्ड विवरण हमे उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि रूपान्तर होने के कारण 
उनमे अनुवादों की अपेक्षा सामयिक सस्कृति ओर धर्म का निरूपण करने के लिए 
अबिक सवकाश था। परन्तु यहा सामय्िक सस्कृत्ति धर्म की बात तो दूर रही, 
प्रव।व चन्द्रोदय में चित्रित सस्कृति और धरम की और भी सकेत नहीं किया गया। 

७५१ ये तोना ही क्तियों के रचणिता है, लालदास, जनगोपाल और बनारसी 
दास । इनमे से छालदास किस सम्प्रदाय या मत को मानते थे इसका पुष्ट प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हाता। अवश्य ही उनके रूपान्तर को देखने पर प्रतीत होता है कि 
प्रन्थकार राम को अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता था। क्योंकि उसने 
स्थान-स्थान पर रामभक्ति का गुणगान किया है। जनगोपालदास दादू सम्प्रदाय 


हि] 
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के प्रसिद्ध सन्त माने जाते हैं। इन्होने अपने रूपान्तर में निर्गुणतत्व के ऊपर जोर 
दिया है। तीसरे बनारसीदास' ने जो कि जैन कवि थे अपने रूपान्तर सर्वत्र जिन 
भक्तित की ही चर्चा करते दिखाई पडते है। इनके अतिरिक्त इन ग्रन्थों मे और कोई 
सामग्री नहीं मिलती । जिनके आधार पर हम उसके समय की सम्क्ृति और धर्म के 
स्वरूप तत विवरण दें सके। 

७५२ अब रह जाते है दो रूपान्तर विज्ञान गीता और प्रबोधयद्यमण्युदय'। 
इनसे अवद्य ही अपने समय की कुछ न कुछ सास्कृलिक चेतना जागरूक रही है। 
इसलिए यद्मा पर इन दोना का ही इस दृप्टि से सामान्य विवरण दिया जाता है। 

७५३ केशवदास की विज्ञान गीता (सन्‌ १६६७ ई०)-- विज्ञान गीता' 
प्रबोबचत्रोदय का प्रसिद्ध रूपान्तर है। पहिल ही यह बताया जा चका है कि 
रूपान्तर में कवि को मार्गस्तरीकरण का जितना अवकाश मिलता # उतना अनवाद 
से नहीं। यह कटा जा सकता है कि कफेशवदास ने इस स्वतम्त्रगा वा उपयोग किया 
आर अपने समय की संस्कृति और बर्म का चित्रण विज्ञान गीता में किया। जैसा 
कि उनके निम्न पद्म से प्रतीत डोता ह, उन्होंने अपने ग्रन्थों सं दाशनिक सीमासा 
के लि थरीएद नगवदगीता और मागवल का आश्रय लिया था-- 


कहे भागवत में असम, गीता कहें समान! 
अप्रमान कौर्नाह करो, कर््नाह करा प्रभान॥। 

इससे 7 सिद्ध शाता है कि केशवदास एक ऐस समाज में थे या ते ऐस मत को 
मानते थे जिससे गीवा और भागवत दोनों को प्रामाणिक माना जाता था। इन 
दोनों को प्रामाणिक मानने का अर्थ होता टै, सगण टडवर की सत्ता मे पूर्ण विध्वास 
करता। यह चीज उस समय के समाज मे सवंत्र ब्यात थी। केशव दास के समय में 
पाखण्डो का भी खूब प्रचार था--यह उनके आठवे अध्याय को देखने से स्पष्ट प्रतीत 
दोता है। इस आठवे अध्याय की पुष्पिका का उन्होंने 'पाखण्ड बर्म वर्णनो नाम अप्टम 
प्रभाव के रूप में दिया है। तत्र मंत्र जानने वाले नाथ सम्प्रदाय के साधुओं की भी 
सत्ता उस समय पल्लिक्षित होती है। इससे उस समय के समाज में तत-मत्र के भी 
प्रचार की सिद्धि होती है । 

७५४८ उमादगाल का प्रवोषधमण्यदय ---यह प्रबोध्रचन्द्रोदय का अन्तिम 
स्पान्तस है। इस ग्रस्थ की भूमिका से ही रूपान्तरकार ने यह स्पाट कर दिया है ति 
सभी धर्म वा-तव से, एवर को प्यारे है। इसलिए मतों या घर्मा को लेकर झगड़, 
या कलह व रना ठीक नहीं है। उनकी भूमिका का यह अश देखिये--- वास्तव में 
यदि पक्षपात छोड़ तिचार किया जाय तो निश्चय ईश्वरीय और सत्यमत एक है 





प्रयोधचन्दोदय की हिन्दी परम्परा सें घर्म और संस्कृति ३६९ 


ईष्वर हम सब पर समान प्यार करता है, हम सबको अतएक पक्षपात , द्वेष, ईर्ष्या 
छोडना उचित है और सत्य ग्रहण करना ही धर्म है।'' (पृष्ठ ३) इस अश् से यह 
सिद्ध होता है कि ग्रन्थकार के समय में एक ऐसी सस्क्ृति का प्रवाह समाज मे प्रवाहित 
हो रहा था जो सभी धर्मों में भेदभाव को समाप्त कर देना चाहती थी। यद्यपि 
ग्रत्थकार ने ग्रन्थ के आरम्भ मे जो मगलाचरण किया है, उसमे अनेकों धर्म और उनके 
इध्ट देवताओं का विवरण दिया है, परन्तु इससे भी अन्त में उसने देवताओं और 
धर्मो का एकत्व हो सिद्ध किया है। तात्पयं यह है कि ग्रन्थकार की दृष्टि में हिन्दू 
ओर पारसी तथा मुसछमानत और ईसाई का भेद वर्तमान नहीं था--उसके मंगला- 
चरण की कुछ पक्तिया दुष्टव्य है-- 


“जाकों मुसत्मीन अत्लह अर खुदा सदा बतलाते। 
जाको इगलिस्तान निवासी गाड़ ईश कहि गाते। 


इस विशेष सस्कृति से प्रभावित होते हुए भी ग्रन्थकार ने अपने समाज की 
स्थिति की ओर से आखे नहीं मूदी। उसने इसकी ओर अपनी भूमिका में ही सकेत 
कर दिया है। जैसे-- हिन्दू मुसलमानों को म्लेच्छ, मुसलमान हिन्दुओ को काफफिर 
कहते है। आये समाजी पण्डितों को पोष, पण्डित आये समाजियों को लोप और 
गधपाए्टकी बताते है।'' इससे सिद्ध होता है कि उस समय में भी समाज में सघ्ष 
वर्तमान था। इस प्रकार यह ग्रन्थकार अपने समय की ससक्ृति और धर्म को अकित 
करने में जागरूक रहा है। 

७५५ निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते है कि इस परम्परा में कुछ ने प्रवोध- 
चन्द्रादय की सस्कृति और धमम को अक्षुण्ण रखा, कुछ ने नई सस्क्ृति का चित्रण किया 
और कुछ ने न तो उनके पुराने रूप को ही ग्रहण किया और न उनके नये रूप को ही । 


नोट---अनुबादों और रूपान्तरों मे आए हुए धर्म और सस्कृति के सकेतो का 
चार्ट आगे दिया गया है। 


रह 


३७० प्रयोधलखोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 
प्रयोवचन्द्रोदय को हिन्दी परम्परा से धर्म और संस्कृति 


क्रम 


संख्या ग्रन्थ 





१ प्रवोधचन्द्रोदयः अनुवाद 
--मल्ह कवि 


२ प्र० च० अनुवाद 
--जमसवर्न्तसह 


३ प्र० च० अनुवाद 
-+अजवासीदास 


४ प्र० च० अनुवाद 


--गुलाबसिह 


५ प्र० च० अनुवाद 
--नानकदास 
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धर्म सस्कृति के सफेत 


जैन साधु- खोना' कहे जाते थे। ) इनका 
कापालिक-जगम' कहलाते थे [६ प्रचार 
बीद्धमतानुयायी- भिखू' कह- ( समाज 
लाते थे। मेथा 
माधों की स्वुति होती थी। 

शख, चक्र और तिलक आदि बाचद्याडम्बरो 
का प्रचार था। (अनुच्छेद ७३८) 
मतमतान्तरों के विरोध का चित्रण नहीं है, 
विचार उदार एवं सहिष्णु। 


२ किणभक्ति के स्थान पर आस्तिकता 


नामक स्त्री पात्र का प्रयोग किया गया है। 
(अनुच्छेद ७२९) 

सीता का उपदेश देने वाले कम थे । 

हरि के गण का गान करने वालों के छापा, 
तिलक, जनेऊ, नामाकित उपरना, गद्दी, 
तकिया आदि वस्तुओ और व्यमिचार का 
वर्णन है । 

कृष्ण की भक्ति से उद्धार की कामना की 
जाती थी। (अनुच्छेद ७४०) 
गणश और अन्य सनातन देवत्ताओ की 
बन्दना है। 

सिक्‍व-गुरु-गोविन्दसिह को प्रणाम किया 
गया है। 

रामोपासको के घर्मच्युत होने का वर्णन है । 
घनलिप्सा मे लिप्त रहते थे। 

नारायण की उपासना सच्ची श्रद्धा-भक्ति 
से होती थी। (अनुच्छेद ७४१) 
जेन साथु- क्षेवरग' कहछाते थे । 

बौद्ध साधु-पूज' कहलाते थे । 
साधुसमाज में, कण्ठी-माऊछा, छापा, लिछक 
आदि बाह्मयाडम्बरों का प्रचार था तथा 
वे लोगो को ठगते थे। 

काशी और मथुरा जैसे तीर्थों में भी विद्वान 
नहीं रह गये थे। 


अक्रम 
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सख्या 
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श्डड 


प्र० च॒ अनुवाद 
--+नानकदास 


श्र० च० अनुवाद 
--घपीकल मिश्र 


प्र० च० अनुवाद 


-+अयोध्याप्रसाद चौधरी 


प्र० च० अनुवाद 
---भुंवदेव दुबे 

प्र०& च० अनुवाद 
--कार्प्णि गोपालदास 

प्र० च० अनुवाद 
>महेशचन्द्र प्रसाद 


पासखण्ड बडम्बना 
“-भारतेन्दु हरिइचन्द्र 


प्र० च० अनुवाद 
---+बविजयानन्द त्रिपाठी 
मोह विवेक युद्ध 
““-कंवि लालदास 
मोह विवेक युद्ध 
--जनगोपालदास 
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घर्म सस्कृति के सकेत 


शदर और झीवर जातिया शास्त्रों में पार- 
गत थी, किन्तु ब्राह्मण विद्या से विमुख 
हो चले थे। (अनुच्छेद ७४२) 
साधुओ, सन्यासियों के आपसी विरोध 
और मतमतानन्‍्तरो का वर्णन नही है। 
पौराणिक देवताओं पर विशेष श्रद्धा 
व्यक्त की गई है। 

साधुओं को 'पण्डा' और पाखण्डियो को 
सिद्ध महन्त' कहा जाता था। 

(अनुच्छेद ७४३) 
जैनो ओर बौद्धों को केवल विल्ासी और 
दम्भी कहा गया है। 
पौराणिक देवताओं पर विश्वेष श्रद्धा प्रकट 
की गई है। 
विष्णु की नवधाभकति का बणन है। 
श्रीमन्नाराणण की उपासना और स्मरण 
से मोक्ष सम्भव माना गया है। 
साधुओ के छापा, तिलक का उल्लेख है। 

(अनुच्छेद ७४४ ) 
ब्रजवासीदास के आधार पर। 

(अनुच्छेद ७४५) 
बुन्दावन बिहारी को लमस्कार किया 

गया है। (अनुच्छेद ७४६) 
जैन साधुओं का वर्णन नहीं किया गया 
है। 

कृष्ण के रास के उपासक महत का 
उल्लेख है। (अनुच्छेद ७४७) 
जेन साधु ओर बौद्ध साधु अपनी विशेष 
बोली भे बोलते है। 

(अनुच्छेद ७४८) 





(अनुच्छेद ७४९) 
रामभक्ति का वर्णन है। 
(अनुच्छेद ७५१) 


: दादू सम्प्रदाय मे प्रचलित निर्गुण तत्व की 


भक्ति का वर्णन है। (अनुच्छेद ७५१) 
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की कब |... उतरे 





सल्यों ग्रन्थ धर्म सस्कृत के सकेत 
१५. मोह विवेक युद्ध १ जिन भक्ति का वर्णत है। 
--बनारसीदास (अनुच्छेद ७५१) 
१६ विज्ञान गीता १ गीता और भागवत को प्रामाणिक माना 
--केशवदास गया है। 
२ सगृण ईइवर में विश्वास किया गया है। 
३ साधुओं के पाखण्डों का वर्णन है। 
४ तनत्र और मन्त्र का भी प्रचार था। 
(अनुच्छेद ७५३) 
१७ प्रबोधशुमण्युदय १ हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन और 
--उमादयाल मिश्र सिकख आदि घर्मो का सहिप्णता के साथ 
उल्लेख । 


२ सभी मत एक ही ईइवर का प्राप्त करने के 
लिए हैं। इस मत का प्रतिपादत किया 
गया है। (अनच्छेद ७५४) 


दशम्‌ अध्याय 


उपसंहार 


७५६. प्रबोधचन्द्रोदय' की हिन्दी परम्परा के उपर्युक्त अध्ययन का उपसहार 
करते हुए हम अध्ययत के निष्कर्ष को टग रूप से उपस्थित कर सकते है। 

७५७, 'प्रबोधचन्द्रेदय' के रचथिता कृष्ण मिश्र अनेक शास्त्रों के पार्यामी 
विद्वात्‌ और वहुथ्वत व्यक्ति थे। उनके निवासस्थान के सम्बन्ध में यद्यपि विद्वानों मे 
पर्याप्त मतभेद पाया जाता हैं, परस्नु उपलब्ध सामग्री के आधार पर वे बिहार प्रान्त 
के उत्तर-पूर्वी भाग के सिद्ध होते है। उनके स्थितिकाल के विषय मे भी पर्याप्त 
मतभेद पाया जाता था। किसी भी एक विद्वान्‌ का मत दूसरे विद्वान के मत से मेल 
नहीं खाता था। परन्तु उधर मुझे कृष्ण सिश्र के आश्रयदाता राजा कीतिवर्मा के जो 
दो शिलालेख मिले, उनके आघार पर निर्श्रान्त रूप से उनका काल ईसा की ग्यारहवी 
शनाब्दी सिद्ध हो जाता है। जहा तक उनकी कृतियों की सख्या का प्रश्न है, कुछ 
स्थलों पर उनके नाम से अन्य कृतियों का उल्लेख होने पर भी एकमात्र 'प्रवोध- 
चन्द्रोेदय' को ही उसकी कृति होने का गौरव प्राप्त है। 

७७५८, प्रबोधचन्द्रोदथ' रूपकात्मक भावतात्विक गैली मे लिखा गया, सस्कृत- 
साहित्य का एक विख्यात नाटक है। यद्यपि इस शेली को नाटकीय रूप देने का 
सर्वप्रथम प्रयास कृष्ण मिश्र का ही है, परन्तु इसके विकास का मूल स्रोत हमे वेदो में 
ही मिलता है। ब्राह्मणों और उपनिषदो में भी वेदों की ही रूपक शैली को कुछ परि- 
कुत और रूपान्तरित रूप में अपनाया गया। यही रूपक शैली आगे चलकर 
लौकिक सस्कृत में मी अपनायी गई। जैन कवि सिद्धपि ने उपमितिभव प्रपत कथा 
को रूपकात्मक भावलात्विक शैली में निबद्ध कर अपने अलौकिक पाण्डित्य का 
परिचय दिया था। इसके अतिरिक्‍त सस्कृत के अन्य किसी काल में इस शैली का 
प्रयोग देखने को नहीं मिलता। अश्वधोष के उपलब्ध खड़ित नाटक शारसिपृत्र 
प्रकरण में इस शैली के देखने से ऐसा प्रतीत होला है कि नाटको में इसका प्रथम प्रयोग 
करने का श्रेय अदबधोष को ही प्राप्त है। उसके परवर्ती ताटककार उसके उत्तराधि- 
कार का उपयोग नही कर सके। अन्तत इस शैली का पूर्ण विकास हमे 'प्रवोधचन्द्रो- 
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दय' में ही दिखाई पडता है। इसके पदचात्‌ लिखे गए सकलप सूर्योदय” आदि रूपक 
नाटकों में हमे अवश्य इस शैली का प्रयोग मिलता है, परन्तु इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि उनमे इतनी सफलता और प्रभावात्मकता के साथ इसका प्रयोग नहीं 
हो सका जितना कि 'प्रवोधचन्द्रोदय मे । 

७५९ 'प्रबोधचन्द्रोदय' न केवल एक रूपक नाटक है, अपितु जैसा कि देखा 
गया है, नाटक के सभी गुणों से भी समन्वित है। भाषा और शैली की दृष्टि से तो यह 
अपनी परम्परा में अपना प्रतिद्वन्द्री ही नही रखता । ज्ान्त रस को मुख्य रस मान 
कर इसके पहले कभी कोई नाटक लिखा ही नहीं गया था। 'प्रवोधचन्द्रोदय” की 
रचना के रूप मे, कृष्ण मिश्र ने सस्कृत साहित्य को इस दु।प्ट से एक नयी, दिणा दी 
यह दूसरी बात है कि शान्त रस का अभिनय के लिए कुछ आचार्यों ने निषेध किया 
है। परन्तु आचार्यों के द्वारा निषिद्ध होने पर भी, उस दिश्या में अग्रसर होना कृष्ण 
मिश्र जैसे साहसी का ही काम था। अन्य रसो का भी अग के रूप मे, सुरुचिपूर्ण 
निवेश इसमें किया गया है। पाइचात्यमतानुसार कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, 
शैली, उद्देंइय और टेकनीक इन तत्वों की दुष्टि से, इससे किसी प्रकार की कमी नहीं 
दिखाई पडती। सन्धियों और अवस्थाओ का भी मनोहर विकास इसमे हुआ है। 
भाव सम्पत्ति की दृष्टि से भी नाटक महत्वपूर्ण है। अपने निशवरणीय मतों को 
पृष्ठभूमि के रूप मे उपस्थित कर अद्वेत मत और किष्णुभक्ति के समन्वय से जीव की 
मुक्ति का सिद्धान्त, जा कि नाटककार का अपना सिद्धान्त प्रतीत होता है, भव्य रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। इसी महत्व के कारण न केवल सब्कृत मे अपितु हिल्‍्दी से 
भी इस नाटक की विद्याल परम्परा का प्रवर्तन हुआ। 

७६० यह हिन्दी परम्परा चार रूपो में मिलती है--अनुवाद, रूपान्तर, 
स्व॒तृत्र रूपक नाटक और अज्ञत प्रभावित नाटक | इनमें से उपलब्ध और अनुपलब्ध 
अनुवादों की सख्या कुछ बीस के लगभग है। जो अनुवाद उपलब्ध हुए है उनके 
अध्ययन से यह पता चलता है कि जहा तक प्रवोधचन्द्रोदय के मुख्य विषय अर्थात्‌ 
विवेक और महामोह का युद्ध का प्रह्न है, यह नि सन्‍्देंह कहा जा सकता है कि इन 
अनुवादो में उसके साथ न्याय हुआ है, किसी न किसी प्रकार इस विषय को प्रत्येक 
अनुवाद से लाया गया है। परन्तु अन्य विषयों का सयोजन प्रबोधचन्द्रोदय के समान 
किसी में नही हुआ है और इसीलिए प्रबोधचन्द्रोदय का सफर सर्वागीण और परिशद्ध 
अनुवाद इसमें से अधिकाण नही हो सके है। न तो प्रवोधचन्द्रोदय की भाषा की 
तरलना, सरहता और विषय-प्रतिपादन की उपयुक्षता इनकी भाषा मे मिलती है 
और न शैली की गूइता और व्यजनात्मिकता इसकी शैली में । आधुनिक युग मे भी 
जो अनुवाद हुए उनमें से विजयानद त्रिपाठी तथा काप्णि गोपालदास के अनुवाद 
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अधिकल कहे जा सकते हैं। तात्पय यह है कि इन अनुवादो के द्वारा प्रबोधचनन्द्रोदय के 
केवल मुख्य विषय का ही प्रतिपादन किसी रूप से ही सका है। 

७६१ हछूपान्तर' पाच मिलते है। इनमे विष तो प्राय प्रबोधचन्द्रोदय 
का विवेक और मोह का युद्ध--ही किया गया है--जहाँ तक हो सका है शैली और 
पात्र भी उसी के लिए है किन्तु प्रत्थ के नामकरण की सज्ञा को बदल दिया है। नाम 
बदल देने से उन्हे विषयों के भी प्रतिपादन का भी उन्मकत क्षेत्र मल गया---जिसका 
कुछ रूपान्तरकारों ने, जैसे केशवदास और उमादयालर मिश्र ने अपनी रचनाओ मे 
उपयोग किया। इन रूपान्तरों मे तीन तो मोह विवेक युद्ध', एक विज्ञान गीता 
और एक प्रबोधद्यमण्यदय' के नाम से प्रसिद्ध है। यहा यह समझना अ्रमपूर्ण होगा 
कि प्रवोधचन्द्रोदय और इन रूपान्तरों में केवल नाम का ही अन्तर है। वस्लुत प्र० 
च० और उसके इन रूपान्तरों के स्वरूप, वर्णन प्रणाली मे भी अन्तर दिखाई पड़ता 
है। इन दोनों के अन्तर निम्नलिखित रूप से प्रकट किये जा सकते हैं--- 


प्रयोधचन्द्रो दय रूपान्तर 
१ नाठक प्रन्थ है। १ अधिकतर काव्य है। 
२ यद्ध का सकेत दिया गया है। २ प्रत्यक्ष युद्ध का दृश्य उपस्थित किया 
गया है। 

३ शास्त्रों से बुद्ध होने का सकेत ३ केवल वाकयुद्ध है। 
मिलता है। 

४ सैनिक पात्र अपने-अपने राजाओं के ४ सैनिक-पात्र युद्ध क्षेत्र मे झत्र राजा 
मम्मुख अपनी-अपनी वीरता और के समक्ष अपने पौरुष का बखान 
पौरुष का वर्णन करते है। करते है। 


५ भावनाओं का वर्ण न किया गया है। ५ भावनाओं के वर्णन मे कही प्रवोध- 
चन्द्रोदय का अनुकरण किया गया 


है और कही मौलिकता का सहारा 
लिया गया है। 
६ महामोह और विवेक का द्वन्द-युद्ध ६ मोह और बिवेक दनन्‍्द्-युद्ध दिखाया 
नहीं दिखाया गया है। गया है। 
७, धर्म और दर्शन का समन्वय उप- ७ धर्म और दर्शन की विवेचना में 
स्थित किया गया है। गम्भीरता नहीं रह गई है, कुछ 


मनोवैज्ञानिकता का पुट अवध्य है। 
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७६२. इन अन्‍्तरो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये रूपास्तर प्रवोध- 
चन्द्रोदय से कितने ही अशो में अपना पार्थक्य रखते हुए भी समान है। प्रवोध- 
चन्द्रोदय से प्रभावित मोह-विवेक-युद्ध रूप मनोवैज्ञानिक सध्ष इन खूपान्तरों मे 
अनेक विशेषताओ के साथ व्यक्त हुआ। 

७६३. स्व॒तन्त्र रूपक नाटक प्रबोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा की तीसरी 
श्रेणी मे आते है। इतमे कुछ तो प्रबोधचनद्रोदय की आध्यात्मिक परम्परा को ही 
लेकर चले है और कुछ सामयिक समस्याओ के समाधान का मार्ग प्रशस्त करते के 
लिए भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को समक्ष रख कर सामाजिक और राजनैतिक नाटको के 
रूप मे प्रस्तुत हुए। तान्पय यह है कि यहा आकर प्रवोधचन्द्रोदय की परम्परा 
आध्यान्मिकता के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र मे 
भी उसका प्रवेश हुआ। सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्या को ऊकर लिखे गये 
नाटकों मे, नाटककारों ने अपने उद्देष्पों की सिद्धि के लिए सामाजिक और राज- 
नैतिक पात्रा का प्रयोग किया है। इनका कथ।नक तो पूर्णतया अमर्च और रूपक 
है। अधिकतर नाटककारों ने अपने उद्देश्य को व्यक्त करने के हीं लिए प्रवाध- 
चत्दोदय के रूपक जौर अमत ली का अपनाया । 

७६४ इस परम्परा की चाथी कटी के रूप मे हम उन रचनाओं को गले है जो 
प्रवोषचन्द्रादय से अणत प्रभातित रही है। क्योंकि इत रचनाओं से कथानक्त और 
गठली आदि सब अपनी है किन्तु प्रसगवज्ञ बद्गी-कही प्रताचस्द्रोदय के रूपकर पात्रा 
जैसे वु पात्रों का प्रयोग हा उग्ा है। तात्पय यह कि इन रचनाजा असर प्रबोध- 
चन्द्रादय में साम्य केवल रूप पात्रा को लेकर ही है। अन्य दुष्टिया से वेपम्यथ ही 
है। इस साम्य को व्यक्त करने के लिए हम उन पात्रों की सूची प्रस्तुत कर देना 
चाहते है जो कि स्टतन्त्र रूपक नाटका और अशत प्रभावित रचनाओं से प्रयुक्त 
हए है। 
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३८० प्रयोभचखोदय और उसको हिस्दो परम्परा 


७६५ प्रबोधचन्द्रोदय की हिन्दी परम्परा में चित्रित धर्म और सस्कृति 
के स्वरूप का सम्यक्‌ उद्घाटन करने के लिए विस्तृत अनुसन्धान कौ आवश्यकता 
है। इसलिए केवल उसके प्रमुख अगो, अनुवादों एव रूपान्तरों को ही आधार 
बना कर प्रस्तुत अध्ययन के नवे अध्याय में धर्म एवं सस्कृति को निरूपित करने 
का प्रयास किया गया है। परन्तु इन ग्रन्थों में धर्म और सस्कृति के तत्वों का 
स्वरूप विवरण सक्षेप में दिया गया है। 

७६६ इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे यह दिखाया गया है कि रूपक गली का 
विकास किस रूप में हुआ, किस प्रकार प्रत्ाघचन्द्रोदय ने इस शैली का आश्रय प्रहण 
कर सस्कृत नाटक साहित्य को एक नया मोद दिया और किस प्रकार वह अपने इस 
गौरवपूर्ण कार्य के द्वारा सस्कृत साहित्य में एक महान स्थान का अधिकारी बना। 
अन्त में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस महत्वझाली ग्रन्थ को हिन्दी 
परम्परा के विशाल साहित्य का प्रवाह अनवाद और रूपान्तर आदि की विविध 
धाराओं में प्रवाहित होता हुआ किस प्रकार भारतीय जनजीवन के घामिव, 
सास्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक पहलओआ का प्रभावित बर सका 


परिशिष्ट 


(१) प्रबोध चन्द्रो दय ( हिन्दी अववाद) 'सल्हु कवि' (हस्त लिखित प्रति) 
0 ह) 

प्रबोधचन्द्रोदय (मोह विवेक )--मल्ह कवि। पत्रसख्या--२५। साइज-- 
८ ४६ इच। भाषा--हिन्दी प० रचनावाछ--स ० १६०१। लेखनकाल-- १ १ 
पूर्ण | वेप्टन न० ८९९। क्रमसख्या--५८९। प्राप्तिस्थान--दीवान बधीचन्द 
का मन्दिर, जयपुर। 

श्री गणेशाय नम 
अथ प्रवोषचन्द्रोदय नाटक ग्रथ मोह विवेक लि० ॥। हु 


चौपाई--अभिनदन परमारथ कीयो, अरु व्है गलित ज्ञान रस पीयो। 
नाटिक नागर चिन मैं बस्यो, ताहि देखि तन मन हुलूस्यों॥ १॥ 
कृए्णभड़ करता है जहाँ, गगासागर भेटे जहाँ। 
अनभा की घरु जाने सोई, ता सम नाहि विबेकी कोई ॥२॥ 
तिन प्रत्नोधचन्द्रोदय कीयो, जाने दीपक हाथ छी दीयों। 
करणीसूर सु पावे स्वाद, कायार ओर करे प्रतिबाद ॥३॥ 
इद्री उदर प्ररायन हाई, कबह पे नही रीहे सोई। 
पत्र तत्व अब गति मन धारयौ. तिहि साया नाटिक विस्तारयी ॥४॥ 
अतर नाड़ी सोखे बाय, समरस आनंद सहज समाय। 
विरव चक्र मैं चितन होब, पड़ित नाम कहावे सोय ॥५॥ 
जब बर वेमचद गुर दीयो, तब आरभ ग्रन्थ को कीयो | 
यह प्रत्रोध उतपन्‍यों आय, अघकार तिहि घालल्‍यो खाय ॥६॥ 
भीतर बाहर कहि समूझावे, सोई चतुर ताप कहि आवे। 
जो या रस का भेदी होई, या मैं खोजे पावे सोई ॥७॥ 
मथरादास नाम विस्तारयौ, देवीदास पिता को घाँरुयों। 
अंतरबेद देस मैं रहै, तीजे नाम मल्ह कवि कहे॥८॥ 
ताहि सुनत अद्भूति रुचि भई, निहचे मन की दुविधा गई। 
जितते पुस्तक पृथ्वी आहि, यह श्री कथा सिरोमणि ताहि॥९0 


दा 


३८२ प्रयोधललोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


(१०२) 
यह निज बात जानीयो सही, पर्चे प्रगट मरू कवि कही। 


पोधी एक कह ते आनि, ज्यों उहा त्यो इहा राखी आनि॥१०॥ 
सोरह स॑ सवत जब छलाग्रा, तामहि. वरष एक अठध भागा। 
कार्तिक कृश्न पक्ष ढादसी, ता दिन कथा जु मन मैं बसी ॥ ११॥ 
जो हौ झदन भक्ति नित करो बासुदेव गुरु मन मै घरों। 
तौ यह मो प॑ छू ज्यों जिसी, कृश्नभट्ट भाषी है तिसी॥१२॥ 


दोहा--मथुरादास बिलास इहि, जो रमि जाने कोय । 
इहि रस बेघे मल्ह कहि, बहुरि न उलदें सोइ ॥१३॥ 


जब निमु चद्र अकार्स होई, तब जो तिमर न देखे कोई। 
तसेहि ग्यान चद्र परकार्स, ज्याँ अग्यान अध्यारी नासे ॥१४॥ 
परमात्म परगट है जाहि, मानों इहै महादेव आहि। 
ग्यान नेत्र तीजे जब होई, मुगतृष्णा देखे जगू सोई॥॥१५॥ 
अनुभे॑ ध्यान घारना करे, समता सील माहि. मन बरे। 
इहिं बिधि रमि जो जाने सही, महादेव मन बच क्रम कही ।॥।१६॥ 


कथा सबंध 


राइ गुपारूचद्र ब्रत छीयों, जिनि सब राज सिध्य कौ दीयों। 
करता कृत ब्रह्म सो कह्यों, आपुनु निरालब हू रही ॥१७॥ 
परमात्मा गुपालहि मानि, कत ब्रह्म जीव अभिन्न बखानि। 
राजा कृत ब्रह्म है जैसो, अब हु बरनि सुनाऊ तैसौ॥१८॥ 
नवद्वारा सरबगी देस, तिहु छोकगामी बन रेस । 
महा अग्न कछ कहो न जाई, विद्यामान नट छीयों बुलाई ॥१९॥। 
तब आयुस भुवपाल जु दीयों, नवरस नाच सबब तुम कीयो। 
अनुर्भ नाचि दिखावहु तैसे, साति निरतर निहचछ जैसे ॥२०॥ 
रॉ री मर 
(१० १०) 
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सुमति उवबाच 


स्वामी सुमतिन कबहू बोले, जो यह प्रभु के बघन खोले। 
अबाह नाथ ठाहि हुकम करावहु, बाहि बुलाइ बेगि के आवहु ॥९६॥ 


प्रशिविष्ट ३८३ 


शी विवभेकोवास 


श्री विवेक बुखाव दोडझ, सरधा साति और नहीं कोऊ। 
सरधा माता साति जु पुत्री, दोऊ आय राय पे उतरी॥९७॥ 
सब समात राय पै आई, दोऊ मिलि बानारसी चलाई। 

ल्यावहु तुम उपनिषध हेरी, तुम अति चतुर भावती मेरी ॥९८॥ 


इति श्री प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के प्रथमो अक ॥ ११ 


जब जासूस मोह पे आयी, मतो विवेक कौ कहि समझायों। 
सुनि विचार बुरौ व्है जाई, हमें वियेक कहिं बढ़ी छराई॥१॥ 
जो कोऊ उपनिपध कौ ल्यावे, निहचे मीच हमारी आवै। 
महामोह पाखंड बलायों, बिदा कीयो बानारसी आयों।।२॥ 
ऊँचा द्वार घौलहर ठाने, मौतिन चौंक चौंतरा बाने। 
पुर पाखड चलायो जेंसे, महामोह कहि पठयों तेंसे॥३॥ 
हा हम है. 
अनुवाद का अन्त---(छठा अक--पु ० ४७) 
पुरषवाद 
तब आकास भयगौ जेकारा, और सर्म मिट गयौ बिकारा। 
पुरुष प्रगट परमेस्वर आहि, तिसें विवेक जानियो ताहि।।६६॥ 
अब प्रभु भयो मोखि तन घरीयो, चढद्र प्रबोध उ्दे तब करीयौ। 
मुमति विवेक रू सरघा साति, काम दक काटन कौ काति ॥६७॥ 
इनिकी कृपा प्रबल मन मुवो, जो हो आदि सोइ फिरि हुवो। 
विष्णु भक्ति तेरे परसादा, कृत कृत भयो मिट्यों अनुवादा ॥६८॥ 
अब निह सग रहे गो एही, ही लगो ब्रह्म बिसरीयों देंही। 
विश्नुभक्ति तू पुहवी आइ, कीयो अनद जु सदा सहाइ॥६९।॥। 
अ6 चिरकारू मनोरथ पूजे, गयो सत्रु साल है दूजे। 
जो निरवर्सि बासना होई, नाते प्यार और न कोई ॥७०॥ 
अंत राज अनभे पद लयो, अचित चितवत अचि ते भयों। 
जासिर ऊपर सनक सनदा, अरु वासिष्ट बदे ताहि बदा ॥७१॥ 
(पृ० ४८ ) 
कृष्ण भूट सोइ रस गाया, मथुरादास साक्ष सोई बाता। 
बदें गुह गोबिंद के पाहई, मति उनमान कथा सो गाइ॥७२॥ 
इति श्री मल्हू कवि विरचिते प्रवोधचन्द्रोदयनाटके बष्टमो अक. समाप्त ॥६॥ 


हेटड प्रबोषधल्ोदय और उसको हिन्दो परम्परा 
५ श्री कुंवर सेन जी पठनाथ ॥ 


दोहरा--आब खानस्यौ काम है, पेड गिनन स्थी नाहि। 
बाद बिबादहि छाडि के, करी विचार या माहि ॥ १॥ 
श्री कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के सौजन्य से प्राप्त। 
लिपिकार--सुगनचन्द जैन, जैन साहित्य शोध सस्थान, सवाई मानसिह 
हाईवेज, जयपुर । 
(२) प्रवोधचद्धोदय (हिन्दी अनुवाद) जमसबन्तसिह (टाइप प्रति) 
अथ श्रीगणेशाय नम ॥ अथ प्रवाधनाटक लिख्यते। 
कवित्त--जैसे मृग त्रिस्ता विषे जल की प्रतीत होत, 
रूपे की प्रतीत जैसे सीप विर्षे होते है।। 
जैसे जाके विन जाने जगत संत जानियत, 
जाके जाने जा नियत बिरव सब तोत है। 
एसो जो अखड ग्यान पूरन प्रकासवान, 
नित सम सभी सत्च आनंद उदात है। 
ताही परमातमा की करत उपासना हीं, 
निसदेह जानो या की चेतना ही जोत है ॥। १॥ 


ऐसे मगर पाठ कर सुत्रधार अपनी नटी बलाद। यह ही आस्या दीजे। सूअबार 
बोल्यों ।। दाहा | महाविवेकी ज्ञान निघि। धीरजम्सर्यताबान ॥ पस्मप्रतापी दानि 
अति॥ नीति रीति को जान ॥१॥ निन महाराज ने आज्ञा करी है।। कि हमारे सभा के 
लोक है ।। तिनके लिये प्रबाघनाटक दिषघावऊ। जो इनको विवेक हीडू)। अरु मोह का 
नास होड़ ॥ तब नटी सोच करने त्टागी॥ वि महाराज की सभा में ॥ एसे सुभट 
बैठे है।॥। तिनके मन में सतोस केसे आवे | तितने जमनिका भे काम बोल्यों ॥ अरे 
पापी अधम नट ॥ हमारे जीवत हमारे प्रभु का ।। नास बिवेक ते क्यों कहते है।। तब 
सूतजघार कछ भय लिए नटी स्‌ बोल्यो ॥ कि यह राम है।। और रति प्रसंग है। 
याकों मेरे बचन ते क्रोध भयो है।। ताले हमारा रहिबो बनत नहीं।। यह काहि के 
चले | नितनेकाम रति सगे लियो।। सक्रोध जन्म का के। बाहेंर आई बोल्यों | 


दोहा->ग्यानी पड़त एसवे। जो छोकाटठा वान। 
तो छी एना हिन परे! मेरे उन परवान ॥२॥ 


और यही ही जानत हो॥ कि जो लो ए मेरे बान हैं॥ तो ऊीं विवेक को कहा 


यरिक्षिष्ट बे 


सामथ है।। और प्रबोध कैसे होइगों । रति बोली ॥ अहो तो राजा महामोह को वह 
विवेक मोही सत्रु है। काम बोल्यो॥ तो को कहा विवेक तें भय उपज्यो तू मेरो 
घनुष । और एवान फूलन के जानत है। पे देवता और मनुष्य ए मेरे इन बानन की 
आग्या छोप सके नही | और ने सुनी ही होइगी।। कि मेरे बान। ब्रह्मा इन्द्र॥। 
चंद्रमा और ही अनेक के कसो नास करीयों॥ तो इन छोकन के विवेक को 
नास करनों कहा है ॥ रति बोली।॥ अहो यही है ये तऊ बोहत सहाय जा सत्र के ॥ 
होहि और जम नैमादिक से महाबली मत्रो होइ।॥| ताते भय उपजे ही॥ 
धर मिर् >> 7 

(पृ० २) 

(मति बोलछी।। अहो एसे जो पितामह छटे तो मोकु औ कहा चाहिये।। राजो- 
बाच।॥ जो नु एसी हमारी आज्ञा में है ता हमारे कारण सहजे सिद्ध भए। सुनि एक 
को बाँधि अनेक क्यो है । और मत्यु को प्रापत कियो है। ते बंध छुडाइ और ब्रह्म 
एकता को प्रापत करो। तब मैं हु प्रान त्याग प्रायकश्चित करि। ब्रह्म एकता को 
पाऊ।॥ एसे कह के चले ॥ लितने दम आये। (प० ३) आय के बोल्यों ॥ राजा 
महामोह ने माको ॥ आग्या दीनी है ॥ पुत्र दभ विवेक ने प्रबोध को उदिम कियो है। 
उदिस कहा कयों। अपने सेवक ठौर ठौर पठ ए प्रवोध करिबे को ॥ ताते तुम 
सावधान हो।। 

कर भर 2 > 

अनवाद का अन्त (पु० ११)--तितने देवी आस्तिकता आइ॥ आइके हरख 
सहित कह्म!॥ बोहत काल ते हमारों॥। मनारथ भयो || जू सत्र रहित तुमको 
देखे।। तब पुर बोल्या ॥ देवी के प्रताप ते ॥ प्रसाद ते कहा कठिन है । यह कहि के 
पाय परिया। देवी आस्तिकता पुरष को ।| उठाय के कहयों॥ और तोको 
कहा उपकार करो ॥ तब पुरुष बे ल्‍लथो ॥। यात्रे परे कहा है ॥ 
दोहा--जापर है सब भार यह । ताहि न भार विचार ॥| 

जापर नाहि भार सो । मृत भार के भार ॥१॥ 
जा बिनू जाने कहत हो । उहे लिख्यों जु रेख॥। 
ता जाने जाने नहीं। हान समान विसेष॥२॥ 

« जाबिन जाने सार कोई। जाने राग द्वेष॥ 

ता जाने जाने नहीं । हान समान विसेष ॥|३॥। 

जाबिन जाते भासतौ । बियी विधी भाष अलेख ।॥ 

जाबिन्‌ जाने विस्व मे ।लछिने फिरी फिरी भेष ॥४॥। 

ता जाने जाने नहीं। हानी समान विसेष ॥५॥। 
२५ 


३८६ प्रयोधयनद्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


जल निध विना तरग जो । विना पवन आकाश ।। 
द्वद रहित त्यों हो भयो। आत्म ग्यान प्रकाश ॥६॥ 
यह काहि के चल्यो। तिलने सूत्रघार आय आसीरबवाददयौ । 


कवित 


जौ को ला गगा के प्रवाह वहतल खिति मडल में 
सेस बरे भार ज्यों सकल ब्रह्मड को। 
ससि की किरस जा लो पोखत है। 
ओपधीन प्रवन्द प्रकाशतपे बिम्व सारतंड को ।। 
छाइत न मरजाद अपनी उदधि जल 
जौ लो आयु बल महा रिपि मारकड़ को। 
तेज परिवात को घनवाम सुपर सततसु। 
तो लो राज कर महाराज नव पड को ॥१॥। 
इति श्री महाराजा धिराज महाराज श्री नसवन्तसह जी कृत प्रवोध नाटक 
भाषा सम्पर्ण । झभ भवत। श्रीरस्तुकल्याणास्तु । 
श्री रस्तु कल्याणमस्तु 
जाधपुर से प्राप्त 
टाइपकर्ता 570 फैथिाए) छ 
(३) प्रबोच चन्द्रोदय (हिल्दी अनुवाद) ब्रजवासी दास (प्रकाशित प्रति) 


(मुख पृष्ठ ) 


घ्री 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
बृजबासीदास कृत 
जिसको 
सन्मार्गाविछग्बी रसिक जनों के चित्त 

विनादार्थ अतीव शुद्धता से 

प्राप्/इटर सेठ टीकाशम जी ने 
निज ज्ञान भास्कर प्रेस बाराबकी भे 
छाप कर प्रकाशित किया 
(शा जिर्करक्ष 7९5, ठिद्झ'8& फ्िक्याके। 

फाल्गुण कृष्ण २ सम्बत्‌ १९५६ 


व्रिन्षिष्ट ३८७ 
श्री गणेशाय नम 


(पृ०१) अथ प्रदोधचब्द्रोदय नाटक 


दोहा--चरण कमल बन्दी रैचिर जे हरिदास अनन्य। 
जिनकी कृपा कटाक्ष ते सकछ देव परसन्य |॥।१॥ 
घवल धाम जिनके हुई सदा शाति सुखरास। 
तहा सब्चिदानन्द हॉरि करते निरन्तर बास॥२॥ 
जिन हरि को निरगण सगण एक अनेक विधान । 
बहुमत बहुक्रुति बहुस्मृति करत विविध बिधि गान ॥३॥ 
बरणत विविध विवान सब नहीं पावत कछ पार । 
ताने यह निरणय किया नेति नेति निरधार ।।४॥ 
ऐसी प्रभु उरसे बरे बिचरत है ससार। 
जल पुरइन के पात लो सकल जगत ब्यौहार ॥५॥ 
परस्वारथ स्वार्य जिन्हें परमारथ दातार। 
जिनकी संगत ते लहै जीव पदारथ चार ॥६॥ 
दीनदयाल कृपाल दगचि ऐसे सन्त सुजान। 
जन ब्रजबासीदास की विनय कीजिये कान ७) 
दीजे दीनदयाल मुहि बड़ों दीन जन जानि। 
चरण कमल को आसरो सतसगत की बानि ॥८॥ 

भर >> भर 


3, 
सो०--सनक्षगति प्रणम्य गुरुदद पकज़ राखि झिर। 
प्रथम सुकह अति रम्य ग्रन्योत्पत्ति जिहि दिधि सुनी॥१रा। 


चौ०--दक्षिन भूमि भयो एक पण्डित। भक्ति ज्ञान विद्यागण मण्डित ॥ 
दयाल दीत हितकारी। जीवन का १रण छचितकारी॥ 
प्यत करे ज्ञान उपदेशा। जनम मरन जिहि मिर्ट कलेशा || 
हतिमिर नाशक जिमि घामा। कृष्णदास भट अस ता नामा॥। 
नके शिष्य एक द्विज बालक। गृरू कृपा शरणागत पाकूक॥ 
दयाभाव तापर अति भारा। भवसायर ते चहै उबारा।। 
ताहि गुरू वेदान्त पढ़ावे। भक्ति ज्ञान बैंराग दिावे 
सो किशोर वय काम नवीना। श्युगारादिक रसमन भीना ॥ 
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गुरु उपदेश न मन मे आवे। जिमि ज्वर ग्रसित सुनाजन भाव ।। 
जो मार्ग तौ कुपषण खटाई। जाके खात ताप अधिकाई॥ 
ताहि वैद्य समरत्थ सुजाना। चरण देत खटाईं साना॥ 
जाके खात होइ ज्वर नागा। औगुण अमल न करे प्रकाशा || 
सो०--तैसे गुरू सुजान कीन्हों ग्रन्थ नवीन तब। 
कला विदृषक खान अर्थ सिद्ध वेदान्त मय १४) 
(पृ० ३) 
सगीतिका छन्‍्द--नाम राख्यों ग्रन्थ को परवोशध चन्द उदोत। सुनन मधुरे 
श्रवण को अति सम्‌झिते सुख होत ॥ मथि निकास्यो वेद निधि ते सुधा को सो सोत। 
रीत नाटक तासु पाठक शिष्य कीन्हा पोत ॥१५॥| सतसग मे ऐसे सुनी मैं ग्रथ की 
उतपत्ति। रचना विचित्र प्रवन्ध सुन्दर वस्तु बरनन सत्ति॥ हानि अह मम मोह 
प्रापति ज्ञान की सम्पत्ति | सुने समुझे पढ़ें रुचि सौ सिह जगत विषत्ति ॥१६॥ 
दोहा--सो तो बाणी समस्कृत प्राकृत करि न बिचार। 
ताके समुझन का चही विधा बृद्धि अपार॥१७॥ 
बलीराम ताकी करी भाषा यमन किताब । 
सोऊ विद्या अति कठिन समझि ने परे शिताब॥१८।॥ 
मित्र एक ऐसी कही जो यह भाषा होय। 
सरल हाथ ता सबने को सुनि खुख पावे ला ॥१९।॥ 
ताते यहे भाषा करी अपनी मति अमससार। 
संत संगत प्रताप ले विपुल छल्द बिस्तार॥२०॥ 
नहीं चलृरतहि रसिक बर नहिं काबि युक्त उदार। 
पाछो ले हरिजन कहत ले है सात्र सुधार॥२१॥ 
हरिजन चितवे जासु तन दया दृष्टि करि बक। 
तासु माल बिधि लिखित जो होहि कुअक सुअक ॥ २२॥। 
ऋषि शणि धन गणपति रदन सम्मत सरस बिलास | 
तामे यह भाषा करी जन ब्जबासी दास ॥२३॥ 
कृष्णास यह भिष्य सो कहते कथा परलवोधि। 
नट लीला के ब्याज करि परम तत्वमय शोधि ॥२४॥। 


कृष्णदास भट उधाच चौ०। 
सुनटू शिप्य इक कथा सुह्ाई। परम विचित्र परम सुख दाई।। 


कौरति ब्रह्म नाम इक भूपा। परम अनूप जासू को रूप ।। 
दि »८ >८ है 
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(पृ० २९) 
विवेक-दो हा 


घन्य तुम्हारी रति सुमति मोहि भरोसों तोर। 

चलो समादिक को विदा करिये तीथंन और ॥१७६॥ 
यहि विधि मति सो मंत्र करि गयो विवेक भुआल। 
माय उठ नट शिष्य तब बाजे नत्री ताल ॥१७७छा। 
इति श्री प्रबोधचन्द्रीदय माटके भाषाया प्रथम टक ॥१॥ 


संट० दोहा--तब नृप कीरल ब्रह्म सो बोल्यों नट सरदार। 
राजन राजामोहने संन्‍यों विवेक विचार ॥१॥ 
ताते अपने मत्रिन हूँ आज्ञा दीन्ही मोह। 
कूरिये सन विवेक की मत्र सिद्ध नहिं होइ ॥२॥। 
लाही अतर दम्भ को आयो स्वाग सबारि। 
लिन पर मन्दिर ते कह्नो ऐसी भांति पुकारि।॥ 
कट रा न ८ 


(अनुवाद का अन्त पृष्ठ १३३) 


हरिगीतिका छन्‍्द--जोरि कर बिनती करी ये मात सब सुख घाम तू। 
कहा दुलभ तुब कृपा ते सकल पूरण काम तू। 
तूम अनुभह ते लक्यों अब मेटि दुख आनन्द महा। 
महिमा अपार अनन्त गुत पावन चरित कहिए कहां ॥१६०।। 


कुसुम विधिनत्रा छतद--श्री विष्ण भक्त हू क॑ प्रसन्न । कह्यो पुरुष को घन्य धन्य । 
अब; कहि जा तुहि इच्छा होय। करों आशु ही बिलूम न सोय। 
मोको अति प्रसन्न अनुमान। मागि लेहु वाच्छित बरदान॥ 
हे देवी मेरों जो काज। सो सब पूरण भयों जू आज॥ 
भयो सुधिर भव भर्म नशाय । सुखमय परम शात को पाय॥ 
द्रोही नूप विवेक के जिते। भये विनाशवत सब तिते॥ 
अभयानन्द विमल पद जहाँ। अस्थित कियो मोहि तुम तहां ॥ 
अब कछ इच्छा नाहि ने मोहि। तदपि देवि याचत हो तोहि ॥ 
हैं जो दुलखित जीव जग माहि। भवसागर के भवर भ्रमाहि।॥ 
मसता लहर माँश बहि मरे। बूड़त उछरत घीर न घरें॥ 


३९० प्रवोषधत्योदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


ते करि कृपा पार करि लेहु। अह्ों देवि मोकों यह देहु।। 
पुरुष वचन सुनि भक्ति सुजान। कह्मों होहु सबको कल्यान ॥ 
बहुरी स्वाग संग सब लगे। निकसि सभा ते बाहिर गये। 
याको भाव अहै यह अबै। भगये ब्रह्म को प्रापत सर्ब ॥१६१।॥ 


दोहा--बहुरि सभा के मध्य नट कीन्‍्ह्यों नृत्य सुदेश। 
भयो प्रसन्न चरित लखि कीरत ब्रह्म नरेश ॥१६२॥। 
मनते ममता मैंल की काई ह्लै गई दूर। 
सादर नट सनमान करि किया काम भरिपूर ॥१६३॥ 
कृष्णास भट शिशए्य को जब यह ग्रन्थ सुनाय। 
ह्व॑ं के निर्मल बद्धि सां परयों गुरू के पॉय ॥१६४॥ 
फीकी परि गड चित्त ते विपप्र वासना रूप। 
भयो विवेकी विजश्दमति पण्डित परम अनूप ॥१६७॥। 
पई सुने समर्झ गन जो कोऊ यह प्रन्थ। 
ताके उरते छृटि है अह अविया ग्रन्थ॥१६६॥ 
मक्ति होथ भगवन्त की और विवेक प्रकास। 
भक्ति बिना त्रिभवन दुखी कहे ब्रजबासीदास |१६७॥ 
जो चाहें आनन्द सदा रे ब्रजबासी दास! 
तो कीजे हरिभकित को छोडि विषय की आस ॥१६८।॥। 
इति श्री प्रवाबचन्द्रोदयनाटके भाषा पष्ठप्टडू ॥६॥ 


टूनि श्री प्रवोधचन्द्रोदयय नाटक समाप्तम्‌ ॥। 


(४) प्रतीवचन्द्रदय (हिन्दी-अनुवाद) गलाबसिह (प्रकाशित प्रति) 
(मुख पृष्ठ) 
॥ श्री ॥ 

प्रवाबचन्द्रदय नाटक 

कवि गछाब सिह कृत 
जिसको 

प० गए प्रसाद उदासीन ने गरुमुखी अक्षरों से 
देवनागरी में टिप्पणी सहित बनाया। 

तथा 

ममक्षजनों के हिला, 
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क्रीमान १०८ स्वामी परमानन्द जी ने 
बेमराज श्री कष्णदास के 
बम्बई 
श्रीवेकटेशबर . स्टीम यत्राछय से 
प्रथमा वृत्ति 
छपाकर प्रसिद्ध किया 
सवत्‌ १०६२, शके १८२७ 
रजिस्टरीहक प्रसिद्ध कता ने स्वाधीन रवखा है । 
श्री गणभशाव नम 
ऊँ नत्मद्शद्वाणं नम | 
अथ श्रीमत्वावि गुछाबासह इृत-- 
प्रतोधचबद्रादय नाटक भाषा प्रारम्भ 


दोहा 


गोरी पुत्र गणेश पद, वन्दों वारवार । 

काय काजिय सिद्ध मम, देह सुबुरद्धि दार ॥१॥ 
जाके नाम प्रताप ते, जल पर शैल तराहि। 

वह रघनापक दास के, सदा बसे मत माहि ॥२।॥। 
गरुनानक गें।विन्द गुर, जासम अ,र न कोई । 
अभिवन्दन पद कमल बिन, जोर मंदा कर दोइ ॥३॥॥ 
भारत भूमि पुनीत पद, तपोन्ञान अवतार । 

मानसिह गुर को नमो, तारण करुणास।र ॥४॥ 


मराज छन्द 
प्रबाधचन्द्र नाटक, सुबोध ग्रन्थ मैं करो। 
अछब साधु सग का, विचार चित्त में घरो ॥। 
सुने पढ़ें सु जे जना, निवार मोट बन्धना । 
लहे अपार मोक्ष को, टुटे समस्त फनन्‍्बना ॥५॥ 


वनीनीना नल नननणमक 





जला 


१. ग्रन्थ की मिविध्न समाप्ति रूप। 


इ्र्र्‌ प्रवोधयल्ोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


५ 


सर्व्या 
भूपन' बोध सुबोध अति कौतुक माहि रहे लूपटाए। 
बोध बिना जगमोक्ष कहाँ इस सत समे मुखवेद' अछाए॥ 
अन्त सम॑ यम दीन करे विन हेर महा करुणारस आए। 
बोच उपावन हेत सतो नरनाहन के इह ग्रन्थ बनाए ।६॥ 
भानु मरीचि सुनीर सम पुनि जा अज्ञान जगत्त बनायो। 
वायु अकाश सुपावक नीर मही पुनि लोक सुनीत उपायो। 
जाहि पिखेर जुसापजि मे जगफेर सभोतिन माहि बिलायो। 
उज्ज्वल आतम बोच' हम ब्रह्म आऔनद सो उरमाहि घियायो ' ॥७॥ 
प्रत्यकृज्योति' सनातन जो जग व्याप रही समसाहि सुहाई । 
रिद शान्‍्त विश्व अति भासत है कृत सयम को जिह आनन्द ताई। 
विधु चूड़ निरोध सुवाय भरे ब्रह्म रन्ध्र हते अति ऊँंच चलाई । 
दुगतीसर ब्याज सुभाल विषेशिव सथम वतसु आप दिखाई ॥ ८॥ 


दोहा 


कीरति वरमा नाम जिह, भूपति बड़। र्साछ। 

ताहि सभा में विमलमति, आहि प्रधान गुपाल ॥९॥। 

वर्ष एक नाटक तहा, भय्रा सुसभा मझार। 

जाको हेससुज्ञान लहि, भगय्रे भूष भव पायाश्णा 

याकों सुने ज॑ कान में नीके चिले लछगाई। 

आसुर संपत्ति दूर तज, वेग ज्ञान बहु पाइ॥११॥। 
सूत्रधार उबाच रवपत्नि प्रति।। 


सर्वया 


बहु बातन को कछ काम नहीं अब आयसु मोहि गृपाल दई। 
सम भूतति जा मुकटार्माण के पद पंकज आरती आनेकई॥ 

१. आदि अन्त के प्रहण से दशो बादज्ञाहो का ग्रहण करना, २. ऋते झानापन्न 
मुक्ति:। शानादेवतुकंवल्यम्‌ इत्यादि बेद। ३. अविश्ा तत्कार्य मलरहितस्वप्रका - 
शरूप, ४. सेवते हैं अर्थात्‌ उपासते हैं, ५. अनृत जड़ दुखरूप अहंंकारादिकों से 
प्रतिकूल होयकर अर्थात्‌ सत्यज्ञानान्दादिकूपकर जो प्रकाश सो फहिए प्रत्यफ सोई 
होगे ज्योति कहिए प्रकाश रूप सो कहिए प्रत्यक ज्योति । ह 
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कास उबाय।। 


[| 


सर्वेया 
(पृ० २०) 
रति जे कुल नाश्ष प्रवृति भये, बहु पाप करे नहिं पाप डराए। 
मुख नीत मलीन रहे तिनकों, उपजे निजतात सुआतम घाए॥ 
बलि पावक घूम सुमेघ भयो फिर घूम” घुजहन आप खपाए। 
कुल कटक अहि विवेक सुनो नित पाप करे नहिं' रच लूजाए॥१०९॥ 
(अथ नेपथ्ये कल कला छब्द) 
विवेक उवबाच।॥। 


७ 


सबया 


आहि. दुरातम काम कलक खुतूधरभातस आप अलाए। 
ते अबवत सुप्राप करे इस भाष अधी हमको खुठराए। 
ताहि लयो मन तात मतों जिस मठ मनोज सुनो चितलाए। 
तात' भयो सुत मोह अधीन सुमारग बेंद को दूर भुलाए॥ ११०॥ 
कार्य औ अकाये को गुरु जोन पिखे उरमे गरबाए। 
वेद विरुद्ध सुपथ विष मस के संद के जब पाँउ टिकाए। 
ताहि त्याग खुबेद कहे मनुस्मृति'! मै पुन एहुबताए। 
ब्रीच पुरानन व्यास कहे ऋषि पूत्र ले पुन एहु अलाए।।१११॥ 
दोहा 
पिता गुरू मत त्याग कर, बड़मागी प्रहलाद। 
मुक्ति पाद बन्धन तजे, हरि के सेव सुपाद ॥११२॥ 
कवित्त 
(पृ० २१) तात जो हमारों सुहकार के अधीन भयो, 
कार्य. अजका्य॑ ने रचक  विचारियो॥ 

(१) अर्नि, (२) मत, (३) इसोक--गुरोप्यवलिप्रस्थ कार्याफकार्य- 
मजानतः। उत्पय प्रतिपन्नस्थ परित्यागो चिधीयते। अर्थयह:---जो गुर अहंकारादिक 
दोषों करके उन्मस भाव प्राप्त सया है तथ। जो शास्त्र करणे योग्य अर्थकक तथा 
धास्त्र निदिड्ध अकरणे योग्य अर्थ क जाणता नहीं तथा शास्त्र निष्डि सार्म में प्रबल 
होवे है ऐसे गुद का झिव्य परित्याग करणा। 


३९४ 


प्रयोधयमप्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


जगत को पति जो परमात्मासू तात निज 
ताहि को सुबाघ जग-श्रूखल में डारियों॥ 
माहमदमान निसदिन सनमान कर, 
छोडिना सुदूर बंध दृढ़ विसतारियों ॥। 

ऐसों मन तात जोई हृुत एन दोष कोई, 
करयो हम त्याग नहिं ताहि सतो घारियों॥११३॥ 


सर्वया 
इह औसर वाम विलोकन की रति के प्रति ए हु सुवाबा अलायो। 
हमरे कूल में सुप्रधान बडो मति समिमित्यों सुविवेक हि आयों ॥। 
गजगामनि आवत है इत और चले मृग के पति ज्यों हरलूसाया | 
शिव ज्यों तुहिनाचल की तन्या, मति सगमिले इह भाँति सुशायों ॥ १ १४॥ 


दोहा--रागादिक जिन बस किये, कीरतिवत उदार । 





उर अतिकीप्यों मान घत, मनोनिरादर घार।॥६१५॥। 
सर्वेया 
तन दूबर एट्ू विवेक पिखों रति चित्त कठोर महादुख दाई। 
'कलपी मति माहि सूो छस के तृहिना चल ज्यां शशि देत दिखाई । 
इह कारण ते हम योग्य नहीं देह ठोर निवास चले सुपलाई। 
रति संग मनोज सुभाग गाए मति संग विवेक बरे तिहआई ॥ ११६।॥ 
२८) ऐसे मतलि मान मति पति तो बखान कर। 
गए भोन और पिख जाहि सुख पाइये ॥१४४॥ 
सवया 
मात संग विवेक विचार कियों जग भीतर जो जन को सुखदाई । 
जिह मो सभ जीव की वन्ध मिटे परमात्म संग सुबेग सिलाई ॥ 
तप सातट तीरथ जोंग भेजे उपजे सुत बोध बड़ो जस दाई। 
कवि सिह गलाव बसु एह कथा प्रथम यह अब निरतर गाई ॥ १४५॥ 
गुछाब सिह सनि पति मतो, जान मोह भूपारू। 
दभ कलादिक पढेगों, तीरथहनन बिसाल ॥१४६॥ 


१. रागादि रूप कारूस 


परिशिष्ट १९५ 


इति श्रीमन्‍्मानसिह चरण शिक्षित गुलाबर्सिह विरचिते प्रवोधचन्द्रोदपनाटके 
प्रथमो5क, समाप्त ॥१॥॥ 


इति श्रोमदुदासीनवर्य्य परमानंद शिक्ष्य गुरुप्साद विरच्िता प्रबोषचलोवय 
साटक प्रयमांउकटिप्पणिका समाप्ता।4 ११ 


ऊँ श्रीगणेशायनम 
अथ षष्ठोउक प्रारभ ॥६॥ 


दोहा 


(प० १५०) याउपरत सुहोयगी, जीवनमक्ति' रसाल | 
सभामाहि प्रवेश तब, कीनों ज्ञाति बिसारू॥१॥ 


शातिरवातच 


चसोपाई 


नृप विवेक इस मोहि अलायों। समाचार शाति ते पायो। 
मन सुत्र कामादि कथ्थ जे्ट। मुए महारण भीतर तेई ॥२॥ 
मोह बिलीन वेरास्थ उपाए। पत्र कलेश सुदूर सिटाश॥। 
सन प्रशाति की सगति घार। तत बोधनर करे विचार ॥।३े॥ 
तुम उपनिषद पास अब जावो | आदर कर तिह मम ढिग ल्यावो । 
यो कहि शान्ति सुजब पधारी । श्रद्धा आवत ताहि निहारी ॥४॥ 
हरष हेर इम जाति उबारें। यह श्रद्धा कछ मत्र विचारे। 
इंही ओर यह आवत नीकी । सुनो भला अब याके जी की ॥५॥ 

५ ् 2५ 


4+>-_+->ननलन-न मनन नकमननान पिननीन-गनननननीननभनए-+-+० 


(१) जीवन्मुक्ति का लक्षण--अवणोदिको करके उत्पन्न भया है बहा 
साक्षात्कार जिसक तिस बह्य वे ताक जा जीवत अयस्था विद कर्तृत्व भोकत्स्यादि 
कप सर्वबन्ध प्रतीति को निवत्ति है ताका नाम जीवनमुक्ति है। (२) (अविशा- 
उस्मितारागदेंषाइमिनि बेदा: क्लेशा: ) मिथ्या शान का तास अविद्या है (१) ब॒द्धि 
तथा आत्सा के ऐक्धाध्यास का नाम अस्मिता है, (२) विषय को इच्छा का मास 
रात है, (१) साधन सहित दुख में अप्रीति देष है। (४) मरण से भय का नास 
अभिनिवेश है | 


१९६ 
((० १८०) 


(प० १८१) 


इति शओीमन्मानासह शिक्षित गुलाब सिह विरखिते प्रबोधचन्द्रोदय नाटके 


प्रयोधचर्रोदय और उसकी हिन्दो परम्परा 


गौरी जननी लोक मे राया जनक महान। 
गुलाबसिह सुत ताहि के नाटक कीन बखान ॥२२२॥ 


र हर 2 


जिह अज्ञान निवारयों, दीनो मोक्ष अपार। 
मानसह गुरु चरन को, बन्दौ बारम्बार ।२२४)। 


शकर छद 


रस" वेद औ वसु” चन्द' सवत लोक भीतर जान। 
नभमास भृग पुन वासरे दशमी वदी पहिचान । 
गृरुमानसिह पदारत्रिद अलबना उरठान। 

कुरुक्षेत्र प्राचीकूल तट यह कीन ग्रन्थ बखान ॥।२२५॥ 


इलोक 


शद्घागुद्धा|्न समोध्य गदार्थाश्व प्रकाशिता । 
अविशिष्टाम शद्विच शोधयन्तु मनीपिण' ॥१॥ 
गुरों कृपा समासाद्य रचयित्वा सटिप्पणीम। 
मया गरु प्रसादेन गरा पाद सम्पिता ॥२॥ 


बष्ठोक: समाप्त: ॥६॥ 


१. अर्थ यह--इस प्रन्य में क्षुद्राशशुदशोधन करके गढ़ अर्थों का प्रकाश किया 
है तथा अविशिष्ट (बाकी ) रही हुई मशुद्धि को दृडिमान पुरुष स्वयं शोध लेते ॥। १॥। 
गुर महाराज की कृपा को प्राप्त होयकर मैंने गरप्रसाद से सुम्दर टिप्पणी का 


इन्दुस्कन्दाक चन्द्र$क्दे द्वाददयां श्रावण तिथों 
बतवण्डिप्रसादारव्यात्सस्पूर्णा टिप्पणो शुभा । 


निर्माण करके श्री गुरु जो के चरणों मे समपित कियी है ॥२॥। 


इति श्री १०८ मत्परमानस्दोदासीन शिव्य गुशप्रसाद विरचिता प्रयोधजम्दोदय 


नाटक टिप्पणी का समाप्ता ॥इति शुभम्‌। 


(प्‌ृ० १) 


परिशिष्ट 


(५) प्रयोधषचण्रोदय (हिन्दी अनुवाद) नानकदास 
(हस्तलिखित प्रति) 


ओ स्वस्ति श्रीगणेशायनमभ' 
अथ प्रवोधचद्र नाटक लिप्यते नानकदास कृत 
ओ नमो भगवते वासुदेवाय 


बोहरा 
विघन हरन मंगल करन क्षेम कुशछ परसादि। 
ऊस्तति ऊस्तति जोग हरि हितकर ऊचरो आदि ॥ १॥। 
जगत नाट जिसु तट रच्या ऊपत घपत समसथु। 
में तिस कर्ता पुरुष को ध्यायत मंगल अरथु ॥२॥ 
नरुनारायम को प्रणम श्री यरूचर्ण जुहार। 
बोधचद्र नाटक कह्ों सुनो सत चित धार ॥३॥ 
जौपई 
दक्षण देश अवती नगरी, जाकी प्रजा घरम रत सगरी। 
तहा रहे कृष्णदास भट वाम, अति प्रश्नीन पडित गुन ग्राम । 
परम विवेक वान हरि भगत, अहि निश् कृष्ण भगति आसकत | 
तिनका एक शिष्य था मूठ, जो बन कर चचल बढ़हू हुड । 
जो गर ताको ऊपदेश बतावे, परवहु मत्र हुरद नहीं लछातबे। 
जद्यपि गुरु उपदेश न धरे, पर युरु की सेवा नित करें। 
ताते गुरु को लगे पिआरा, चाहै सिष्य का होय उघारा। 
ज्ञान मुक्तिदायक नर देहा । भजन करन को अवसर एहा ॥४॥ 
दोहरा 
भजन कह्मों ताते भज्यों, भज्यों न एकी बार। 
दूर भजन ताते कछयो, ताकों भजे गवार॥५॥ 
मानृष देह जहा जु है, भव निध तरवे काज। 
गुर खेवट हरि पवन लहि, तरे सुराजन राज ॥६॥ 
हैं ऋौपाई 
बहुत निगम आमभम सिषराएं, भगति ज्ञान के पंथ बताए। 
पर बहु सिष्य जूथा बहु चपर्त, ताको रुचे नाहि इह सकल ॥। 


३९७ 


३९८ 


प्रबोधव्ोदय और उसकी हिस्दी परम्परा 


हास विलास वुआरत राता, हित सो सुने यूद्ध की वाता। 
लोक वारता ही तहिं भाव, पमू अनुमानऊ गाली खावे॥ 
गुरु उपदेश जु अत सुषदाइक। लोक लोक परलोक सहाइक | 
किचित अपने हुईं न लावे। अब्रत तजि मानो विष खाये ॥। 
कृष्णदास भट थे परवीने। शास्त्र पुरान सभे जिन चीने। 

सेवक भव निव ड्वत जाना सत सुभाऊ अनुग्रह नाना ॥७॥। 


बोहरा 


बोधचन्द्र नाटक्ष ज इह सकल शास्त्र जनुसार। 
नाटक मिस वरनन कीजो षट अध्याय मझार ॥८॥ 
जद्यपि सुनवे मात्र एहि है नाटक अज्ञान। 
पर केवल याकों अरथ लीए विराग ज्ञान।९।। 


कवित्त 


प्रधथमे अध्याय म॑ अविद्या को सग पाइ 
निजानद आदि रूप अपना भुलाया है। 
अहकार महामोह ममता अबीन भयो 
वार बार जनम मरण माहि आया है। 
अब जिन देव की क्रिया ते सतसग क्र 
भले झ्ास्त्र पडि सर्वात्मा दिडाया है। 
तबी इह दुविधा आवर्ण को नास होद 
चिर जिन याके हृदे आत्मा छपाया है १ ०॥ 
लखौपई 
क्रिए्णदास पढत सुर ज्ञानी। निज सेवक सो कथा विषानी॥। 
है सुत थोरो ही काल विहाना। भयों एक घरती को राता॥ 
कीरत वरम नाम था याका। संगली बरनि राजथाना का।। 
इक दिन सो राजा बल घारी। सुख सो बेठयो सभा मझारी॥॥ 
नूप ढिग बहुतकि नदृए आए। नट नटनी या बहुत सगे छाए ।॥। 
अरे अनेक याजत्री सग। चअह्टे कीयों नाटक को रग॥ 
नूप को सभन करी परणामा। ऊचरयों राग मघुर अभरामा॥ 
वाजत्रीयों विज्ञाएं बाजे। लगे करन वाजी ढिग राजे ॥११॥ 


परिच्षिष्ट ३९९ 


बोहरा 
आगे करी कनात इक स्वाग वनावन काज। 
जाते आये स्वाग बन देषे सके समाज ॥१५॥ 


चोपाई 


तव इक नट्‌ अनकाजू सिरोमण, पटते निकस कहद्यों ऊचे मन। 
हें भई आम तरागू अलावौ। अरे रे मत वाजत्र वजावौ॥ 
राजा की आजा सुन छीजैे। साई करों जासो नृप रीक्ष।॥ 
सुन कर सभही चुप कर गए। अरु बाजब घ्ररनि घर दए॥। 
तव ही सूत्रधार की तारी। नट विद्या में चतर करारी॥ 
पति पाछे आप ठांढ़ी भई। पट भूषण करि सोभा मई॥ 
(१०३) 
सूत्रधार तब ताहि उचारा। सन प्यारी पिक वचन हमारा।। 
परिस लूप के वजीर गोपाल। हमको आज्ञा करी रसाल॥॥१३॥ 
हर रॉ लॉ रॉ 2 ज<्‌ 
(१० १७) 
इह विभधर बद्ध अरू राइ विवेक। कहे परस्पर बचन अनेक॥ 
समदम यम नेमादि महा भट। लिनके पठवन को तीथ्थ॑न प्रत ॥ 
दोऊ अखारे ते ऊठ गएं। रिपु मारन हित ऊद्दम ठए॥ 
बॉल पठायो समदम ताई। पठयों क्षेत्र तीरथन घाई॥ 
समलक सूरमा सजघज आए। सातो पूरीयों मो गड़ छाए॥ 
बिद्रावन मो वसूयों प्रेम। काशी माहि म्‌क्ति अरु क्षेम॥ 
जगन्नाथ मो भगति सुहाग। द्वारकानाथ ज्ञान वैराग॥ 
रामनाथ मो घर्म महान। द्वारकानाथ पुत्र परघान॥१०२॥ 


बोहरा 
(पृ० १८) 
यत्न प्रीत पर्तीति विन दिसे ने आत्म योत। 
खाड़ खाह के कहे ते कब मुख मीठा होत॥॥१०३॥ 
सीसे भाहि गृलाव है सीसे के किस काम। 
ईऊ जड़ को सूझे नहीं घट घट आतम राम ॥१०४॥। 
इति प्रथम अक समाप्तम 


2४०० प्रयोधचल्ोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


बोहरा 
मृप विवेक को जत्न सुन दृतीए मोहनर राज। 
निज भट पठहै दसे दिस विध्चक पावन काज || १॥। 


चौपाई 


फिर नटबर एकठ होइ आए। राग अलाप वजत्र वजाए।। 

ता छिन स्वाग दभ का आया। बड़े शब्द सो गजे सुनाया ॥। 

मेरी बात सुनो रस भरी। महामोह मोहि आज्ञा करी |॥। 

जो विवेक नूप पठ्यों बजीरत। सम दम यम नेमादिक धीरन॥। 
तीय॑ क्षेत्र जाइ तिन घेरे। आज काल आचत है नेरे।। 

अरु विवेक हमरे बंध लीने। सम दमाद भल विदि आ कीने॥। 
बोध पुत्र चाहत ऊपजायों। तासो चाहत हमें हतायो।। 

तुम भी सावधान अब होवो । तन मन ते आलस सभ खोबों ॥२॥ 


आऔपाई 


(पृ० ११५) (अनुवाद का अन्त) 
सुन करि विष्ण भगति हर्षानी। तथास्त पुर्ष को दिषानी॥ 
कोई वर्ण जात किन होई। मेरी सर्ण ऊघर है सोई॥। 
शक्ल स्वाग तव पूर्ण भार। वाजे बाजन ते मिट सार॥ 
सूत्रधार सम वाहरि आए। राजा को सभनों सिर न्‍्याए॥ 


(१०११६) 


कीतेवर्म नाम भूवपाक्न॥। अं बजीर ताको गोपारू॥ 
असे अचय स्वाग निहारे। तिनके वचन सुनो रद घारे॥ 
सभ ससे तिनके मिट गए। परम तक्तु को प्राप्न भए॥ 
मिट॒यो अह मोहु अज्ञान) पायो अनभव पद निर्वाच ॥१७७॥ 


कवित्त 


कृष्णास पडित को सेवक के ऊघरन की 

बहुतक अभिलापा दुढ निता प्रति हीं रहै। 
काहू विध मेरों सिप्य तन को अभिमान तजे 

भगवत की भगति द्वार तक ज्ञान को रूहै। 


परिदिष्ट ४०१ 


अदभुत इतहास सरच विधार्‌यों निज सिक्ष पास 

एक पक्षि युद्ध को विलास जहा ठाओ है। 
ज्ञान पक्षि दूजे जित काम क्रोध लोभ आदि 

शम दम यम नेम भगति द्वार ज्ञान को गहै || १७८॥ 


दोहरा 


इह इतहास सुनाइ के, सेवक कोयो ऊघार। 
ब्रह्म ज्ञान को पाइ के, त्यगे सगल विकार ॥१७९॥ 
कृष्णास सुख्‌ पाइयों, पायों आत्म ज्ञान! 
पे सुने जे अवरु हो लहे भगति भगवान ।१८०॥ 
इंह पोथी पूरण करी बलीराम हरि सत। 
ताको भाखा मो रच्यो नानकदास विनवत ॥१८ १॥) 


सोरठा 


ही अल्पन्न अजान यथा बुद्धि भाखा करी। 
तुम साथ सक्यात भुल चुक लेहु सवार के।१८२॥ 
सकल सतन के पासि मागों दो करजोर के। 
पावों भगति निवासि कामादिक दल को दलो ॥१८३॥। 
दोहरा 
अत हिल चित सो जो पढें अथवा सुने सुनाइ। 
प्रेम भगति भगवान की सहजें सो जन पाइ॥१८४॥ 
हर है ् #र् 
इह इतहास पुनीत वड जहा अध्यात्म ग्यान। 
पढ़ें सुने जो प्रीत सो पारवे पत्र भगवान ।॥१८९॥ 
सबतः संत अखाद्स अवबर पष्ट चालीस। 
मघर शुक्ला पच्मी पोथी पर्ण करीस॥१९०॥ 
इति श्री प्रबोधचन्द्र नाटके षष्टमों अक समाप्त ॥६॥ 
ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नम शुभम्‌ 


(६) प्रबोधचनद्रोदय (हिन्दी अनुवाद) धोकलमिश्र 
(हस्तलिखित प्रति ) 


( मुखपृष्ठ ) 
२६ 


ह०२ प्रयोधचस्रोदय और उतस्तक्ो हिन्दी परम्परा 


श्री 

प्रबोषचन्द्रोदय नाटक 

(पद्मानुबाद ) 
घोकल मिश्र कृत 

(श्री तेज सिंह के आश्रित) 
(लिपि काल अज्ञात) 
हस्त स० ६५५२ पत्र स० १--१२४ पूर्ण साइज 
(श्री मायाशकर याज्षिक सग्रह से) 


बदन सिंह जी (१७७९-१८१२ वि० ) 
| 


। 





सूरजमल (१८१२-१८६० ) प्रसापसिह अन्य 





ब्जबः डी 2 
| | | | 
जवाहरमर्लसिह नाहरमसिह रतृनसिह रणजीतासह नवलसिह 
(१८२०-१८२५) 
बहादुरसिह 


पुहुर्पासह 


| 
तेजसिह केहरीसिह._ जाल्मिसिह 


नोट--मह वश व्‌ क्ष मल पुस्तक में नही है। श्री याज्ञिक जी से इस बनाया है। 
श्रीगणेशाय नम. 


छ्प्पं 
शकरनदन  इंदुमाल गणपाल महामति। 
मुक्तिमाल गलचार हार झमकत उरि विस्तृति॥ 
हरत विघन वरजाल हाल पूजित नव निधि घर। 
तुदि विशारू निहांल करत ध्यावत सब सुर नर॥। 
गजवदन रदन इक सुप सदन मदन दहन मृषक गवन। 
जय छिबानद आमद निधि अति अमद भारति भवन ॥ १॥ 


प्रिशिष्ट ४०३ 


फट्टिय वभ तड़किक प्रगट्टिय रूप प्रचड़िय। 
भयउं सह दुद्धशण सकल ब्रहमडरमंडिय॥। 
दिठिठिय भार अपार कप्द निज जन कों वद्ठिय। 
कुद्धातध अति विकराल माल गल आतन मदिठिय। 
देत्येद्र झ्टक्कि पटक्कि करतपन विध्वसिय जघ घर। 
पड़न अपड सकट विकट श्रीनूसिह आनंद कर॥१॥ 


दोहा 


जानाजन की सीक ले अजे जिहि जग नैन। 
अज्ञ तिमिर की नास किय तिह पदन मौ सु्चेन ॥३॥ 


बस बर्नन, अनुगति छद 


भूगति भयौ जदुबस मैं इक बदन स्थध उदार। 
जलनिधि सुता जिंहि भवन में प्रयटी अमित विस्तार ॥ 
भूपाल भूमि जिते सकल बदत चघरन अरबिंद। 
नंदन बहुत जाके भय पूजत सदा मोबिंद ॥४॥ 
इँसुत उदार युचारु ने सिरदार छविजिन मार। 
गुन ग्राम मडित जुद्ध पंडित पड़ि शत्रु अपार। 
बय करि बड़े महराज स्रजमल्लक उज्जलू रूप॥ 
जीती अनेकन वार सेना म्लेच्छ बोरे कूप॥५॥ 
तिनते भये परताप रूघ जिनकी अलूघू परताप। 
श्री रामचरण सरोज वदत प्राप्त पद दुखाप॥ 
तिनके बहादुर सिंध राजा भये गृत गभीर। 
गुणिजन समुद आनद कर हम कर सरस रस घीर ॥६॥ 
सुत श्री बहादुर के पहुय परसिद्ध विपुल्ल स्वरूप। 
जगमगत जाकौ तेज उज्वल रूषत भज्जत भूष। 
श्री पुष्प के सूत तीन प्रगटे जे महा परवीन। 
महराज श्री रणजीत स्यह प्रताप रक्षित पीन ॥७॥ 
सुदर पुरदर नंद मनु जिसि उदधि नंदन चंद | 
प्रभट्यौ कुसुम नदन बड़ी श्री तेज स्यह अनद॥ 
रघुवर चरण यूंग नित्य वहत लहत परमानद। 
गाबत सुनत निरमरू चरित ध्यावत गुनन के वृद ॥८॥ 


ही १ 


प्रयोधचनल्रोदय और उत्तको हिन्दी परम्परा 


श्री तेजसिंह भुवाल कविजन करत बहु सत्कार। 
गुरुदान मात अमान मातत षान पान प्रचार। 
असमान आतन प्रमान राजत सभामधि गरुनवान। 
झतिवान अग अनग निदरत बुद्धिवान सुजान ॥९॥ 
इक दिन अनुज्ञा करी रचिये ग्रथ यह सुछद। 
परबोधचद्रोदय सुनाटक वानि नर सानद। 
तवही अनुज्ञा पाय घौकल भिश्र मति अनुसार! 
रचिवर्ण भाषा के घरे सज्जन पढ़ी करि प्यार॥१०॥ 


छ्प्प 


घरनि नीर हुत वहन पवन अबर इमसि भासत। 

तीन लोक जिह ज्ञान बिना अज्ञान विकासल॥। 

मध्यम दिनकर किरन मीर जिमि है मृस तिसना। 

क्या भ्रमत तिह निरधषि मद जिनकी है घिसना । 

जिह तत्व जानि पडित तजत सर्प बुद्धि जिमि सुगविस । 

तिहें भजत विमल आनदमय तेज आत्म भा सकल से ॥ १ १॥॥ 

नाडिन करि उद्धत पवन' अतर उल्लविय। 

ब्रह्म रपक्ष पुनि सांत मन विर्ष आनद फ्ल्लिय । 

उज्ज्वल कज्जल हीन सकल ब्रह्महइर मडिय। 

परघट सीजे नेन ब्याज लल्छाट सुमडिय॥ 

जय चढ़ ज्योति चडीस की द्यति प्रचड़ निरषड भुव ! 

माल भाल सुविम। लूगल बसन व्याल की कित्ति ध्रुव ॥ १२॥। 
>< भ्‌ >< 


सोनाटक श्रीकृष्ण मिश्र ने रदि क॑ हमको दीनी। 


नाम प्रवोष इदु की जामे उदय सुमति सौ कीनौ। 
तिही ध्याल की रचना अब हम करिहैं ताके भागे। 
कीत्तिवर्म राजा अर परिसद सकल रूषी अनुराग ॥२१॥ 
इतनी कहि ग्रहमध्य धसूयी पुनि धरनी सो इसि वोल्यौ । 
करी तथारी गीत नाट्य की जो कछ होय अमोल्यौ॥ 


(पृष्ठ १८) 


परिश्िष्ट ड्ण्प्‌ 


पुनि जथा थान थित उ्है के सन्‍्मृष नेपथ्यहि अवलोक्यी । 
कही आये इतकु आबी तुम सब कौ मन रोक्यौ॥र र। 


दोहा 
मति बोली पीतम सुनाँ जो स्वामी छूटि जाय। 


तो तुम अज्ञा मानि सब रचना रचे वनाय॥१३३॥ 


छ्प्प 


जौ तू भई प्रसन्न सिद्ध संव भये  मनोरभ। 
एक जगत कौ ईस चलायो पापिन दुप्पय। 
परम पुरुष बहु बाषि मृत्यु ताकी करवाई। 
कियी ब्रह्म न॑ भेद ईसहू ते प्रमुताई। 
विद्याहि संग ले रग से तिलि पापिन को हो हनों। 
पुनि पर ब्रह्म सी ऐक्यता प्रायदिचत्तहि सम गनी॥१३४॥ 
दोहा 
कही ज्‌ मैं सो होयगी प्रिया चलो उत्ताल। 
सम दमादि मत्रीन को अज्ञा करे जुहाल॥१३५॥ 
हरिगोत छंद 
श्री पृष्प रजन तेज राजत इदु कस प्रदीप है। 
रघुवीर पद अरविद को हिय ध्यान और प्रतीप है। 
तिह आन मान सु छद घौकल मिश्र रचित निसक है। 
परबोधचन्द्रोदय सु नाटक भयौ प्रथम सुअक है।॥१३६।॥ 


इति श्री पदुकुलावतस राजा जी श्री तेजस्थथ आज्ञा मिश्र घौकऊू विरचित 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटके प्रथमो5क | १॥ 


(१० १९) 


सोरढठा 
दभ कियो परबवेस महामोह अज्ञा दई। 
सत्रुन कौ वलवेस रूपये प्रतिज्ञा जिन करी ॥१॥ 
भुरंगीसंद 
दई मोहि अज्ञा महामोह राजा। 
सुधारों स्व काज ताके समाजा॥ 


४०६ 


अनुवाद का अन्त 
(१० १२०) 


प्रबोधचन्द्रोदय और उसको हिन्दों परम्परा 
करी है प्रतिज्ञा जू शानी मरिदा। 


हि 


पठाए करौ ज्ञान जू मत्रि नदा॥१॥ 
बीहा 


सम दमादि मत्री गए तीरथ पुण्य सुथान। 
ज्ञाने भूप कौ राज बिन थाप्यौ सकल जिहान ॥ ३॥ 
हमरे कुल कौ नास जब लूप्यी मोह महिपाल। 
तव मोकौ अज्ञा दई तू करि इनकौ काल ॥।४॥। 
परम मुक्ति दाता सुनी नगरी कासी नाम । 
प्रथम विध्न तामे करी ज्यारि वरन के घाम ॥५॥॥ 
सो मैंने वाराणसी अपनी करी वसाय। 
स्वामी कौ आदेसट कीयों अदव वजाय ॥६॥ 

३९ न 2 


उचरी हित बैन भयौ सव सिद्ध सुक्ामा। 

साति अराति तुम्हे अवकोकत हों चिरकाला। 

सुनि देवी को बैन पुरुष उच्तरयो तिहि काला । 

हे देवी तुब परसाद ते मोककों कछ दुल्लूभ नहीं। 

इमि बेन कहि चरनार विदनि भेटि सुप पायौ सही ।२०७॥। 


मोहनी छन्‍्द 


विष्णू भक्ति उचरी तिहि वैन सुनाय। 

उठौ पुत्र॒ कछ चहिये लेव सुभाव ॥२०८॥ 

पुरुष उच्चरयों मात न बात॑ और। 

भलौ कियो उपकार कहौ सिर मौर ॥२०९॥ 

साति अराति भार भूषति के आज । 

भो कृत कृत्य विवेक लट्टे सं साज ॥२१७॥| 

निरमल आनन्द पद मैं कियौ प्रवेस। 

याते पर्र न कारिज और सुवेख॥२११॥ 

श्री पुष्प नदन तेज राजत इदु बंस प्रदीप है। 

रघुवीर पद और विद कौ हिय ध्यान और प्रतीप है। 


परिकशिध्ट ४०७ 


तिहि आंबि मान खुछद घोकलू प्रिश्व रचित निसंक है | 
परवोघ चद्रोदय सुनाटक भयौ षष्ठम अंक है (॥२१२॥ 


(७) प्रवोधचन्द्रोदय (हिन्दी अनुवाद) अयोध्याप्रसाद चौधरी | 
(हस्तलिखित प्रति) 
(मुझ्ष पृष्ठ) 
प्रवोष्रचन्द्रोदय (नाटक) 
(हिंदी माया गद्य में) 
जिसको करबा छवता जिला इटावा निवासी पडित देवीदीन अध्यापक नार्मल 
स्कूल आगरा ने अपने विद्यार्थी अथोष्या प्रसाद चौधरी मल्होसी वॉसी से बन- 
वाय! और प्रकाशित किया | 
सुख सम्पति अरू भेक्तित प्रद नागक तन अज्ञान। 
पढ़दु चित्त दे ग्रथः यह सत्य स्वर्ग सोपान॥। 
आगरा 
मतबअ अबल उलाई मुहल्ला विल्लोचपुरा मे गफर बरूश के प्रबध से छपा। 
भाद्रपद स०» १९४२ वि० 
सितम्बर १८८५ ई० 
प्रथमबार २५० 
पुस्तक 
(प्‌० १) निवेदन! 
प्रिय पाठकंगण ! यद्यपि इस माठक में समयाभाव और विस्साराभाव के 
कारण विशेष रोचकता नहीं आयबी। तथापि आप लोगों का समय व्यर्थ त जायगा 
लीजिये | आद्योपात इसे मन रूगा कर एक बार देख तो जाइए तो इस ग्रथकार का 
परिश्रम सुफल हो। इति सज्जन जन भूल-चूक क्षमा करें। 
ग्रथकार 
(१० २) 
श्री गणेशाय नम 
दोहा 
मंगलाचरण 
गुण गणेज्ञ गायों मुणी सब विधि सुख सरसाय। 
बाड़े वृद्धि ब्िबेक बज़ महामोह मिटि जाब॥। 


ड०्ट प्रयोधचसोदय और उसको हिस्दी परम्परा 


अलख अनादि अनत अज अद्भुत अतुर अभबेव। 
अविनाकी अद्विय अमित नमस्कार तिहि देव || 


प्रस्तावना 
स्थान राजसभा 

(गोपाल नाम मत्री विचार करता आया) हमारे महाराज कीतिवर्म विषय- 
वासना मे ऐसे लिप्त हो रहे हैं कि उससे छूटना बडा कठिन है। यत्न तो मैंने ऐसा 
किया जो सहज ही मे उसके जञानचक्षु खुल पड़े (साम्हने देखकर) आहा सभा में तो 
सब सभासद आ गये (साम्हने जाकर ) महाराज मैं प्रणाम करता हूँ । 

राजा--स्वागत---आओं आज अब तक कहा रहे मैं बड़ी देर से प्रत्याशा कर 
रहा था। 

मत्री---महाराज वह एक नया नट आ गया था उसकी बातचीत मे देर हो 
गई वह बडा चतुर है और विवेक और मोह के झगड़े का जिसमे मोह की हार और 
विवेक की जीत होगी बहुत अच्छा स्वाग करना जानता है मैं उसे अभी बुला आया 
हूँ आता होगा आप भी उसका कौतुक देखें । 

राजा--अच्छा देखेंगे। 


(स्त्री-समेत सूत्रथार आया) 


सूत्रधार-- (वीरे स्त्री से) प्यारी देखो यही साम्हने राजा कीतिवर्म निज 
मत्री गोपालचन्द्र समेत सिहासन पर बैठे हैं )८ » राजा का मन विषयवासना से 
अत्यन्त ही लिप्त देखकर इसी मत्री महागय ने विचार कर इनके मन में जान प्रवेश 
करने को वह प्रवोधचन्द्रोद्योत नाटक हम छोगो को सिखलछाया है वही आज इस 
सभा में होगा & % १% | 

भर >< ्र >८ 

(पृ० ३) 

सूत्रवार- // » » अब यहा ठहरना उचित नहीं चलो और स्थान में चलें। 
(दोनों जाते हैं) 

(इति प्रस्तावना) 


प्रशम अंक 


स्थान रगभूमि निज स्त्री रति समेत कामदेव आया। 
कामदेव--देखो प्यारी निर्लेज्ज सूत्रबार क्या भष्प मारता था। हमारे 


परिशिष्ट डल्द्‌ 


महाराज मोह की पराजय और विवेक राजा की जय मिथ्या बखानते उसे लाज 
नहीं आती । 


>८ दर >८ >८ 
(पृ० ५) 
कामदेव--- 2८ » (इससे रिस भरा इधर ही आता जान पड़ता है। इससे अब 
यहां रहना न चाहिए। चलो मोह राजः के पास चले। (दोनो गये ) 
इति प्रथम अक 
अथ हितीयो अंक 
(निज स्त्री मति सहित राजा विवेक आया ) 
विवेक--देखो प्यारी दुष्ट कामदेव कसी कैसी गये की बाते वुथा बक गया यह 
ससार भिथ्या है जिसमे यह ससारिक सुख बिलकुल झूठ है। 
< हर > न 


(पृ० १५) 
अथ छठा अक 
स्थान सभा 
(विद्या का प्रवेश ) 
विद्या-- ( आप ही आप ) मैंने सुना है कि मेरे दादा मन महाराज बहुत दिनो 
से माया मे फस कर अचेत हो रहे हैं सो मैं इन्ही की मूल निवारण हेतु यहा 
आई हैं। »< *< 
(मन) हे! विद्या देवी ! यह कुटुम्ब स्मेह हृदय से नहीं छूटता । 


विद्या---यह जो मोहमयी माया है सो आपके हृदय भें समाई हुई है। इससे 
अब एक ईव्वरीय माया का नाटक आपको दिखलानी हूं। जैसे श्रीमन्नारायण जी ने 
मालव देश निवासी गा६धिनाम ब्राह्मण निज भकत को अपनी माया का चरित्र दिखा 
कर भाया से छूड़ाय जीवन मुक्त किया था तो आपके हृदय से माया अलूग हो जायगी 
अब आप चित्त घर कर देखिए । 


अथ प्रथम गर्भाक 
(स्थान नदी तट ) 
(गाशिनाम ब्राह्मण का प्रबेश ) 
गाधि-- (आप ही आप ) कोटिश धन्यवाद है। उस करुणावा उस करुणारूय 


प्रभू का जिसकी माया मे ससार को मोह रक्‍्खा है। 
य ५ 2८ 4 


४१० प्रवोधचनद्रोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


(पृ० २४) (सनुवादक का अस्त) 

विद्या-- :< ५८ » इससे कर्त्ता अकर्त्ा वही है उसी का घ्यान नित्य करना 
चाहिए। वह भाया मे मोहित नहीं होता इससे हे मन राजा माया स्थाग कर उसी 
में लीन हो जाओ। 

(मन) हे विद्या देवी ! धन्य-धन्य हो अब मेरे हृदय का अबकार दूर हुआ। 
माया दूर हुई अब मुझे यह सर्वे ससार ब्रह्ममय भासता है जो है सो ब्रह्म है (अब मैं 
बन में जाकर समाधि लगाऊंँगा (गया) सब गये। 

इति पाँचवाँ गर्भाक 

कीतिबमं-- (आह्चर्य और आनद से ) अहा यह क्या | मैं ससार जाल भे कैसा 
फेसा था कि किसी प्रकार लिकलना सभव ते था। सो अज्ञान इस सूर्यरूषी पवित्र 
नाटक के देखने से तम की भांति नष्ट हो गया। यह ससार झटठ है जो है सो सब 
ब्रह्म है। (मत्री से) मित्र तुम धन्य हो बारबार तुम्हारा घन्यवाद है। तुमने ही 
कृपा कर मुझे इस अधकूप से निकाल लिया अहा सत्सग धन्य है। ईष्वर करे ऐसा 
मित्र सबको मिले। न जाने मेरे किस जन्म के पुन्य उदय हुए जो तुम सा मित्र 
पाया। मै तुम्हारी कृपा का पात्र हूँ। 

मत्री---महाराज मैं तो आपका सेब॒क हूं। यह सब उसी नारायण की कृपा 
है नही तो मे री क्या सामर्थ्य थी अतएव उस दया सागर से बारबार विनय है कि हम 
सब इस ससार के आवागमन से छूट मक्ति बदा् पावे । और जो कोई इस नाटक को 
देखे अथवा उसकी कथा पढे-सुने वह भी माया से छूट कर भवसागर पार हो । 
॥ इति ॥ 


(८) प्रवोधचन्द्रोदय (हिन्दी अनुवाद) भृवदेव दुबे (प्रकाशित प्रति) 


[मुंख पृष्ठ) 
प्रथोषचन्द्रोदय नाटक 


प्रथम व दितीय भार 


जिसमे 
नाटक की रीति पर नट और नदी--काम और रति विवेक और सुमति दम्भ, 
दम्भनिष्य---अह कार, मोह चारबाक, अज्ञान,-कोध, लछोभ-तृष्णा, हिसा-भरमावती, 
मिध्या--इनमें परस्पर अनेकानेक चित्र-विचित्र बात हुई है उसका वर्णन है। 
जिसको 
नाट्य रसिक पुरुषों के चिल विनोदार्थ पण्डित भुधदेष दुबे गढ़ा कोटासागर 
लिवामि ने देश भाषा में अति लूखित बनाया है । 


पंरजिष्ट ह ४११ 


प्रथम आार 


लखनऊ 
मुंशी लवलकिशोर (सी० आई० ई०) के छापेखाने मे छपा 
एप्रिल सन्‌ १८९४ ई० 
इस पुस्तक का हक तसतीफ महफूज है बहक नवलूकिशोर प्रेस 
जुज ३ वर्क १ 
टिप्णी--इसके मुख पृष्ठ के पश्चात्‌ द्वितीय पृष्ठ पर मुख प्रंठ के वर्णन से कुछ 
अन्तर है। 
प्रयोधचन्द्रीदय नाटक 


जिसमे 
नाटक की रीति पर नठ और नटी, काम और रति, 
विवेक और सुमति इनमे परस्पर अनेकानेक चित्र-विजित्र वार्ता 
हुई है उसका वर्णन है 
जिसको 
नाट्य रसरसिक पुरुषों के चित्त बिनोदार्थ पण्डित 
भुवदेव दुबे माढा कोटासागर निवासी ने देश 
भाषा में अति छलित बनाया है 
प्रथम बार 
लखनऊ 
मुंशी नवलकिशोर (सी० आई० ई०) के छापैखाते में छपा 
अक्टूबर सन्‌ १८९३ ई७ 
इस पुस्तक का हक तसनीफ महफूज़ है बहक नवलकिशोर प्रेस 
(पृ० २) 
श्री गरणेशाय नम' 
प्रथमांक 
साटक पात्र 
(कीत्ंब्रह्म राजा गुपाल मत्री साधु समरागम बढ समाज) 
वार्ता---कीत्तंब्रह्म महाराज की सभा में साधु समागम नामी नट अपर निज 
सहायक रूप योवन गरवित पुरुष स्त्री सहित सपूर्भ बीघा, मदन, सितार आदि यत्र 
लेकर प्रवेश करते गान करने लगे पश्चात्‌ तट कहता है) 


ड१२ प्रबोधभन्द्रोद/ और उसकी हिन्दी परम्परा 


नट--- (भुजा उठा कर कहता है) अहो समस्त तत्री गण हो किचित समय 
पयंन्त यत्रों को मौन करके श्रवण करो (फिर निज स्त्री से कहता है) है मृगनेनी 
कोकिल दैती मेरी प्रिया आज महान सुखदायक एक अद्भुत आकाशवाणी हुई है 
जिसके श्रवण करते ही मेरे शिर पर से अभिमान का भार गिर गया जिससे अब मैं 
पाय फैलाकर सुखपूर्वक सोता हँ--- 

नटी-- (हस कर) अहो प्राणफपति प्रीतम कहिए वह बाणी किसने कही और 
उसने क्‍या कहा--- 

नट---हे प्रिये जो पुरुष प्रकाशमय प्रसिद्ध अविगत अविनाशी जगत प्रकाशी 
जिसके रोम रोम मे ब्रह्माड है और सबके सुखदायी सुखधाम सर्वव्यापक परमानद है 
ओर अकल अनीह अज अनंत भगवान्‌ हैं, जिसको नेति नेति कहि वेद गान करते है 
ओर जिसकी आज्ञानुसार माया ने सम्पूर्ण ससार प्रपच रचा है। जो अगुग अनूप 
सर्वंगुण रूप अवर्णनीय है जो बिनत्वक स्पर्शी है--बिना पद के गमन कर्ता है बिना 
नेत्रों देखता है बिसा अवण के सुनता है बिना नासिका के सूधता है बिना मन के 
गुनता है » » » उसी ने बिना बाणी के सम्पूर्ण दासों की कामना पूर्ण होने के 
निमित्त कहा है कि जो कीतंब्रह्म नामी भूपति सपूर्ण राज कार्यानुरागी है तथापि 
उसने सासारिक विषय मिथ्या समुझ कर परमार्थ मार्ग पर चरण रख मोहजाल के 
तोडने की अभिलाषा की परन्तु इसी अन्तगंत में गुपाल मत्री ते फिर राज्याशक्ति 
करा दिग्विजय कराय दी & »८ » । हु 

हर 7५ # 2 ४ 

(१० ५) 

(यहा तक नट के वचन सुनकर परदा के भीतर से काम का स्वास बोल उठा ) 

काम-- (महान्‌ क्रोब करके) अरे है नीच तूने यह क्‍या कहा अरे मूर्ख तू 
महाराज मोह का द्रोह करता है विवेक की क्‍या सामर्थ्य है जो जीन सके कारण कि 
जिनके हम सरीखे चढवायक हैं २७ »< »। 

गर हि ्य ट 7 ध 

(पृ० २१) 

सुमति--हे नाथ जो इस प्रकार से शील समुद्र पुत्र उत्पन्न होवे तो मन आपके 
वश हो जायगा और मैं भी बडमागिनी होऊंगी और हे प्राणप्यारे आपको पिता का 
उपकार करना उचित है और मैं तो आपकी आज्ञा में हूँ इससे शीघ्र ही श्रद्धा को 
उपनिषद्‌ के समीप भेजिए सो मनाय ल्यावे :८ अर 4 जी] 

विवेक-- (ऐसे वचन सुन कर अत्यन्त हष॑ से कहते हैं) हे सुमति अब जो तुम 
मेरी सहायक हुई हो तो सम्पूर्ण कार्य बिना ही प्रयास से सिद्ध हो जानेंगे )८ )<। 


प्रिशिष्ट ड१्३ 


(१० २२) 

सुमति- -हे नाथ आपने जो यह मत्र किया है सो मैंने भी निश्चय कर 
लिया है ९ है >८ ्। 
(पृ० २१) 


विवेक---हे सुमति तुमको धन्य है मुझको तुम्हारा भरोसा है इससे अब चलकर 
समाधिकों को तीर्थोंकी ओर बिदा करे (इस प्रकार कहि कर विवेक महाराज 
गये और धन्नीगण गान करने लगे) 
इति प्रथमो टक 
“भुवदेव दुबे” 
गढ़ाकोटा सागर 
मुशणी नवरूकिधोर (सी० आई० ई०) के छापेखाने मे छपा 
अक्टूबर सन्‌ १८९३ ई० 
हस पुस्तक का हक तसनीफ महफूज़ है बहक नवछूकिशोर प्रेस 
१ जुज़ ४ बक्क 
श्री गणेशाय नमः 
प्रबवोधचन्द्रोदयनाटक दूसरा भाग 
द्वितीयाक 
(पृ० २५) 
पात्---नटदभ दभविष्य अज्ञान क्रोध लोभ अहकार मोह चारवाक 
लृष्णा हिसा भरमावती मिथ्या। 
नट०--[कीनिबदा महाराज से ) हे महाराज पूर्वाक मे जो विवेक ने विचार 
किया उसको सूनकर मोह ने भी अपगे मत्रियों को यह आज्ञा दी है कि ऐसा यत्न 
करो जिसमे विवेक क्‌ मत्र सिद्ध न होवे 
(इसी अन्तर में प्रदा के ओट से दम का स्वाग यह कहता हुआ बाहिर आया-- 
दम्भ ०--महाराज मोह ने मुझसे यह कहा है कि विवेक राज उपनिषद्‌ नामिक 
दूसरी रानी से प्रबोध नामिक पुत्र उत्पन्न कर कुल सहित मेरा नाश कराया चाहता 
है »« « इस हेतु जो योद्धा मेरी जोट के होंय सो आरूस्य-निद्रा को छोड बजतर पहिन 
अपनी अपनी कमर कसे १८ ८ > ८4 
८ >् भर 
(पृ० ४५) 
सिथ्या--- ( मुसक्याकर ) मुझे किस कार्य को बुरूाया है। 
मोह---हे भामिनी तुम अच्छी प्रकार से जानती ही कि मेरे सपूर्ण कार्य तुम 


दशक प्रयोधयस्तोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


बिना फीके थे इससे तुम सदेव मेरे हृदय मे बसती हो एक क्षण भी नहीं भूलती हो 
और जिस हेतु मैंने बुलाया है सो मानौ आज वह सब काय॑ हो गया मैंने मुना है कि 
श्रद्धा शाति सहित उपनिषद्‌ के समीप गई है इस हेतु उसको विवेक से मिलाय बोच 
का प्रकाश चाहिती है उसके उदय होते ही कुछ का नाश हो जायगा इससे चिन्ता 
बहुत है इस कारण हे प्रिया ते वहा जाकर छलछ-बल से पकड चोटी घर यहा छाव तौ 
वह बन्दीगृह मे रहै जिससे हमारा क्लेश मिट । 
मिथ्या--हे राजन यह कॉन बहा कार्य है आपके प्रताप से मिथ्या झास्त्र रूपी 
ऐसा उपाय है कि उसको अभी बॉध कर पराखण्ड से रखती हूँ जिससे विवेक को भी 
सभार न रहै और जो उपनिषद्‌ का चन्द्रतुल्य प्रकाश है उसको अस्त किये देती हूँ 
फिर श्रद्धा की कितनी वात है। 
(ऐसा सुन मोह हर्ष को पाय हृदय से लगाय कहिने छगा) 
मोह--है प्यारी तू बद्धि बल साहस सहित चतुर है इस हेतु सब प्रकार से मुझे 
निश्चय है कि जो कार्य मअसे नही होगा वह तुमसे हो जायगा (ऐसा कहि हर्ष सहित 
प्यारी रम्भा कहि मुख चम कुच को स्पर्श किया तब ) 
मिथ्या--हे राजन सभा के बीच ऐसा करने से लूज्जा आती है इस जो कदाच 
आपकी ऐसी ही इच्छा होय तो सुखदायक रगमहल को चलिए । 
(यह मिथ्या के बचन सुनकर मोह राज इस ख्याल को पूर्ण कर शयत को चला । 
इति द्वितीय अक 


(९) प्रबोधचन्द्रोदय (हिन्दी अनुवाद) कार्णि गोपालदास 


(मु० पृष्ठ) 
(प्रकाशित प्रति) 
ओम 
॥ श्री वृन्दावनविहारिणेनम ॥ 
॥प्रवोधचन्द्रोदस।॥। 
नाठक 
श्रीमत्परमहसोंदासीनणि रोवतस स्वामसि- 
जशानदास दिष्य का््णि योपालदास 
विनिमित 
कार्ष्णश्विरदासीयटिप्पणीसमुद्धाटित 
जिसको 
राज्य भरतपुर जय श्री ग्राम मिवासी 


परिशिष्ट डश्५ 


नन्‍्दराजवशोद्भव भक्त रामनारायण जी ने 
स्वद्रब्य व्यय से धर्मार्थ 
“लक्ष्मीनारायण यन्त्राल्य 
मुरादाबाद मे 
छपा करके प्रकाशित किया 
प्रथमा वुत्ति सन्‌ १९१० 
लक्ष्मीनारायण ने अपने नारायण प्रेंस म्रादाबाद में छापा 
धन्यवाद पत्र-- 
शतश उन पुरुषों को धन्यवाद है कि जो न्यायोपाजित निज द्रव्यव्यय से सद्‌- 
ग्रन्यों को छपवाय के प्रदान करें है, « & <अत सर्व दानो से सच्छास्त्र प्रदान का 
अधिक फल है, » » “इससे स्वार्थ पराथ दोनो ही सिद्ध हो सके है, अत विचारशील 
पुदयों को सद॒ग्रन्धों के प्रचार भे ही स्वद्रब्य व्यय करना चाहिए, अलधर्भजेष ! 
कांप्णि गोपालद।स 
56० रामद्वारा, कसकिलछा झधुरा। 
(पु०क) अमिका-- 
भ्रियवर ! अनेक श्रति-स्मृनि-पुराणादिकों में प्रसिद्ध है कि--साना ससार- 

दु ख-देन्थ-दावानलब्दग्घहुदय-देहघारियों को तत्व साक्षात्कार अमृताणंव का 
मज्जन ही शान्ति देता है, सो तत्वज्ञान वदान्त श्ञास्त्र के विचार से प्राप्त होय है, 
परन्तृ सन्‍न्दमति मलितान्त करण पुस्षों का सन विचार में नहीं लगे है, ऐसे मन्दा- 
घिकारियों पर परमानग्रढ़ करके वेदान्त शास्त्र में प्रवेश के लिये श्रीकृष्ण मिश्र जी 
ने लाना रसों कर भूपषित अदशत काव्य “प्रवोधचन्द्रोदय नाटक निर्माण 
किया है। »< »< » 


र्ड र >्‌ >> 
(पृ०ण) 


यथपि इसकी छन्दोवद्ध भाषा प्रथम गुलाबसिह जी ने की है, परन्तु उसके 
अनुसार नाटक नहीं हो सके हैं, क्योकि नाटक काव्य के नियम्र उसमे नही है, और 
मूल से स्पूनाधिक भी बहुत किया है, किच उसका लेख प्र।य गुरुमुखी-वर्णलिपि के 
अनुसार है इस बास्ते सबब के उपयोगी भी नहीं हैं, और जो देवनागरी वर्णो मे. छपा 
है उसमे शब्दशुद्धि करने से बहुत ठिकाने छन्‍्द भग हो गया है, और भी जिस किसी 


ने इसकी भाषा की है सो सवंध। मूल के अनुसार नहीं की, इस वस्‍स्ते अब यह ब्रज 
भाषा की है। 


ड१६ प्रयोधचलखोदय और उसको हिन्दी परम्परा 


कविवरो से सविनय प्रार्थना है कि कर्णापाटवादि दोषते यदि कोई अशुद्धि हो 
हो कृपा करके शुद्ध कर लें। अलमू-- 
भवदीय कृपाभिलाषी--- 
काष्णि गोपालदास 
रामद्वारा, कसकिछा, मथुरा 
ओ शम्‌ 
श्री वुन्दावतविहारिणेनम 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
(नाग्दी' ) 
जिस पुरुष के अज्ञान का नभ, 
आदि जगत्‌ विलास है। 
मध्याक्ष भानु मयूख' में पय- 
पुज्ज सम जो भास है॥ 
पुन॒ जा सके विज्ञान कर ख्रज, 
सरप-सदृश बिछाव है। 
तिस अमल स्वय प्रकश सुखमय, 
ज्योति को हम ध्याव है॥१॥ 
नाडी' विरुद्ध समीरयुत, 
ब्रह्माण्ण से जो लघगई। 
(पृ० ८) 
जो योगिजन के विमल मन मे, 
मोदमर्या प्रकटित भई। 
स्वतृतीय लोचन व्याज से जो, 
चन्द्रशेवर” सिर घरी। 
सो सर्वव्यापी ज्योति प्रत्यक,' 
जयति'” नित सर्वोपरी ॥२॥। 
(नानदी के अन्त में सूत्रषार'' कहे है) 





१, प्रग्ष विवय--सूचक भगलाचरण। २. परिपूर्ण परलेश्बर के। 
३. किरण। ४. जल। ५. माला में। ६. सुबम्ता। ७. वायु। ८. आनस्द स्वरूप, 
९. सिध से, १०. महादेव मे, ११. जन्तरात्मा, १२. स्वोस्कृष्टता को प्रकट 
करे है। १३. नाटकाचार्य, 


प्रिविध्ट ड्श्ड 


सृत्रधार---तिस परिपूर्ण परमात्मा की अनन्त महिमा है, कहां तक निरूपण 
की जाय बह्मदिक भी जिसका पार नही पा सके हैं, तो मैं मन्द मति कौन हू, अब तो 
जैसे, सकल महीप समूह मुकुटमणि-किरण कदम्ब' पूजित पाद पद्म, बलिष्ठ रिपु 
पुज-वक्षस्थल-कपाटपाटन-प्रकटित-नरसिह्‌ रूप, अति प्रबल भूपाल कलाप* प्ररय 
पयोनिधि-निमग्नमे दिनी उद्धार-वराहावनार रूप, 
(पृ० ९) 
सकल दिशा ललनाकर्ण भूषण क्ृत--कोलिलतापल्‍लव, समस्त दिग्गज- 
कर्णताल-सघर्षो त्पन्न-पवनपुज प्रचार-प्रज्वलित प्रताप पावक, श्रीमान्‌ गोपाल 
भूपाल ने कहा है कि सहज सुहूद श्री कीतिवर्मा नरेन्‍्द्रदेव के दिग्विजय व्यापार 
कर तिरोहित' ब्रह्मानन्द रस हुए हम लोगो ने प्राप्त विविध विषय रसास्वादन से 
व्यथं ही दिवस व्यतीत किये हैं, परन्तु अब हम क्रृतकृत्य हैं। जिससे-- 
अमित्र' भयती समूह कीनिवर्म का जिता। 
प्रसिद्ध सत्रिसर्ध से क्षिती' अतीव र्षिता। 
क्षितीद्र पुज के किरीट कोर्टि' से समचिता। 
समुद्र मेखला घरा अखण्ड राज्य निर्भिता॥३॥ 
इससे हम शान्तरस प्रधान नाट्यानुकरण से आत्मविनोद को चाहते हैं। ८ »८ * 
(पृ०३३) 
राजा--प्रिये ! यदि इस प्रकार तू प्रसन्न है, तो चिरकाल के हमारे भनोरथ 
सिद्ध हुए। सो सुनिये-- 
परम पुरुष प्रभू जगदादी जो 
अविनाही अविकारा | 
तिसे बान्च” पुन बहुत रूप” कर, 
पुरमव मे जिन डारा। 
लिन हत्यारों का प्राणान्तिक 
(१० ३४) 
कर प्राश्चित्त बिघानू। 
जीव ब्रह्म की एक रुपता, 
विद्याकर पुन ठानू॥३१॥ 


१. समह। २. अन्तरधान, ३. शत्रु, ४. समूह, ५. पृथ्यो। ६. कोग। 
७. जअहंकारान्वित करके, ८. उपाधि मेव से बहुरूपला, ९. देहरूप संसार में, 
१०. सन आविकों ने, ११. ब्रह्मक अदक होते से करहाहत्यारे। 
२७ 


डे१्८ प्रबोधचन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


सो जो कुछ होना है सो हो वो । अब तो पूर्वोक्‍्त प्रयोजन' की सिद्धि बास्‍्ते 
डशमादिकों को इस कारये में लूगावे। 
(मति अ।र विवेक राजा जाते हैं) 
हति श्री प्राकृत प्रवावचन्द्रोेदय नाटके आत्मबन्धमोक्ष- 
कारण निरूपण नाम प्रथमो5ड्ूड 
समाध्न ।॥। ॥। 


अथ द्वितीयांक 
(तिससे अनस्तर दम्भ प्रवेश करे है) 

दम्भ--मद्रा राज महामोह ने मेरे को कहा है कि है तात दम्भ | यमनियमादि 
सन्त्रिया के सहित विवेक ने प्रवोष-उदस के वास्ते यवावत प्रतिज्ञा करी है, 
(प७ ३४) 

और तिमस लिस तीथ में झम-द्मादिक भी भेजे है, सो यह उपस्थित हमारे कुछ 
का नाश, सावधान होय के तुमको निवल कर्ता चाह्ि!। तहां पथित्री में परम 
मुक्ति का क्षेत्र काशीपुरी है, सो तू बहा जाय वे चारा आश्रमा के माल में विध्न 
व्यस्ते प्रयत्त कर । « » « 


अनुवाद वा अन्त पृष्ठाडु; ६ 
प्‌० (२०३) 
(अनन्तर भगवदभ क्त प्रवेश करे है) 
विश्णुभक्ति---हथ॑ से समीप जाय के) दात्रआ को शान्ति से स्वस्थ हुआ 
वुमफ। देफ के बढुत काल पीछे हमारे सर्व मत'थ सिद्ध भये है। 
पुझग--आपके अनग्रह से क्या दुलभ है । 
(इस प्रकार कह के चरणों मे गिरे है) 
विए भकित-- (पूरप को उठा के) वन्‍स उठिये का, ए तुमारा जौर क्‍्य! 
दिल क्ररू। 
पुृषा--टेससे अधिक और हिल क्या है जिसस्त--- 
नग। भप कूलकृत्य अब, शान भये सब लीन। 
शुद्ध सदा सुख प्रद विये, म। क। स्थापित कीन ॥। 


१. प्रायडिचिस, २. बोधोत्पत्ति | २ विवेक रजा 


परिन्विष्ट ड्श्रु 


सृत्रधार--यद्यपि प्रार्थना की आवश्यकता नही है तर्थाष इस प्रकार होना 
चाहिए। 
मेघ मानों अनुकूल जगत मे, 
वर्षा वहु विध वयवि। 
(पृ० २०४) 
विवित्र उपद्रब रहित नृपति जन, 
मूसालन में मन लावे॥ 
तम्व बोध से तिमिर हनन कर, 
विज कृपा तुमरी पावे। 
विदय ममत्व भीति प्‌काक्ति" 
ससृति-सागर' तरजाबे ॥३३॥॥ 
(इस प्रकार विचित अभिनय करके सर्व पात्र जावे है ) 
बोचब चद्धमा उदय, मिश्र की गिर! नभ माही। 
संस्कृत छाचन हीत, पुरुष को दीसत नाहीं। 
प्रतिबिम्बिस अब कीन, लोक भावां में सोई। 
देख सकते अब सुगम, मन्द दुष्टी जन जोई। 
कृष्ण मिश्र की सुरमिरा, क्षीर समृद्र समारह। 
कृष्ण कृपा से मथन कर, काहा रत्त महान। 
काका रत महान, बाबचद्भधादय नामा। 


जिसकी द्तिकर' नप्ट, भया जब “घततस ग्र।मा । 

भाग गये काम्रादि, चारूपिश्षिताशी' नृप्णा। 

शुद्ध सच्चिदानन्द, सकल भासत श्री कृप्णा॥२॥॥) 
शुद्गाशद्ध विवेक कर, विरया मत्रि अनुसार। 
कविजन पुत्र शाबन करें पूरव अपर बिन्ञार ॥३॥। 

मूल ग्रन्थ मे नियम जो, सो अब इसमे जान। 
न्यूनाबिक कुछ नहिं किया, लख प्रतिविम्ब समान ॥४॥। 
शररस अक मृगाक' में, महाविपित कर बास। 
माधमास मे ग्रन्थ यह, विरचा मथरा पास ॥५।॥ 


१. पृथियी के, २. अज्ञान कूप अन्थकार, ३. भगवदभक्ति को, ४. भद, 
५. कीच कर के सद॒क्‍त, ६. ससर, ७. याणी, ८. देववाणी। ९. श्रभ,, १०. गाढ़, 
११. अंभकार का समूह, १२. पिशायो। १३ उन्दर अर्थात सं० १९६५॥ 


ड२० प्रवोधवतोदय ओर उसको हिन्दी परभ्परा 


डइति श्रीमत्परमहसोदासीनशिरोबतस  स्वामिज्ञानदास विध्येण का््णि 
गोपालदासाह्ुयेन विनिमिते प्राकृत प्रबोधचन्द्रोदय नाटके जीवन्मुक्ति निरूपण 
नाम षष्ठोक समाप्त ॥॥६॥ 
सम्पूर्णोय ग्रन्थः 
पुस्तक मिलने का पता-- 
का्ष्णि गोपालदास नरोत्तमदास 
टि० जटामल द्यामलाल का टाल 
कसकिला--मथुरा 
कार््णि चित्र चरित्रम्‌ू-- 
घृत्वा देह द्विजकुलमव पश्चिम रामपूर्य्यों, 
हिल्वा वाल्ये निजसखिजने क्रीडन कृष्ण चित्त ॥ 
भित्वा मोह य्रुवति जन नीवन्ध्‌ वर्ग किशोरो- 
मत्वा भोगान्वियवदखिलानेहिकामुप्मि कान्य ॥।ह१ै॥ 
है हु ८ 
तत्रोपित्वाचरमदिवसे मीनमाप्त्वाध्यतन्दरे, 
चित्ते त्वब्दे मघशितिदके ब्राणबाणाक चचें॥ 
त्यकत्वा काय. त्वचमिव फणी सस्मस्न्नप्रथास। 
कृष्ण बन्दे परपदमितस्ल गुह ज्ञान दासम्‌ ॥८॥ 
श्रीज्ञानदासस्य हि. काप्णिकेत।- 
व्लित्र चस्त्रि परम पवित्रम॥ 
परन मनृप्य परमात्मसक्ति, 
लब्ध्धा सदा काप्णिगति लभेत॥९॥ 
इति श्री काष्णिं गोपालदास विनिमितम्‌ का्ध्णचित्रचरित्र सम्पूर्णम्‌। 
पुस्तक मिलने का पता-- 
गणेशीलाल, लक्ष्मीनारायण 
लक्ष्मीनारायण, यत्रालय, 


म्रादाबाद 
१०. प्रवोवचन्द्रोदय (हिन्दी अनुवाद) महेशचन्द्प्रसाद (प्रकाणित प्रति) 
(मुख पृष्ठ) श्रीमत्कृष्णमिश्रयति 


प्रणीत 


मीन नमन लन+ न .2 ननननन- ->-- 


१. चंत्र कृष्ण पक्ष. २. यतः। 


प्रिज्षिष्ट डर२१ 


प्रबोधचन्द्रोदय 
नामक सस्कृत नाटक का 
हिन्दी अनवाद 
'ससकृत साहित्य का इतिहास', स्वदेश सतसई'', जातक-माला', 
“हिन्दू-सम्यता', “भारत-भाग्योदय'', 'भारतेश्वर का सन्देश", 
“शोक-समीत ', प्रभृति के । 
लेखक 
पटना निवासी 
महेशचन्द्रप्रसाद, एम० ए० (संस्कृत) एम००० (हिन्दी ) 
द्वारा 
रचित और प्रकाशित 
प्रथम सरकरण १९३ मूल्य 
१,००० सर्वाधिकार सरक्षित ॥]) 
समपंण 
श्रीमान श्री निर्मल कुमार जी जैन, 
जमीदार, बेकर, मिल-ओनर, तथा प्रेसिडेस्ट, बिहार चेम्बर आव 
कामर्स आरा, शाहाबाद 


श्रीमस्‌ | 

आप बिहार प्रान्त के एक आदर्दा .८ » »आप इसे सानुग्रह स्वीकार करेगे। 
आरा विनयावत 
३०-४-३५ महेशचन्द्रप्साद 


भमिका 
अनम्त धन्यवाद है उस अनन्त अखिलान्तरामा को जिसकी अनुकम्पा से आज 
मुझे इस पुस्तक की भूमिका लिखने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। >< » »€ 
मुर ग्रन्थ का परिचय---मल ग्रन्थ बड़े महत्व का है। सम्कृत साहित्य मे इसका 
आसन अतीव ऊँचा है। 
भर भर > > 


ग्रन्थ का विषय 


इस नाटक में वेदान्त-दर्शन का दिग्दशशन है। वेदान्त उपनिषदी के सिद्धान्तों 
को नियमबद्ध कर यथोचित रूप से वर्णन करता है। »< » >< ><बुद्धि के नाश से 
म्रनुष्य का सर्वताश हो जाता है। इसी सवनाश से बचने का उपाय इस नाटक मे है। 


डर प्रयोधलखोदय और उसकी हिन्दी परस्परा 


टीकायें और अनुवाद 

ग्रन्थ जब बहुत ही विख्यात होता है तभी उस पर टीका-टिप्पणी 2८ < 2९ »< 
“भ्रबोधचन्द्रोदय की प्रसिद्धि के प्रभाणस्वरूप इसकी दो टीकाएें बर्तमान है--एक 
तो नाण्डिहल गोप मजिशेखर चन्द्रिका व्याख्या” और दूसरी रामदास दीक्षित कृत 


“प्रकाशाब्य व्याख्या !। 
इतना ही नहीं । इसका अनवाद अग्रेज़ी मे भी किया गया है। 


0 शर् रे रे 


सवत्‌ १८४६ में अर्थात्‌ आज से १४५ वर्ष पहले कविवर गछार्बासह जी द्वारा 
ब्रजभाषा में इसका अनवाद हु आ था जिसको पडित गुरुप्रसाद उदासीन ने हाल ही 
में गुरुमुखी अक्षरों से देवनागरी लिपि मे उतारा है, और जो “'श्री वेकटेश्वर प्रेस 
बम्बई से प्रकाशित हुआ है। 


प्रस्तुत अनुवाद 


2 » » » परन्तु जब हिन्दी कविता की भाषा की दो घाराए बह रही है, तब 
ब्रजमाप] के अतिरिक्त बतंमान हिन्दी अर्थात ललड़ीबोली में भी एक अनचाद का 
होना अत्यन्त आकदयफ प्रतीत हुआ । 

% » » «तीसरे अऊ में मझे बु छ उलटफेर करना पडा है। इस समय एकता 
की तूती बोल रही है। ईसाई, मुसलमान यहा तक कि मेहतर को भी अपनाया जा 
रहा है। उक्त अक का अनवाद प्रकाशित करना बाभिक विद्रोह फैलाना होता। 
“प्रबोषचद्ोदय के उत्तर में श्रीवादि चन्द्र सूरि कृत ज्ञान सुयोदय” नामक 
सस्कृत नाटक-- जिसका हिन्दी अनवाद बग्बई क हिन्दी ग्रस्थरत्नाकर कार्यालय 
के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री नाथराम प्रमी जी ने किया है। 

” > ८ ग्र 

पुन जब हमार हिन्दू धर्म में ही पतित से पतित पुरुष विद्यमान है, तब हम अपने 
फोड़ का न देखकर दूसरे की फूसी निहारे यह सर्वधा अनुचित है। और कही जो 
रोग रहित अग का रोग युक्त माता गया ता और भी अन्थ हुआ। अतएव मुख 
ग्रन्थ मे जैन और बोद्ध वे सम्बन्ध मे कही गई बातों का सम्बन्ध कापाछिक के अति 
रिक्त एक नवीन कल्पित पात्र महत' से करा दिया गया है। 2८ ८ »< 

4 रा > र 
आग 
होलिकोत्सव-सवत्‌ १९९२। महेशचन्द्रप्रसाद 


'बरिदित्ट डंश्के 


* श्रीगणेशायनम 
(पृ० स० १) 
प्रबीघचन्द्रोदय नाटक 
प्रस्तावना 


ड़ 


छ्प्प 


तानदी--मध्य दिवस रवि रश्मि बीच जल वीचि सुहावे।! 
अनिछ, अनल, जल, नभ थल त्यों चेलोबय रचावे। 
जिस प्रम का अज्ञान, पुन. वह छथ को पावे। 
लहें आन ज्यों श्रम न हार हर-हार सतावे। 
अमल और आजनन्द-घन, अमल हृदय से गम्य की। 
करते चार उपासना, हम उस ज्योति सुरम्य की॥१॥ 

पुन क्ज+ 
प्रविश सुषम्ता ब्रह्म रच्छ उल्लेखबन कारी।! 
शान्त स्वान्स में भासमान आनन्द विहारी। 
नाश अनृत को अहकार अभ ज्ञान प्रयारी। 
जय हो प्रत्यरज्याति परम वह जगतम हारी। 
यागिराज भव साल दंग, मिस जो प्रकटित है हुई । 
जगव्यापी उस ज्योति मे, निशिदिन रसि होबे नई ॥०।॥। 


(सूजधार का प्रवेश) 
पृ० २) 
सूतयार-- 


बस बढ़ाने का काम नहीं। सकल सामन्‍्त समुह की मकुट-मणियो की किरणों 
से जिनके चरणकमलों की आरती होती है, पराक्र॒मी रिपु पुजो के वक्षस्थलूरूपी 
कपाट को विदीणं कर जो नृसिह रूप से प्रकट हुए है, प्रबल नूप-वशे-विनाश रूपी 
महाणंव में मग्न हुई मेदिनी के उद्धार करने मे जो महाबराहु स्वरूप है, जिन्होंने 
निखिल दिग्वधुओ को अपनी कीत्तिछता के पत्लवों के कर्णाभरण पहराये है, पुन 
समग्र दिग्गजों के कानों के आस्फालन से निकले हुए अनिल के आघात से जिनका 
प्रताप रूपी अनल नृत्य कर रहा है--ऐसे श्रीमान्‌ गोपाल महानुभाव ने मुझे 
यह आदेश दिया है--- सहज सुहदद राजा क्षीनिवर्मा देव के दिग्वजय के कारण 
बरह्मानन्द के रसास्वादन मे हम लोगों को विलम्ब हो गया। विविध विषयों के 


डेरड भ्रयोधचसद्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


रसास्वादन से हम लोगो के दिन मानो दृषित रूप से व्यतीत हुए। किन्तु अब 


हम कृतकृत्य है। 
> भर श्र » 

(० १७) 

मति--आय्यंपुत्र ! यदि दृढ़ ग्रन्थ से कुल प्रमु का इस प्रकार बन्धन मोक्ष हो 
तो उपनिषद्‌ देवी के साथ आपका सब दिन सम्बन्ध रहे। यही सुन्दर है और यही 
मश्नको प्रिय है। 
(पृ० १८) 

राजा-- प्रिये ! यदि तुम इस प्रकार प्रसन्न हो तो सकछ मनोरथ सिद्ध हैं। 
क्योकि-- 

विलिया 


विविध विधि बाँध के, विपुल भेद साथ के, 
अनन्त अखिलेश को घरा है नरूदेंह में। 
हा ! जिन अति क्रो ने, असुर-मति-शक्षरों ने, 
कठोरता सु घोर से, रखा है मृत्यु गेह में। 
उन ब्रह्म भेदियों को, नित्य मम छेदियो का, 
कु-वेधियों को दल के, कुबल कर खेह में। 
प्रबल विद्या के बल, अमल आ अविकल, 
सो ब्रह्म को धरूँ पुन मैं एकता अदेह में ॥३१॥ 
अच्छा तो प्रस्तुत काय्य के निमित्त शम इत्यादि को नियुक्त करता हूं। 
(मति और विवेक का प्रस्थान ) 


तीसरा अक 
[ प७ ४३ ) 
(शान्ति और करुणा का प्रवेश ) 
शान्ति--(रोती हुई ) माँ ! माँ | तू कहा है ? मुझको प्रिय दर्शन दे । 
रॉ शा रख नर 


करुणा--(रोती हुई) सखि ! ५ >» » इधर-उधर अच्छी तरह अम्वेषण 
करती हैं। »& » 2» 


परिक्षिष्ट ड्र५ 


(पृ० ४७) 
(शान्ति और करुणा घूमती है) 
(चन्दन टीका किये हुष्ट-पुष्ट एक महत का प्रवेश ) 
सहत--- ( बिचार कर ) हे, हे उपासकों ! 


कुसुम-स्तवक 


क्षण-भगुर ओ स्थिति-शुन्य घटादिक-भाव 
सभी यह जो विहरे विहरे। 
निति अपित हो जिनमे, रह भीतर भी, 
सम बाहर के लहरे लहरे। 


( पु० ४८ ) 


मुदु-भोट-विनोद-विलास-विभाव 
कयाय-विहाय वही छहरे छहरे। 

कष वल्मय हीन-अहों अब ज्योति निधान 
स्व॒ ज्ञान यहाँ फहरे फहरे॥८॥। 


(घूम कर दलाघा से) अहा ! कृष्णचंन भी कैसा सुखद है! घन्य वह रास 
कीड़ा ! 

शिष्य--भगवन्‌ | यह कोई वेष्णव देख पडता है। यह क्‍या कह रहा है जरा 
सुना जाय। (दोनों सुनते है) 

महत--अह्ा महत का जीवन क्या ही उत्तम है ? 


सार 


सुन्दर सदन-निवास, वणिक-रमणी गण सन अनुकुलछा। 
इच्छित समय इष्ट भोजन, शय्या, सुमज्ज सुख-मूला। 
श्रद्धा से जिनमे करती तरुणी उपासना रूरी। 
कटे चाँदनी चारु दिशाएँ मदन मोद से पूरी॥९॥ 
्प 74 र्र्‌ ९ 

अनुवाद का अन्त अक ६ 

(पृ० ११७) 

पुरुष--देवी विष्णु-भक्ति के प्रसाद से भला कौन सा पदार्थ दुलंभ है ? 
(चरणों पर गिरता है) 


ड२६ प्रयोषदसोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


विष्गुनक्ति--- (पुरुष को उठाती है) वत्स ! उठो। मैं कौन सा अपर प्रिय 
पुरस्कार तुमको दूँ ? 

पुरुष--कक्‍्या कोई इससे भी प्रिय पदार्थ है ? 

क्योकि-- 


दोहा 


अरि को जीत विवेक अब, अति कृतकृत्य सुघन्य । 
तीरज नित्यानन्द में, मैं भी मग्न अनन्य ॥|३२॥ 
तथापि ऐसा हो--- 
(भरतवाक्य ) -- 


घनश्याम 


सुमेघ अभीष्ट बृष्टि करे जग मे नित ही 
विहीन अरिप्ट भूप कही परिपाल मही। 
स्व ज्ञान प्रकाय नप्ट अज्ञान महान चरे 
कृपा तव मोह-पक-भरा भव सिन्‍्धु तरें॥ 
(सब जाते है) 
ड््नि 


अनुक्रमणिका 
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श्रीकृष्ण दास, अध्यक्ष, श्री वेकटेदवर प्रेस, बम्बई। 
“उपमभितिभवप्रपचकथा। -श्री सिद्धि, एशियाटिक सोसाइटी आफ 
बंगाल, न्यू सीरीज़ न० १०८९, (सन्‌ १९०४) प्राप्ति स्थान---आगरा 
कालेज पुस्तकालय, आगरा पुस्तक नम्बर-९४ ९३२) 
'चेतन्य चन्द्रोदयम्‌-कवि कर्णपूर, द्वितीय सस्करण, सन्‌ १९१७, 
निर्णय सागर प्रेस, बम्बई। प्र।प्ति स्थान--हन्द्रप्रस्थ वैदिक पुस्तकालय, 
दिल्‍ली पु० न० २७७ 
'छान्दीग्योपनिषद ' (हिन्दी), तृतीय सस्करण सन्‌ १९१३, नवलू- 
किशोर प्रेम, लखनऊ। प्राप्ति स्थान हिन्दी विद्यापीय आगरा विश्व- 
विद्यालय आगर।-पु० न० १९४९ । 
ज्ञानसूयंदिय' (अनुवाद )-श्रीवादिचन्ध सूरि (नाथर।म प्रेमी ), प्रथमा- 
बुत्ति,स० २४३५, जैन ग्रन्य रत्नाकर कार्यालय, बम्बई प्र/प्ति स्थान 
“जैन साहित्यसदन, चाँदनी चोक देहली-पु०ण न० १५१०। 
जीवानन्दनमभ्‌-आनन्दरायमली सम्पादक एम० दुरैस्‍्वामी आयगर 
प्राप्ति स्थान--आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, आगरा (पु० न० 
४२ अ ११ज (स)॥। 
दशरूपक - (धनिक-बनजय ) डा० भोलाशकर व्यास, स० २०११, 
चौखम्बा विद्य। भवन, बनारस, प्र,प्त स्थ,व--हिन्दी विद्यापीठ आगरा 
विश्वविद्यालय आगरा-यु० न० ४००. 


. 'घ॒र्मंविजयमाटकम्‌-भुदेव शक्ल, प्रथम सस्करण, १९३०, विद्या 


विलास प्रेस, बनारस सिटी, प्र/प्ति स्थान--चिरजीव पुस्तकालय पु० 
न्ु० ७००१... 

नाट्य शास्त्र! (अभिनव भारती सहित)-मरत-अभिनत्र गुप्त, भाग १-३, 
' गायकवाड़ ओरियन्टलक सीरीज नम्बर-१. >|ऋणापु०न० २३९५ 


ड३६ 


१७० 


११ 


१२ 


8३ 


१४ 


8 


१६ 


१७ 


१्८ 


प्रवोधचन्त्रोवय और उसकी हिन्दी परम्परा 


२ 7.अपआाा] पु० न० २३१९६ रे. एडेफाए पुण न० २३९७। 
प्र।प्ति स्थान--हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा। 
'प्रतवो।ब वसद्रोदयम्‌-क्रष्णमिश्र,, टीकाकार १० रामचन्द्र सिश्र, स० 
२०१२, चोखम्बा विद्या भवन, बनारस। 

'पुरजन चरितम्‌'-कृष्णदत्त मेथिर, श्रथम सस्करण, सन्‌ १९५५ ई० 
स॒० कु० नीठम सोलकी, चैटर बुक स्टाल, आनन्द, (डब्ल० आर०) 
भारत प्र(प्ति स्थल आगरा विश्वविद्य।लय, आगरा-- 
प्रबोधचन्द्रेदयम-(श्री गोविन्दामृत भगवत्कृतया नाटका भरणाख्य- 
व्याख्या) कृष्णमिश्र तिवेन्द्रम सस्कृत सीरीज न० १२२, राजकीय मुद्रण 
यन्त्रालय से प्रकाशित, सन्‌ १९३६॥ 

प्रबोवन्द्रोदयम्‌- (चन्द्रिका व्याख्या, प्रकाश व्याख्याख्याभ्या ) कृष्णमिश्र 
निर्णय सागर प्रेस, बम्बई। षष्ठ/वृतक्ति सन्‌ १९३५ 

'मिथ्या ज्ञ।न विडम्बनम्‌-र विदास, सन्‌ १८९४ ई ०, हरिश्चन्द्र, कविरत्न 
द्वारा विद्यःरत्न य० कलकत्त। में मद्रित। 

'मोहराज पराजयम्‌-प्रशपाल, प्रथम सस्करण सन्‌ १९१८, सम्पादक 
मतिचतुर विजय जी, सेन्द्रल लाइब्रेरी, बढौदा, प्रतीत स्थान चिरजीव 
पुस्तकालय, आगरा पु० न० ६७९३, 7, (| 

'सकल्प सूर्योदियनाटकम्‌-वेकटनाथ (दस अक) श्रीमद वेदान्तदेशिक 
ग्रयमा छा, ग्रस्थमाला आफिस कार्जीवरमू, सन्‌ १९४१ ६०७, प्राप्ति 
स्थान--प० श्रीकान्त पाण्डेय जिला बस्ती। 

'माहित्य दर्पण विश्वनाथ कबिराज, दूसरा सरकरण, मोवीलाल बना- 
रसी दास, वाराणसी (बनारस) । 

'श्रीमद्भागवत-वेद व्यास, ठितीय सस्करण, सम्वत्‌ २००८, गीताप्रेंस, 
गोरखपुर, प्राप्त सथ, व-- हिन्दी विद्यायीठ पुस्तकालय, आगरा पु० न० 
३४३। 


हिन्दी ग्रन्थ 


अत्याचार का अन्त'-श्री वशिष्ठ सन्‌ १९२२, प्रथम प्रकाशन। 
अब का अन्त-श्री मोहनलाल गृप्त, सन्‌ १९२९। 

अगोखा बलिदान-उमाशकर, प्रथम सस्करण । संवत्‌ १९८५, हरिशकर 
सरमडरू, अजमेर (प्राप्ति स्थान--वचिरजीव पुस्तकालय आगरा“ 
पु० न० ४९७५ ॥५) 


रण 


५ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६. 


सहायक प्रन्यों को सूची डरे७ 


'अपभ्रश साहित्य-हरिवश कोछड, हिन्दी अनुसन्ध/न परिषद्‌, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, भारतीय साहित्य म दिर, फब्वारा, दिल्‍ली, हिन्दी विद्या- 
पीठ आगरा विश्वविद्यालय आगरा--पु० न० ८१-१२ उ० २२ अ. 
अभिनव नाट्य आस्त्र,-श्री सोताराम चतुवेदी प्रथम खण्ड, प्रथम 
सस्करण सन्‌ २००८ वि०, अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काणी, 
प्राव्ति स्थान--हिन्दी विद्यरोठ, आगरा विश्वविद्यालय आगरा---पु ० 
सू० ६०० | 

'अद्गं कथानक' की भूमिका-नाथू राम प्रेमी, प्रथम सस्करण, १९४३ 
हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय, बम्बई। 

'आजकल"'-श्री ताराप्रसाद वर्मा, प्रथम सस्करण, सन्‌ १९३९ ई० 
तरग हाउस, कागी। प्र।प्ति सथ।त--तागरी प्रचारिणीसभ।, आगरा, 
पुस्तकालय, पु० न० ४८२३॥ 

“आवबुनिक हिन्दी साहित्य -डा ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, द्वितीय सस्करण, 
सत्‌ १९४८ ई० हिन्दों परिषद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी । 

आवबुनिक हिन्दी नाटक-डा० नगेरद्र, पचम सस्करण, सवत्‌ २०६१, 
साहित्य रत्न भण्डार, आगरा । 

'कर्मवीर'-प० रेबतीनन्दन भूषण, प्रयम संस्करण स ० १९८२, प्रकाशक 
श्री व्यास साहित्य मंदिर, ३९, माटलेन, कलकत्त। (चिरजीव पुस्तका- 
लय आगरा पु० न० ५५७८१,। 

'करालचक्र-श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, प्रथम सस्करण स० १९९०, 
भारतों भवन, बत्॒ज, प० बछरावा, जि० राय बरेली। 
कलियुगागममन -प ० राभेशवरदत्त, तृतीय सस्करण, फरवरी १९२२ 
ई०, उपन्यास बहार आफिस, काशी । 

कामना -श्री जयशकर प्रसाद, परम सस्करण।स० २०१३, भारती 
भडार लीडर प्रेस, प्रयाग । 

कृष्ण काव्य में भ्रमर गोत-डा० श्यामसुन्दरछार दीक्षित, प्रथम 
सस्‍स्करण मन्‌ १९५८, बिनोद पुस्तक मदिर, आगरा। 

बन्देल और उनका राजत्व काल-श्री केशवचद्ध मिश्र, प्रथम सस्करण 
स० २०११ नागरी प्रच्ा० सभ।, काशी, प्राप्ति स्थ/|न---हिन्दी विद्या- 
पीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा पु० न० ४१५५। 
'छलना-मगबतीप्रसाद बाजपेयी, सन्‌ १९३९, माडने प्रेस, नमकमण्डी, 
आगरा। 


डेट 


प्रयोधजनाशरथ और उत्तको हिन्दी परण्परा 


१७, छात्र दुर्देशा---पाण्डेय लोचन दर्मा, प्रथम सस्करण। सन्‌ १९१५, 


१८. 


१९ 


२०. 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 
३० 
३१ 


हरिदास वैद्य नरसिंह प्रेस, कलफत्ता । 

(हिक्टेटर'-वेचन शर्मा उग्र, सन्‌ १९३७, प्रकाशक हस्शिकर दरर्मा, 
कलकत्त,, प्र/प्ति स्थान-मारवाडी पुस्ककालय, दिल्‍ली पु० न० २२०१०। 
ज्ञान गुग दर ण'-श्री शकरानन्द स्वामी, सन्‌ १९१९, लाला हरिप्रंसाद 
केसवा, जिला अलीगढ़। प्राप्ति स्थन--चिरजीब पुस्तकालय | 
जनक-नन्दिनी -प० तुलसीदत्त शर्मा, प्रथम सस्करण स० १९८२, 
श्री व्यास साहित्य मन्दिर, कलकत्ता, प्र/प्ति स्थान चिरजीव पुस्तका- 
लय, आगरा पु० न० ५५७६३, 

'जायमी ग्रन्यावली की भूसिका -आचारये रामचन्द्र शुक्ल । 

'नधर का न घाट का -जी० पी० श्रीवास्तव, छठ; स० १९५१, हिन्दी 
पुस्तक एजेंसी, ज्ञानवापी, बनारस,। प्राप्ति स्थान नागरी प्रचारिणी 
सभा पुस्तकालय आगरा पु० न० ६५४५३ 

'प्रबोवद्युमण्युदय -उमादयाऊू मिश्र, द्वितीय सस्करण अक्टूबर सन्‌ 
१९०५ ई० मुणी नवलकिशोर प्रेस, छडखनऊ। 

'प्रबोवचद्धोदय --हिन्दी अनुवाद,---मलल्‍्हकवि, श्री कासलीवाल जयपुर 
से हस्तलिखित प्रति प्रा्त। 

प्रबोषचन्द्रोदय (हि० अनु ० )-जसवर्न्तासह, हस्त० प्रति०, पुस्तक 
प्रकाश पुस्तकालय, जोधपुर से टाइप्ड प्रति प्राप्त | 

अ्रबोबचन्रोदय' (हि० अनु ० )-अजवासीदास, स० १९५५ ज्ञानभास्कर 
प्रेस, बाराबकी, प्र/प्ति स्थ।न---चिरजीव पुस्तकालय आगरा--पु ० नं० 
८०१० म, दे 


५; >गलाबसिह, 9० स० १९६२, श्री 
वेकटेश्बर प्रेस, बम्बई। श्री मोहन 
बललभ पन्‍त बललभनगर गुजरात के 
सौजन्य से प्राप्स, 

प्रबोषचनद्रोदय' (हि० अनु०)-नानकदास, हु० प्रति, नागरी प्र० 
सभा काशी । 

का -धोकलमिश्र, $. - 

हे >अवोध्याप्रसाद चौधरी ,, ,, 

अ -भुंबदेव दुबे, प्रथम स» सन्‌ १८९४ 


मुश्ी नवलकिशोर प्रेस मे प्रकाशित । 


३२. 


33३ 


४ 


ह० 
४१ 


४२ 


४३, 


हि 


४६ 


सहायक प्रन्थों की सूची ४१९ 


हर -का्ष्णि गोपालदास, प्र० स०, सन्‌ 
१९१०, लटक्ष्मीनारायण सन्‍्त्रारूय, 
मुरादाबाद, प्राप्ति स्थान--चिरजीब 
पुस्तकालय आगरा (पु० न०-३७११,३ ) 
हर -महेशचन्द्र प्रसाद, प्र ० स० सन्‌ 
१९३७५, देवाश्रम, आरा। 
हि - विजयानन्द त्रिपाठी, ह० प्रति, 
ना० प्र० सभा, काशी । 
पत्र पत्रिका सम्मेलल -जी० पी ० श्रीवास्तव दुमंदार आदमी' एकाकी 
सग्रह, हिन्दी पुस्तक एजेंसी, ज्ञानवापी, बनारस। 
'पू॑ भारतेन्दु नाटकों का परिचय'-डा० सोमनाथ गुप्त, प्रथम स० सन्‌ 
१०५८, हिन्दी भवन जालधर और इलाहाबाद। 
'पेप्स प्रदेश में हिन्दी की प्रगति'-सम्पा ० सत्यपाल गुप्त, प्रथम सस्करण 
१९५६, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटियाला। 
'बगला साहित्य की कथा-प ० भोलानाथ शर्मा, तृतीय स ०, स० २००६, 
प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रणग। 
ब॒द्देव-भी विश्वस्भर सहाय, प्रथम स०, भारती भण्डार, विक्रेता 
लोडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र(प्तिस्थान--चिरजीव पुस्तकालय, आगरा 
१०२५१ 7. १। 
'बुहद्‌ हिन्दी कोश-श्री कारतिक प्रसाद। 
भारत दुर्दशा -भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्, द्वितीय स० सन्‌ १९५६, विनोद 
पुस्तक मदिर, आगरा । 
भारत ललता-पग बहादुर मल्ल, द्वितीय स०, सन्‌ १९०६, खग 
विलास प्रेस, बाकीपुर, प्राप्ति स्थान--तागरी प्र० सभा पुस्तकालय, 
आगरा पु०ण न० ६०-९८९ | 
भमारतराज'-लक्ष्मीकान्त, प्रथम स०, सन्‌ १९४९, यगमेन एण्ड को० 
दिल्ली । 
भारतवर्ष -श्री दुर्गाप्रसाद गुप्त, प्रथम स ०, उपन्यास बहार आफिस,काशी 
भारतीय दर्शन--श्री बलदेव उपाध्याय, पचम सस्करण, १९५७ ई० 
शारदा मदिर, वाराणसी | 
भारतीय दर्शन/-डा० उमेश मिश्र, प्रथम सं०, उत्तर प्रदेश सरकार, 
लखनऊ। 


आड४ड० 


४ 


डॉट 


५ ह 


ण्‌ हट] 


पट 


५ ९ 


६० 


प्रयोधचसोदय और उसकी हिन्दी परम्परा 


भारतीय दर्शन' (हि? स०)-दत्त और चर्टर्जी, द्वितौय स०, सन्‌ 
१९५८, पुस्तक भण्डार, पटना-४। 

भारतेन्दु नाटकावर्ल। -भा रतेन्दु, प्रथम भाग व द्वितीय भाग, सम्पादक- 
-+अजरलत्नदास, प्राप्ति स्थान--भगरा विदवविद्यालय पुस्तकालय, 
आगरा पु० न० ८२ ११-ह० ४५ न 

भारतेन्दु कालीन नाटक साहित्य-डा० गोपीनाथ तिवारी, 
प्रथम सस्करण, १९५९, हिन्दी भवन, जालन्धघधर और 
इलाहाबाद । 

भारतोदय-प० रामगोपाल मिश्र, स० १९८७ वि०, श्री गोपालराम, 
जासूस आफिस, गहमर, प्र(प्ति स्थान---चिरजीव पुस्तकालय, आगरा, 
पु० न० ६२५४ 7. 

मायावी -ज्ञानदतत सिद्ध, प्रथम स० सन्‌ १९२८ ई०, श्रीसिद्ध हिन्दी 
प्रचारक कार्यालय, जयपुर सिटी। 

'मारवाडी घी-एक जातीय हितैषी, प्रथम स०स ० १९७४, प० चन्नी- 
लाल शर्मा, कलकत्ता प्राप्ति स्थान--चिरजीव प्रुस्तवालप, आगरा 
पु० न० ३९३८। 7२ 

मद्विका-श्री सदगरु शरण अवस्धी प्रथम स० सन १९३५९, छात्र 
हितकारी पुस्तक मारा, दारागज, प्रयाग। 

मोह विवेक सम्वाद -जनगोयाल दास, हमस्त० प्रति, महाबीर भवन, 
मार्नासह हाई वे, जयपुर, लिपिकर्तता सुगनचन्द जैन । 

मोह विवेक युद्ध -वनारसीदास, प्रथम स०, बीर निर्वाण स० २४८१, 
प्रकाशक--बीर पुस्तक भण्डार, मनिहारों को रास्ता, जयपुर । 

मोह विवेक युद्ध-छालदास, हस्त ० प्रति, श्री अगरचन्द नाहटा जी 
बीकानेर मे प्राप्त । 

रष्ट्र भावा कोश -प» ब्रजकिशोर मिश्र, प्राप्ति स्थान--हिन्दी 
विद्यप्री5ठ, आगरा विश्वविद्य।लय, आगरा। 

लकडबध्च, -जी० पी० श्रीवास्तव, १९५७ ई०, प्रका० रघुनाथप्रसाद, 
भारतीय प्रकाशन मण्डल, नन्‍्दनसाइलेन, वाराणसी। 

छीला विज्ञान विनोद-केशवानन्द स्वामी, प्रथम स०, स० १९६९, 
लक्ष्मी नारायण यत्रालूय, मुरादाबाद, प्राप्ति स्थ/न--चिरजीब 
पुस्तकालय आगरा पु० न० ३६६, , ३. 

लोक परकोक-जी ० पी ० श्रीवास्तव, प्रथम सं ० सतू १९५०, कर्मयोगी 


६९ 


६२. 


श्रे 


६४, 


६५ 


६६ 


६७. 


६८ 


७१. 


७२. 


सहायक व्रस्थों को सूची डंडे 


प्रेस छि०, प्रयाग, प्राप्ति स्थान---तागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय 
आगरा पु७ न० ८२८२१ 

“विज्ञान नाटक'-शकरानन्द स्वामी, चतुर्थ सस्करण स० १९६८, 
लक्ष्मीवारायण यत्रालय, मुरादाबाद, प्राप्ति स्थान---चिरजीव पुस्तका- 
लय आगरा पु० न० २३६९ 7. ३ | 

“विज्ञान विजय नाटक-शकरानन्द स्वामी, प्रथमबार, स० १९७२ 
लक्ष्मीनारायण यत्रालय, भुरादाबाद, प्राप्ति स्थान--चिरजीब पुस्त- 
कालय आगरा पु० न० ३६८। . ३ 

विज्ञान गीता-केशवदास, स ० १९५१ वि० प्रका० खेमराज श्रीकृष्ण- 
दास वेकटेश्वर छापाखाता, बम्बई, प्राप्ति स्थान--चिरजीव पु० 
आगरा, पु० न० ३६७। १, ३ 

सत्य का सेनिक-श्री नारायण प्रसाद बिन्दू, प्रथम स०, सन्‌ १९४८, 
केशवदेव पोहार, श्रीहरविन्द सकिल, वम्बई। 

“सन्तोप कहा ? -सेठ गोविन्ददास, प्रथम स० स० २००२, कल्याण 
साहित्य मन्दिर, प्रयाग । 

“सत्य विजय-कवि गोकुलप्रसाद, द्वितीय स० प्रका० उपन्यास बहार 
आफिस, काशी। 

'मती चरित्र'-श्री हनुमन्तसह रघुबशी, राजपूत ऐग्लों ओरियण्टल प्रेस, 
आगरा, प्राप्ति स्थान--नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा पु० न० ४०५। 
'सच को खोज-१० विद्या प्रसाद जी शक्ल, सन्‌ ११९४६, हिन्दी प्रेस, 
आगरा, प्राप्ति स्थान--वागरी प्रवारिणी सभा पुस्तकालय, आगरा 
पु० न० <६३५॥ 

सच्चा भूत-प ० दशरथ ओझा, सन्‌ १९०६, इडियन प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद। प्र/प्ति स्थान-नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय, आगर! 
पु० न० ८६३४। 

स्वर्ण दश का उद्ध।र'-श्री इन्द्र विद्या वाचस्पति, प्रथम स०, सन्‌ १९२१ 
गुरुकुल यत्रालय कागड़ी प्र।प्ति स्थन--चिरजीव पुस्तकालय, आगरा, 
पु० न० रे४६९ ३, १ ! 

स्वार्थी ससार-श्री शिवरामदास, प्रथम सस्करण, उपन्यास बहार 
आफिस, प्राप्ति स्थत। चिरजीब पुस्तकालय, आगरा पुण न० १०४८२ 
7,१.। साहित्या लोचन-डा० ध्यामसुन्दरदास, नवा ससकरण,इडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग! 
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प्रवोधचन्तोंदय और उसको हिन्‍्दो परम्परा 


. सेठ गीविन्ददास अभिनन्दन प्रथ-सम्पा ० डा० नगेन्द्र, प्रथम सस्करण, 
सेठ गोविन्ददास हीरक जयन्ती समारोह समित्ति, नई दिल्‍्ली। 
'सस्कृत साहित्य का इतिहास'-बलदेव उपाध्याय, चतुर्थ स० शारदा 
मदिर, काछी । प्राप्ति स्थान--हिन्दी विद्यापी5ठ, आगरा वि० वि० 
आगरा पु० न० ८७८ 

संस्कृत की रूपरेखा-श्री चन्द्रभेखर पाण्डेय, सन्‌ १९५४, 
चतुर्थ स०, साहित्य निकेतन, कानपुर। 

'सस्कृत कवि दर्शन'--डा० भोलाशकर व्यास, द्वितीय स०, चौखम्बा 
वाराणसी। प्राप्ति स्थान--हिन्दी विद्यापीठ, आगरा वि० वि० 
आगरा । 

सत्र्प -श्री छतनलाल जैन, प्रवम स०, स० २००६, वनवाणी प्रकाशन 
कलकना -७ प्राप्ति स्थान--नागरी प्र० स० पुस्तकालय आगरा 
पु० नं० ९३७ । 

श्री निम्बार्काबतरण -दानविहारी छाल शर्मा, प्रथम स०,स० १९८९, 
प्रकाशक--उरष्णव श्री रामचन्द्रदास, वन्दावन, प्राप्ति स्थान--चिरजीव 
पुस्तकालय आगरा पु० न० ९१३४, 

“हिन्दी विष्व कोश-श्री नगेन्र नाथ वस, प्रथम स०, सन्‌ १९२२, 
विश्वकोश प्रेस, कलकत्ता, हिन्दी विधापीठ, आगरा व्रिश्वविद्यालय 
आगरा। 

“हिन्दी नाटक का उद्भव और विकास'--हा० दबरथ ओझा, द्वितीय 
स०, सम ० २०१३। 

“हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास -डा ० सोमनाथ गुप्त, तीसरा स०, 
सन्‌ १९७१, हिन्दी भवन जाल्घर और इलाहाबाद । 

हिन्दी साहित्य कोष, डा० धीरेन्द्र वर्मा, प्रथम स०, स० २०१५, ज्ञान- 
मण्डल लिमिटेड, वाराणसी। 

'हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचर्र शक्ल सशोधित 
संस्करण, स० २००२, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। 
हिन्दी नाट्य साहित्य-बाब ब्ज्रत्नदास, द्वितीय स० २००१, हिन्दी 
साहित्य कुटीर बनारस, प्राप्ति स्थान--आगरा विश्वविद्यारूय पुस्तका- 
लय आगर,, पु० न० ८२.१-ब ८१ ह। 

'हिन्दू--जमुनादास मेहरा, प्रथम स०, स० १९७९, एस० आरण वेरी 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 


सहायक प्रन्‍्यों को सूची डंड३ 


१, “अनेकान्त'-अप्रै> १९५७, वीर सेवा मण्डल, देहली। 
बीरवाणी -३ मई १९५८ ई० जयपुर। 
३. 'रसवन्ती में से ड/० अगरचन्द माहटा से प्राप्ति छेख | 
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